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सामाजिक विघटन 


(SOCIAL DISORGANIZATION ) 
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p 
लेखिका 
श्रीमतो सरला दुबे 
, ... -+एम० ए० (समाजशास्त्र), बी० टी० 
ए० पी० झाई० कॉलेज, बरेली । 
पूर्णतया संशोधित, परिवद्धित व परिमाजित संस्करण 
i YA | ~ 
SHAR 
UA, JAWAHAR NAGAR 
DELH..]!000? 
विवेक प्रकाशन 
३६, नेताजी सुभाष मागे, दरियागंज, 
नई दिल्‍लो-२ 
पंचम संस्करण, १९५०] [मूल्य : १५ ख्एये 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकाशक : 

विवेक प्रकाशन, 

३६, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज 
नई दिल्ली-२ 


/ 
i, 

> 
`+ 


सर्वाधिकार लेखिका द्वारा सुरक्षित 
ITI III II 


| & श्च भरन चेद बेदाक पुस्तकालय & ¦ 
बाराणसी। : 

आगत कमाक...-.. --/.८2 ३ 
दिनांक... «०० «०० *०० «० बन *-= ०० == += "०००००००० 


NIN SAIN AAI SINAN ANN 


प्रथम संस्करण, १९७१ 
द्वितीय संस्करण, १६७४ 
तृतीय संस्करण, १६७७ 
चतुथं संस्करण, १६७६ 
पंचम संस्करण, १९८० 


~~“ 


मुद्रक : ज्ञान ग्रोफसेट प्रिन्टसँ 
` 308/2, शहजादा वाग, दया बस्ती, दिल्‍्ली-35 


CEC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


< 


आमुख: पंचम संस्करण 


सामाजिक विघटन' का यह पूर्णतया संशोधित, परिवद्धित एवं परिमाजित 
संस्करण ग्राज उन्हीं सहृदय विद्यार्थियों व विज्ञ प्राध्यापकों की सेवा में प्रस्तुत है जिन्होंने 
इस पुस्तक के प्रत्येक पिछले संस्करणों को उत्तरोत्तर ग्राग्रह से प्रपनाकर इसे प्रत्यन्त 
लोकप्रिय बनने में सहयोग दिया है मैं उन सभी का हृदय से प्राभारी हुँ । 
यद्यपि इस पुस्तक का प्रकाशन विशेषकर गोरखपुर तथा रविशंकर विश्वविद्यालय 
(रायपुर) की बी० ए० कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखकर 
किया गया है, फिर भी पन्य भारतीय विश्वविद्यालयों के छात्र भी इसे झपने लिए 
उपयोगी पाएँगे । इस दृष्टिकोण से पुस्तक से जहाँ एक प्रोर फालतू सामग्री को निकाल 
दिया गया है, वहीं दूसरी र बिलकुल नए ब्रध्याय--पारिवारिक तनाव और भारत में 
संयुक्त परिवार का विघटन--को जोड़ा भी गया है। साथ ही, नवम्बर, १६७६ तक * 
उपलब्ध नवीनतम भारतीय झाँकड़ों तथा सूचनाओं से पुस्तक का प्रायः प्रत्येक पृष्ठ 
समृद्ध है। भ्रतः भ्राश है कि विद्यार्थी ब ग्रध्यापक वर्ग इसे पहले के. सस्करण की 
2232 हे प्रधिक उपयोगी पाएंगे । यदि ऐसा हुआ तो लेखिका के समस्त परिश्रम 
स्‌ t 8 Se Sl RBS 
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आमुख: प्रथम संस्करण | 


मोटे तौर पर समाजशास्त्र समाज या सामाजिक जीवन का सामान्य विज्ञान 
है । प्रत्येक समाज या सामाजिक जीवन में दो विरोधी शक्तियाँ सदेवं ही क्रियाशील 
रहती हैं। इनमें से एक वह शक्ति होती है जो कि समाज के विभिर्ल अंगों को एक 
सूत्र में बांधकर समाज में सन्तुलन व संगठन की स्थिति को उत्पन्न करने में सहायक 
सिद्ध होती है। इसके विपरीत, समाज में दूसरी वह शक्ति भी क्रियाशील होती है जो 
समाज के सामान्य, सूत्रों को छिन्न-भिन्न करके सामाजिक जीवन में सन्तुलन व गड़- 
बड़ी की स्थिति को उत्पन्न करती है। 'सामाजिक विघटन” शीषंक यह पुस्तक उसी दूसरे 
प्रकार की सामाजिक शक्ति व अवस्थाओं का वैज्ञानिक विवरण एवं विश्लेषण है! | 

प्रस्तुत पुस्तक भारतीय समाज के सन्दमं में सामाजिक विघटन के विषय में एक 
सामान्य रूपरेखा मात्र है । इसमें विशेष रूप से गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा रायपुर 
की बी० ए० (द्वितीय वर्ष) कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के द्वितीय प्रशन-पत्र 
के ग्रनुसार सामग्री का समावेश किया गया है । परन्तु सामग्री को प्रस्तुत करते समय 
इस बात का पुरा ध्यान रखा गया है कि समग्र विश्लेषण में यथासम्भव सरलता बनी 
रहे एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा में इस प्ररन-पत्र पर भ्रब तक पूछे गए समस्त प्र इनों 
का प्रामाणिक व व झालोचनात्मक उत्तर विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके जिससे कि वे 
बाजार के सस्ते नोट्स की ओर न भागें। इतना ही नहीं, पुस्तक में सर्वत्र अ्रभिनव 
एवं नवीनतम सूचनाएं एवं आंकड़े देकर पुस्तक को वास्तव में उपयोगी बनाने का 
भरसक प्रयत्न किया गया है। मुझे झ्राशा है कि इस नई पुस्तक को विज्ञ ग्रध्यापक व 
सहृदय पाठक झधिक पसन्द करेंगे। 


सरला दुबे 
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अध्याय ना जिक संगठन व विघटन--लक्षण तथा झारण (50/8 
C~Organization and Disorganization—its Symptoms and 
Causes) ०८८ 
Fr सामाजिक संगठन--संगठन का अर्थ, प्रमुख विशेषताएँ, सामाजिक 
र संगठन का अर्प, सामाजिक संगठन की परिभाषा, सामाजिक संगठन 
की विशेषताएँ, सामाजिक संगठन के. आवश्यक तत्त्व या लक्षण; 
(ऊाजिक विघटन--गामाजिक विषट्न क्या है? सामाजिक विघटन 
की परिभाषा, सामाजिक विघटन एक प्रकिया के रूप में, सामाजिक 
संगठन एवं विघटन में तिक विघटन के लक्षण, सामाजिक 
विघटन फे कारण, सामाजिक संरचना और सामाजिक विषटन, 
सामाजिक भनोवृत्तियां और सामाजिक विघटन, सामाजिक मूल्य 
| और सामाजिक विघटन, सामाजिक संकट और सामाजिक विघटन, 
सामाजिक परिवर्तेन व सामाजिक बिघटन में सम्बन्ध, राजनैतिक 
| परिवर्तन और सामाजिक विघटन, औद्योगिक परिवर्तन और सामाजिक 
& (5 + f [/ a ८ 
अध्याय २/--बेयक्ठिक बिघटन (Personal or Individual Disorganiza- 
| ~+ “tion) 
वैयक्तिक विघटन का अर्थ और परिभाषा, सामाजिक विघटन ओर 
वेयक्तिक विघटन में अन्तर, 'संमाजिक और वैयक्तिक विघटन में 
सम्बन्ध, वयक्तिक विघटन के कारण, भारत में वैयक्तिक विघटन के 
त ख प्रकार, निष्कर्ष । 
_ -अध्याष रवारिक बिघटन (Family Disorganization) 
EO [रिवारिक विघटन का अर्थ, पारिवारिक विघटन की प्रकृति व लक्षण, 
पारिवारिक विषटन एक प्रक्रिया के रूप में, पारिवारिक विघटन के 
प्राथमिक य दंतोयक फारक--आश्िक कारक,. सामाजिक कारक, 
दार्शनिक और व्यक्तिगत कारक, पारिवारिक विघटन को रोकने के 
उपाय ; परिवार का भविष्य--कया परिवार टूट रहा है ? 
अध्याय ४ पारिवारिक तनाव (| ८5००) |, ब 
पारिवारिक तनाव क्या है? प्राथमिक तनाव, स्वभावों का संघर्ष, 
जीवन-दर्शेन, व्यक्तियत-व्यवहार प्रतिमान, स्नेह तथा योन-सम्बन्ध में 


£ 
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तनाव, मानसिक विकारयुक्त व्यक्तित्व, ब॑वाहिक भूमिकाएं, टंतीयक 


३४ 


५१ 


६४ 


अध्याय 


< स्क 


अध्याय 


मध्याय 


( vii ) 


तनाव, आथिक तनाव, व्यावसायिक तनाव, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का 
अन्तर, आयु का अन्तर, बुरा स्वास्थ्य, सास-ससुर का हस्तक्षेप । 
५--अधसित्याग व विवाह-विच्छेद की समस्याएं (Problems of 
Desertion and Divorce}- Oe 
अभित्याग--अभित्याग की प्रकृति व विस्तार, अभित्याग के प्रकार, 
अभित्याग का सामाजिक परिणाम, विवाह-विच्छेइ- विवाह-विच्छेद 
का अर्थ व प्रकृति, हिन्दुओं में विवाह-विच्छेइ--विवाह-विच्छेद के 
विरोध में तकं ओर उनका खंडन, विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में कुछ 
आवश्यक सतर्कता, हिन्दर-विवाह अधिनियम, १६५५, मुसलमानों में 
बिवाह. विच्छेद, बिना अदालत के विवाह-विच्छेद, तलाक द्वारा 
विवाह-विच्छेद । 
६--भारत में संयुक्त परिवार का .विघटन (Joint Family 
Disorganization in India) ०2 
सं॒क्त-परिवांर का अथं, सयुक्त-परिवार की प्रमुख विशेषताएँ, संयुक्त 
परिवार को विघटित करने वाले कारक, संयुकत-परिवार का भविष्य । 
७---सांस्कृ तिक विघटन--सदाचार व शिष्टाचार में अपविकास 
(Cultural Disorganization—Degeneration in Morals 
and Manners) ०0८ 
सांस्कृतिक बिघटन क्या है ? सांस्कृतिक विलम्बना का सिद्धान्त-- 
सांस्कृतिक विलम्बना के सिद्धान्त की व्याख्या, सांस्कृतिक विलम्बना 
“की परिभाषा, सांस्कृतिक विलम्बना से सम्बन्धित अन्य अवधारणाएं, 
सदाचार व शिष्टाचार में अपविकास | 
८घ--भा रत में सामाजिक विघटन (Social Disorganization in 
India) 5८ 
भारत में सामाजिक विघटन को प्रकृति--जातीय विभेद और 
जातिवाद, अस्पृश्यता, संयुक्त परिवार का विघटन, निर्धनता, 
बेरोजगारी, अपराध और बाल-अपराध, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति; 
भारत में सामाजिक विघटन के कारण--सामाजिक कारण, आथिक 
कारण, सांस्कृतिक कारण, राजनेतिक कारण । , 


अपराध की वेधानिक अवधारणा, अपराध की समाजशास्त्रीय 


288 ९--अपराध (Crime) or 


अवधारणा, अपराध की सापेक्षिकता, अपराधों का वर्गीकरण, 
अपराधियों का वर्गीकरण; अपराध के सामान्य कारण. 
१- भौगोलिक कारक, २. प्राणिशास्त्रीय ओर व्यक्तिगत कारक, 
३- अपराध का मनोर्वज्ञानिक आधार, ४. आथिक कारक, 
५. सामाजिक तया सांस्कृतिक कारक; भारत में अपराध के कारण-.. 
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सामाजिक प्रथाएँ व विश्वास तथा अपराध, धर्म और अपराध, आथिक 
परिस्थितियां और अपराध, अपराध के अन्य कारण; अपराध-निरोध 
८ , ॐ अपराधियों को सुधारने के उपाय । 


उब —वाल-अपराध (Juvenile Delinquency) oo 
भा अपराध का अर्थ, अपराधी और बाल-अपराधी में अन्तर} बाल- 
अपराध के फारण--<(१)“परिवार-सम्बन्धी कारण: पारिवारिक 
विघटन व बाल-अपराध, (३) व्यक्तिगत कारण, (३) सामुदायिक 
कारण, (४) नागरीकरण तथा बाल-अपराध/ बाल-अपराध 
निरोध : समस्या फा रमाधान--बाल-अपराधियों का सुधार--.... 


भारतवर्ष में बाल-अपराधियों स निष्कर्ष । 
अध्याव ११--पसफेदपोश था अधिजात अपर te-Collar Crimi- 


nals) 60८ 
अभिजात अपराधी की अवधारणा, अभिजात अपराध की परिभाषा, 
अभिजात अपराधियों की विशेषताएं, अभिजात अपराध के सामान्य 
स्वरूप, अभिजात-अपराध के कारण, व्यापारी वर्ग अभिजात 
अपराधी के रूप में, सरकारी अधिकारी अभिजात-अपराधी के रूप 
में, अभिजात-अपराधी के रूपं में वकील, डाबटर और अभिजात 
अपराध, अभिजात अपराध के दुष्परिणाम, क्या भारत में अभिजात 
अपराध बढ़ रहा है? 


SY, २-वेश्यावुत्ति (P०ऽt।॥t।००) न 


2“ वेश्यावृत्ति का अथं तथा परिभाषा, वेश्यावृत्ति का स्वरूप, वेश्याओं 
का वर्गीकरण, ,्रेश्यावृत्ति के कारण--आथिक कारक, सामाजिक- 
सांस्कृतिक कारक, प्राणिशास्त्रीय कारक, मनोवैज्ञानिक कारक; 

“चेश्यागमन के कुप्रभाव, वेश्यावृत्ति के नियन्त्रण के ha, | भारत में 
वेश्यावृत्ति पर कानून : समेस्या के उन्मूलन के लिए प्रयत्ने। 

अध्याय (२--मद्यमान तथा मादक-ब्रग्प ब्यसन (Alcoholism and Durg 

Wwe) Addiction) | ५ 

” मद्यपान का अर्थ व परिभाषा, मद्यपान का सामाजिक बितरण, मद्यपान 

के कारण, मद्यपान के दुष्परिणाम, मादक-ट्रव्य-ब्यसन या नशाखोरी- 

भारत में मादक-द्रव्य-व्यसन, नशा-निषेध--नशा-निषेध क्या है, नशा- 


खोरी से हानियाँ, नशा-निषेघ से लाभ :. मद्यपान की समस्या का हल, ` 


- 


नशा-निषेध से हानि, वर्तमान भारत में नशा-निषे। : | 
I %_— आत्महत्या (Suicide) ; 
Y i आत्महत्या क्या है १_उपरमहत्या कौन करते हैं ? आत्महत्यां करने की 


विधियां, आत्महत्या के प्रकार, भारत में आत्महत्या, आत्महत्या के 


कारण, निष्कर्ष । 
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१६६ 


१७८ 


१९० 


२०४ 


AR ( ह ) 


वा घनता (Poverty) २१२ 
आ कह, का अर्थ व परिभाषा, भारत एक धनी देश है जहाँ के निवासी 

घन हैं, भारत में निर्धनता/भारत में निर्धनता के कारण--(१) 
सामाजिक कारण, (२)⁄्यक्तिमत कारण, (३) आधथिक कारण, | 
(४) राजनैतिक कारण,/ ( ५),अनसंख्यात्मक कारक्‌) निर्धनता के 
सामाजिक दुष्परिणाम, निर्धनता दूर करने के उपाय, निर्धनता दूर 
करने के लिए सरकारी प्रयत्न । 
१६--ओकारी (Unemployment) २२६ 
बेकारी का अर्थ ओर परिभाषा, बेकारी के भेद या खूप, भारत में. 
बेकारी,-भारत में शिक्षित बेकारी, बेकारी के सामान्य कारण, भारत 


: = 

| 

में बेकारी के कारण, भारत में शिक्षित बेकारी के कारण, बेकारी के | 
| 

| 

| 

| 


परिणाम, बेकारी दूर करने के उपाय, भारत सरकार द्वारा किए गए 
प्रयत्न । 


ला (Beggary) २३८ 

से ता का वर्गीकरण करतात के कारण-- 
कारण, भीख देने के कारण, भीख मांगने के प्रभाव, 

भिक्षावृत्ति को दूर करने के उपाय, भिक्षावृत्ति को रोकने से सम्बन्धित 


अध्याय १८-अस्पश्यता ( Unt०५०॥ability ) २४६ 
अस्पश्यता का अर्थ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अस्पृश्यता की उत्पत्ति 
अस्पश्य जातियों को निर्योग्यताएं-- (१) आथिक निर्योग्यताएं, (२) 
सामाजिक निर्योग्यताएं, (३) धामिक नियोंग्यताएं, (४) राजनंतिक 
निर्योग्यताएं, निर्योग्यताओं के प्रभाव, सुधार आन्वोलन--सुधार । 
आन्दोलन के चार पहलू, स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सरकारी प्रयत्न | 
संवैधानिक तथा कानूनी संरक्षण, अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन, } 
नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, १६७६, हरिजन-फल्याअ-कार्य- 
“विधान मण्डलों में प्रतिनिधित्व, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व, कु 
कल्याण तथा सलाहकार संस्थाएं, पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत 
व्यय, प्रशिक्षण व शिक्षण कार्यक्रम, छात्रवृत्तियाँ एवं शिक्षा सम्बन्धी 
अम्य सुविधाएं, राज्य-क्षे्र की योजनाएं, अस्पृश्यता को दूर करने के 
लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए कुछ 
सुझाव, निष्कर्ष । 


+ 
tr ( भ हज .-. २७१ 
तिवाद षा और वाद के विकास के कारक,. - | 

जातिवाद के परिणाम जातिवाद तथा समाजबाद पररा है { 
जातिवाद के निराकरण फे उपाय । हू 


|| 
4 
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6--लोक जीबन में खष्डाचार (Corruption in Public Life) 
भ्रष्टाचार फा अर्थ, भ्रष्टाचार के कारण, भारत में खष्डाजार फे 


विधि एप--(१) उद्योगपतियों में भ्रष्टाचार, (२) प्रतिष्ठित ` 


य्यापारी वर्ग में भ्रव्टाचार, (३) ठेकेदारों में भ्रष्टाचार, (४) सरकारी 
अधिकारी एवं भ्रष्टाचार, (५) डाक्टर और भ्रष्टाचार, (६) वकील 
ओर भ्रष्टाचार, (७) शैक्षिक संस्थाएं एवं भ्रष्टाचार, (८) धामिक 


संस्थाएं और भ्रष्टाचार, (९) राजनीति और भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार 


> के. निराकरण के उपाय व सुझाव,। 
अष्याय १-—साण्म्रणायिफत्तः (Communalism) 002 


साम्प्रदायिकता का अर्थ, साम्प्रदामिकता फा जन्म तथा विकास, 
साम्प्रदायिकता--वतँमान भारत में, साम्प्रदायिकता के दुष्परिणाम, 

be साम्प्रदायिकता फो दूर करने फे सुझाव । 

उ दा २२---श्षेत्रीवत्ता (Regionalism) 20: 

° क्षेत्रीयता का विस्तृत अथं, क्षेत्रीयता का संकीणे अर्थं, क्षेत्रीयता की 
प्रकृति, क्षेत्रीयता के बिकास के कारफ, क्षेत्रीयता के दुष्परिणाम, 
्षेत्रीयता को रोकने के उपाय । 

अण्याय २३---युवा क्रियायाद या आस्दोलन (४०70 Activism) 

यृवा-क्रियावाद की प्रकृति व क्षेत्र, युवा-क्रियावाद के कारण, कुछ 
रचनात्मक सुझाव । 


अध्याय २४-मगरों में गन्दी बस्तियां, भीइ-ाए सथा आवास ($[५०s, 


Overcrowding and Housing in Cities) ० 
उचित निवास की व्यवस्था का महत्त्व, बुरी गृह-व्यवस्था के दुष्परिणाम, 
प्रमुख ओद्योगिक नगरों में भीड़-भाड़ और गन्दी वस्तियाँ, सुधार के 
प्रयत्म—केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न, गन्दी बस्तियों की 
सफाई, उन्नति के लिए कुछ सुझाव । 


अध्याय ३५--मारत में सामाजिक आयोजन घ समाज-फल्याण ($0८/4] 


Planning and Welfare in India) 


NF सामाजिक आयोजन व कल्याण की आवश्यकता, आयोजन क्या है ? 


भारत में आयोजन का महृत्त्व : क्या समाज-कल्पाण के लिए आयोजन 
आवश्यक है ? सामाजिक आयोजन का अथं, समाज-कल्याण फा अर्थ 
य परिभाषा, भारत में समाज-कल्याण कार्य, निष्कषं । 

अध्याय २९--सामुहायिक बिकास (Community Development) ... 
अर्थं तथा उद्देश्य, विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास का वर्तमान 
रूप, संगठन, वित्त-व्यवस्था, प्रशिक्षण, योजना की सफलताएं, ग्रामीण 
पुननिर्माण में सामुदायिक योजनाओं का महत्त्व, कार्ये-कम का मूल्यांकन 
निष्कर्ष । 
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२७६ 


२९२ 


२९४ 


३०६ 


३१६ 


३२५ 


३३६ 


( बं ) 


अध्याव २७ भारत में अति-जमलंख्या ( Over-Population in India )०८० 
भारतीय जनसंख्या की गुणात्मक प्रकृति, भारत में अति जनसंख्या का 
विकराल रूप, भारत में जनसंख्या की वृद्धि के कारक, अति-अनसंख्या 
के दुष्परिणाम, भारत में बढ़ती जनसंख्या को रोएने फे उपाय, निष्क षं । 

अध्याय २६--प्रारत में परिषार नियोजन या जनसंख्पा नियन्त्रण (Family 
Planning or Population Control in India) 25 

 “-परिवार नियोजन क्या है ? परिवार नियोजन कार्यक्रम के लक्ष्य, 
परिवार नियोजन के उपाय या साधन, परिवार नियोजन कार्यक्रमं का. 
संगठन, कार्यक्रम की प्रगति, परिवांर नियोजन की आवश्यकता व 


महत्व, परिवार नियोजन कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्याएं, कुछ सुझाव, 
निष्कर्षं । 
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सामाजिक संगठन और 
अध्याय विघरन-लक्षण तथा कारण 


(Social Organization and Disorgani- 
zation—Symptoms and Causes) 


सामाजिक संगठन 
(Social Organization) 
समस्त रचनाओं का रहस्य संगठन ही है। भौर भी स्पष्ट रूप में, कोई भी चीज 
इसी लिए बनी हुई है वयोंकि उस चीज के बनाने वाली इकाइयों में कुछ संगठन अवश्य 
ही है । संगठन का पूर्णतया अभाव अस्तित्व के लिए खतरे का सूचक है। जिस व्यवस्था 


`` या अवस्था में कोई संगठन ही नहीं है, वह भला किस भाँति. बना रह सकता है और जो 


संगठन से भरपूर है उसे भला कोन तोड़ या हिला सकता है ! यही बात लागू होती है 
परिवार पर, कालेज पर, बलब पर ओर सम्पूर्ण राष्ट्र या समाज पर भी । उदाहरणाथ, 
यदि एक कालेज में कोई भी किसी की परवाह नहीं करता है, विद्यार्थी, शिक्षक, क्लके 
कादि न तो अपने-अपने निर्धारित कार्यों को करते हैं ओर न ही किसी नियम को मानते 
हैं, तो'आप स्वतः ही सोच सकते हैं कि वह स्कूल. फिर स्कूल न रहकर 'जंगल' बन - 
जाएगा । उंसी प्रकार परिवार में भी यदि कोई त्रियम नहीं है, कोई एक-मत नहीं है, 
कोई अनुशासन नहीं है, माता-पिता-बच्चे कोई भी अपना कत्तव्य करने को तैयार नहीं हैं 
तो स्पष्टतः परिवार फिर परिवार न रहकर 'नरक' बम जायेगा । विशेषज्ञों (५९१५) 
का तो यहाँ तक कहना है कि 'नरक' तक में कुछ न कुछ संगठन-अवश्यक ही होता है, 
यदि हम यह मान लें कि नरक का अस्तित्व वास्तव में है। और 'यदि' नरक का अस्तित्व 
'है' तो संगठन भी अवश्य होगा। स्मरण रहे कि संगठन केवल समाज या समुदाय की ही 
विशेषता नहीं है अपितु, जैसा कि श्री ओलसेन (0।९०) का मत है, सावयव 
(organism) या शरीर का अस्तित्व भी संगठन पर निर्भर है। शरीर के विभिन्न 


`. अंगों-हांथ, पैर, नाक, कान पेट, फेफेड़ा आदि की शरीर-संरचना में अलग-अलग स्थिति 
` यास्थांन होता है और कुछ पूर्व निर्धारित कायं भी । जब विभिन्न अंग अपने-अपने स्थान 


पर रहते हुए अपने-अपने भ्रकायों (£०००६075) को एक-दूसरे से सम्बन्धित रहते हुए 
करते रहते हैं तो एक प्राणिशारत्तीय संगठन (0008८ 0:३०/23६।००) की सृष्टि 
होती है और उसी के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता हैं। अतः स्पष्ट है कि 
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२ सामाजिक विघटन 


संगठन उस अवस्था (८००५००) को कहते हैं जबकि किसी भी व्यवस्था (5५5९०) 
की विभिन्न इकाइयां अपने-अपने स्थान पर रहते हुए अपने-अपने कार्यों को इस भाँति 
करती हैं कि उससे व्यवस्था का अस्तित्व व संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति सम्भव हो । 
निम्नलिखित विवेचना से यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी । 


सगठन का अथ 
(Meaning of Organization) 
संगठन उसी में होगा जिसमें एक से अधिक इकाइयाँ होंगी। संगठन किसी 
अखण्ड वस्तु में नहीं हुआ करता । एक पत्थर के ढले में संगठन होने या न होने का प्रश्‍न 
नहीं उठता क्योंकि वह स्वयं एक अखण्ड वरतु है और उसमें गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न 
करने वाली और कोई भी इकाई नहीं है। अतः संगठन का प्रश्‍न तो तब उठता है जब 
कि एक में अनेक का समावेश हो । दूसरे शब्दों में जव किसी भी वस्तु या व्यवस्था को 
बनाने वाली अनेक इकाइयाँ आपस में मिल-जुलकर काम कर रही हों तभी हम संगठन 
की आशा कर सकते हैं । ओर भी स्पष्ट रूप में, किसी भी वस्तु या व्यवस्था की 
विभिन्न निर्माणक इकाइयाँ (०००६।१०९६ ८०/६५) या तत्त्व जव आपस में एक क्रमबद्ध 
रूप में तथा एक सूत्र में व्यवस्थित रहती हैं तो उस अवस्था को ही संगठन कहा 
' जाता ह्वै । 
अतः स्पष्ट है कि संगठन से तात्पर्य व्यवस्थित सम्बद्धता से है अर्थात्‌ जब एक 
संरचना के अन्तर्गत एकाधिक निर्माणक इकाइयां एक निश्चित ढंग से परस्पर सम्बद्ध 
रहती हैं ओर उस रूप में एक प्रतिमान (६४९०) को उत्पन्न करती हैं तो उसे संगठन 
कहा जाता है । एक उदाहरण के द्वारा संगठन की अवधारणा को बहुत सरलता से 
समझाया जा सकता है। यह पुस्तक एक अध्याय की पुस्तक नहीं है। इसमें अनेक 
मध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में अनेक उपविभाजन हैं। इन सभी अध्यायों को औरं उन 
अध्यायो के अन्तगंत समस्त उपविषयों को एक क्रम से इस प्रकार सजाया गया है कि 
' प्रत्येक का प्रत्येक से सम्बन्ध बना रहे तथा प्रत्येक विषय का अर्थ सिलसिलेवार ढंग से 
स्पष्ट हो जाए । यह नहीं हो सकता कि पुस्तक की भूमिका सबसे पहले न देकर बीच में 
दी जाए और अन्त का अध्याय आदि का अध्याय बन जाए। उसी प्रकार संगठन के इस 
अध्याय में यह नहीं हो सकता कि संगठन के कारणों का पहले उल्लेख करके फिर संगठन 
को परिभाषित किया जाए । तकंयुक्त क्रमबद्धता तो यही है कि पहले संगठन के अथे को 
समझाया जाए और फिर संगठन की व्याख्या की जाए, तब कहीं संगठन के कारणों का 
उल्लेख किया जाए । यदि ऐसा किया गया तो इस अध्याय की निर्माणक इकाइयों में एक 
_विशचित कमबद्धता होगी ओर उस क्रमवद्धता के कारण इस अध्याय. कों एक निश्चित 
प्रतिमान (4४६९/०) प्राप्त होगा। यही संगठन है। 
> उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संगठन का तात्पर्य 
एक सरचना या व्यवस्था के अन्तर्गत एकाधिक निर्माणक इकाइयों का तत्वों की उस 
निश्चित व व्यवस्थित सम्बद्धता से हे जिसमें ये इकाइयां अपने-अपने स्थान पर रहते 
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हुए तथा एक-दूसरे से सम्बन्धित रूप में अपने-अपने कार्यों को करते हुए एक सूत्र में बंध 
जाती हैं ताकि संगठन के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके । / 

उपरोक्त परिभाषा से यह पता चलता है कि संगठन की स्थिति तभी उत्पन्न 
होती है जब कि (अ) एक संरचना के अन्तर्गत एक से अधिक निर्माणक इकाइयाँ 
(constituent units) हों; (ब) ये इकाइयाँ आपस में एक सूत्र. में बंधी हुई हों; 
(स) इन इकाइयों में परस्पर एक प्रकार्यात्मक सम्बन्ध ( functional relationship) | 
` हो; और (द) इस सम्बन्ध के आधार पर वे इस रूप में क्रियाशील. हों कि जिस उद्देश्य 
या उद्देश्यों से संगठन का विकास किया गया है उसकी अधिकतम पूर्ति हो सके। इन. 
सभी बातों का स्पष्टीकरण निम्नलिखित विवेचना से हो सकेगा। 


संगठन को प्रमुख विशेषताएं 
(Chief Characteristics of Organization) 


उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम किसी भी संगठन की प्रमूख विशेषताओं 
का उल्लेख इस प्रकार कर सकते हैं--- 

(१) संगठन की सवंप्रमुख विशेषता यह है कि संगठन अनेक इकाइयों की एक 
सम्मिलित देन होती है। दूसरे शब्दों में, संगठन की अवधारणा एक अखण्ड प्रत्यय नहीं 
है । अर्थात्‌ संगठन तभी उत्पन्न होता है जब एकाधिक इकाइयाँ हों ओर ये इकाइयां . 
सम्बद्ध रूप में या सम्मिलित रूप में उस संगठन का निर्माण करती हैं। 

(२) परन्तु विभिन्न इकाइयों के एकसाथ मिल जाने या एकत्नित हो जाने से 
ही संगठन का निर्माण नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि अनेक इंटों. को 
इकट्ठा कर लेने मात्र से ही मकान नहीं बन जाता मकान तो तब बनता है जबकि इन 
इंटों को एक क्रम से नियमानुसार सजाया जाए । उसी प्रकार संगठन के अन्तर्गत विभिन्न 
निर्माणक इकाइयों में नियमितता, क्रमवद्धता या सम्बद्धता का होना आवश्यक है। 

(३) संगठन के अन्तगंत आने वाले विभिन्न तत्त्वों व निर्माणक इकाइयों का 
यह क्रमबद्ध संयोग इस प्रकार का होना चाहिए कि उससे एक निश्चित प्रतिमान 
(Pattern) का निर्माण हो सके। उदाहरणाथ, एक रेडियो के विभिन्न पुजों व भागों में 
इस प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध और क्रमबद्धता का होना आवश्यक है जिससे कि उन 
रजो और भागों से एक निश्चित प्रतिमान बन सके अर्थात्‌ उसे देखकर यह पता लग 
पके कि वह एक रेडियो है। रेडियो के पुरो के संकलन को देखकर अगर वह रेडियो न 
लग कर घचूनदानी सगे तो उसे संगठन नहीं कहेंगे । संगठन का अपना एक आकार या _ 
प्रकार होता है और उसी आकार या प्रकार के आधार पर एक संगठन को दूसरे संगठन “ 
से अलग किया जा सकता है। मेज ओर कुर्सी दोनों में ही कुछ निर्माणक इकाइयाँ 
होती हैं और इनके क्रमबद्ध संयोग से ही मेज या कुर्सी बनती है परन्तु दोनों में से प्रत्येक 
की विभिन्‍न इकाइयाँ आपस में इस प्रकार एक-दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं कि उससे एक 
निश्चित प्रतिमान उत्पन्न होता है और उसी प्रतिमान के आधार पर हम एक को दूसरे 
से अलग करते हैं अर्थात्‌ एक को मेज और दूसरे को कुर्सी कहते हैं क्योंकि एक का 
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प्रतिमान दूसरे से अलग है । - 

(४) संगठन की एक और महत्त्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि संगठन के 
अन्तर्गत आने वाली इकाइयों में एक प्रकार्यात्मक सम्बन्ध होता है। उदाहरण के लिए 
मेज को ही लीजिए । मेज की विभिन्न इकाइयाँ हैं इसके पावे, ऊपर की चोखट, ऊपर क 
फर्श, दराज आदि । यह सब ही मिलकर मेज का निर्माण करते हैं परन्तु इन सभी 
इकाइयों में एक प्रकार्यात्मक सम्बन्ध होता है। पावे का कायं मेज के ऊपरी भाग को 
साधे रहना है और ऊपरी भाग अपने कार्यों को तभी कर सकता है जब कि पावे उसकी 
सहायता करें अर्थात्‌ उसे ऊपर की ओर साघे रहें। इस प्रकार पावे में ओर ऊपरी भाग 
में एक प्रार्यात्मक सम्बन्ध रहता है और एक के बिना दूसरा अर्थहीन बन जाता है। 

(५) किसी भी 'एक' संगठन में 'अनेक' का दर्शन होता है अर्थात्‌ एक संगठन 
के निर्माण में अनेक इकाइयों का योगदान होता है ओर ये अनेक इकाइयां मिलकर 'एक' 
संगठन को उत्पन्न करती हैं । इस प्रकार एक में अनेक और अनेक से एक का निर्माण 
संगठन की एक और उल्लेखनीय विशेषता है। 

(६) संगठन कोई स्थिर धारणा नहीं है। संगठन का रूप भी बदल सकता है 
ओर बदलता भी है। उदाहरणार्थ मेज को ही फिर से लिया जा सकता है। कुछ साल 
पहले मेज का विभिन्न इकाइयों में जो संगठन हमें देखने को मिलता था उसमें आज 
अनेक परिवर्तन हो गए हैं और यही कारण है कि नित नए नमूनों की मेज हमें वाजार में 
देखने को मिलती है। 


सामाजिक संगठन का अथं 
(Meaning of Social Organization) 
समाज कोई अखण्ड व्यवस्था नहीं है। यह तो अनेक परिवारों, संस्थाओं, 
समितियों आदि अनेक खण्डों का एक व्यवस्थित रूप है। ओर भी स्पष्ट रूप में यह कहा 
. जा सकता है कि समाज के अन्तगंत परिवार, विवाह, आथिक तथा राजनैतिक संस्थाएं, 
असंख्य समह, नगर, ग्राम भादि का समावेश होता है। ये सभी समाज की निर्माणक 
इकाइयाँ (००॥ऽ£।६००६ ५०/5) हैं ओर इन-इकाइयों में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक 
सम्बन्ध के आधार पर ही समाज का निर्माण होता है। जब ये निर्माणक इकाइयाँ 
सामाजिक संरचना के अन्तगंत आपस में प्रकार्यात्मक सम्बन्ध के आधार पर एक निश्चित 
प्रतिमान को उत्पन्न करती हैं तथा अपने-अपने स्थान पर रहते हुए इस प्रकार से क्रिया- 
शील बनी रहती हैं कि सामाजिक उद्देश्यों की अधिकतम पूर्ति सम्भव हो सके, तो उसे 
इम सामाजिकः संगठन कहेंगे । 
दूसरे शब्दों में इसे ओर भी स्पष्ट रूप में इस प्रकार समझाया जा सकता है कि 
सामाजिक संगठन वह अथस्या हे जिसमें समाज की विभिन्न निर्माणक इकाइयां एक- 
दूसरे से प्रकार्यात्मक सम्बन्ध रखते हुए एक ऐसी सन्तुलित स्थिति को उत्पन्न करतो हैं 
जिसमें समाल के सदस्य अपने सामाजिक उद्देश्यों की अधिकतम पूति-कर सक । 


उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि समाज में अनेक इकाइयाँ होती हैं जिन. 
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को कि मिलाकर समाज की रचना होती है । यह रचना या संरचना बनी रहे इस उद्देश्य 
से समाज की प्रत्येक निर्माणक इकाई की सामाजिक संरचना के अन्तर्गत एक निश्चित 
स्थिति और कुछ निश्चित कायं निर्धारित कर दिए जाते हैं । जब ये निर्माणक इकाइयां 
अपने-अपने स्थान पर रहकर अपने-अपने निर्धारित कार्यों को करती रहती हैं तो समाज 
में एक सन्तुलित अवस्था बनी रहती है । सन्तुलित इस अथं में कि कोई भी इकाई दूसरी 
इकाइयों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करती और अपने निर्धारित कार्यों को 
इस ढंग से करती रहती है कि एक सन्तुलित सामाजिक अवस्था उत्पन्न हो जाती है और 
_ उसमें निवास करते हुए समाज के सदस्य अपने उद्देश्यों की पूति बिना किसी विशेष बाधा 
के कर सकते हैं । यही सामाजिक संगठन है। 

सामाजिक संगठन की अवघारणा को एक-दूसरे ढंग से भी समझाया जा सकता 
` है। समाज का निर्माण व्यक्ति ओर समूह की अन्तःक्रियाओं (०६०:३०६००8) द्वारा 
उत्पन्न सम्बन्धों और संस्थाओं से होता है। परस्पर सम्बन्धित सम्बन्ध तथा संस्थाएं 
ओर साथ ही प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कायोँ (52४५९७ ३०१ 
70।९5) की विशिष्ट क्रमबद्धता (३7२०४९०९०६) को सामाजिक संरचना कहते हैं । 
इस सामाजिक संरचना के अन्तत जब व्यक्ति और संस्थाएं निर्धारित सीमा के अन्दर 
रहकर अपने-अपने कार्यों को इस प्रकार करती हैं कि दूसरों के पदों तथा कार्यों में'कोई 
- बाधा उत्पन्न नहीं होती तो उस स्थिति या अवस्था को सामाजिक संगठन कहते हैं। 


सासाजिक संगठन की परिभाषा 
(Definition of Social Organization) 


वेरी इलियट ओर मैरिल (६!०६६ 2०१ \M€77]!) ने सामाजिक संगठन को 

इस प्रकार परिभाषित किया है--“सामाजिक संगठन वह दशा या स्थिति है जब कि 

एक समाज में विभिन्न संस्थाएं अपने-अपने पूर्वनिश्चित अथवा मान्य उद्देश्यों के अनुसार 
` कार्य कर रही होती हैं।? प्र 

श्री जेनसेन (7००५९०) के अनुसार, “सामाजिक संगठन के अन्तर्गत उन समस्त 

प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जा सकता है, जो सामूहिक जीवन का निर्माण करती हैं 

और उसे संकट ओर संघर्ष की स्थितियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती हैं।* 

सर्वश्री ऑगबने तथा निमकॉफ (0०१ ० 7रांणा/00) के अनुसार, 

“'एक संगठन विभिन्‍न कार्यो को करने वाले विभिन्न अंगों की एक सक्रिय सम्बद्धता है। 


I. “Social organization is a state of being a condition in which the 
various institutions’ in a society are functioning in accordance with their 
recognized or implied purposes.”—Elliott and Merrill, Social Disorganization, 
. Harper and Bros., New York, 950, p. 4. 

2. “Social organization may be considered as comprising all those 
processes that build up group of life and enable it to meet Crisis and conflict 
situations."—D. M. Jensen, An Tniroduction fo Sociology and Soclal Problems, 
ए 29 | 
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यह किसी कार्य को करवाने का एक प्रभावपूर्ण सामूहिक साधन या तरीका है ।” 

श्री लोवेल कार (0%! ८३77) के अनुसार, “किसी अधिकारी के निर्देशन 
में ्म-विभाजन द्वारा एक सामान्य लक्ष्य की ओर चुने हुए व्यक्तियों के कार्यों को 
समन्वित करके एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए समिति या संघ के एक 
स्वरूप को संगठन कहकर परिभाषित किया जा सकता ह। 5 

इसप्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक संगठन समाज-व्यवस्था की चह 
संतुलित अवस्था है जिसमें कि समाज के विभिन्न अंग या इफाइयाँ अपने-अपने पुर्व- 
निश्चित कार्यों को, बिना संघर्ष या तनाव के, इस प्रफार करते रहें कि समाज के सदस्य 
अपने सामाजिक उद्देश्यों की अधिकतम पुत्ति कर सकें । 


सामाजिक संगठन की विशेषताएं 
(Characteristics of Social Organization) 


उपरोक्त विवेचना के आधांर पर हम सामाजिक संगठन की कुछ प्रमुख 
विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हूँ जो कि निम्नलिखित हैं--- 

(१) सामाजिक संगठन की अवधारणा सामाजिक संरचना व व्यवस्था से 
सम्बन्धित है। जिस प्रकार सामाजिक संरचना व व्यवस्था एक अखण्ड अवधारणा नहीं 
है उसी प्रकार सामाजिक संगठन में सहयोग देने वालां कोई एक इकाई या अंश नहीं 
होता । सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक संस्थाओं, समूहों आदि को मिलाकर होता 
है । यह एकाधिक इकाइयाँ जब आपस में मिलजुलकर काम करती हैं तो एक व्यवस्थित 
व सन्तुलित अवस्था उत्पन्न होती है। इसी व्यवस्थित व सन्तुलित अवस्था को ही 
सामाजिक संगठन कहते हैं । 

(२) सामाजिक संगठन अर्थहीन या उद्देश्यविहीन नहीं होता। सांमाजिक 
संगठन को बनाए रखने की आवश्यकता इसीलिए अनुभव की जाती है कि इसके 
अन्तर्गत कुछ सामाजिक उद्देश्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव होती है क्योंकि 
सामाजिक संगठन ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करता है जिसमें समाज की समस्त 
इकाइयां अपने-अपने उद्देश्यों की पुति सरलता से कर सक । 

“ (३) सामाजिक संगठन सामाजिक व्यवस्था का एक सन्तुलित रूप है । समाज 
के विभिन्‍न अंगों या इकाइयों के बीच अन्त:क्रियाओं और पारस्परिक सहयोग के 
फेस्वरूप उत्पन्न सामाजिक व्यवस्था की विभिन्‍न अभिव्यक्तियों के संगठित या सन्तुलित 
रूप को ही सामाजिक संगठन कहते हैं । स्मरण रहेकि सामाजिक जीवन में पाए जाने 

a 


3. “An organization isan articulation of different parts with various 
functions to perform. It is an effective group device for getting something 
done.’— Ogburn and Nimkof, 4 Handbook of Sociology, Routledge and Kegan 
Paug London. 960, 9, 534, 

4, ‘An organization car bo defined as a form of association created to 
accomplish a specific purpose by coordinating the activities of selected indivi- 

‘duals towards a common end through division of labour under authoritative 
` direction’—Lowell Carr, Analytical Sociology, Pe 97. - 
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वाली संस्थात्मक संगठित क्रियाएं ही सामाजिक व्यवस्था -की अभिव्यक्तियाँ हैं और 

सामाजिक ब्यवृस्या का सन्तुलित रूप सामाजिक संगठन है। इसलिए श्री लैपियर 

(L4९८), ने कहा है, “सामाजिक संगठन उच्चकोटि के प्रक्रियात्मक संतुलन की ओर 

संकेत:करता है |”? ॥ £ 

' (४) सामाजिक संरचना या व्यवस्था के. अन्तर्गत आने वाले विभिन्‍न अंगों के 

` योग मात्र को ही सामाजिक संगठन नहीं कहते | सामाजिक संगठन तो उस अवस्था को 
कहते हैं. जबकि इन विभिन्न इकाइयों में आपस में एक स्पष्ट क्रमबद्धता तथा अन्तःसम्बन्ध 
स्पष्ट रूप में विद्यमान हो जिसके फलस्वरूप ये अनेक इकाइयाँ मिलकर एक इकाई या ' 
प्रतिमान (P2६९८) को उत्पन्न करें। अर्थात्‌ विभिन्‍न निर्माणक इकाइयों की पारस्परिक 
क्मवद्धता (772०४९०९०६) व अन्तःसम्बन्धों के द्वारा एक नवीन एकता की सूष्टि हो 
जाए । इसी सम्बद्धता या एकता को सामाजिक संगठन कहते हैं । : 

(५) सामाजिक संगठन के अन्तरगत आने वाली विभिन्न इकाइयों में जो एकता 
पाईं जाती है उसका आधार प्रकार्यात्मक् (£५००६।००३]) सम्बन्ध होता है। इसका 
तात्पर्यं यह है कि सामाजिक संगठन की विभिन्न इकाइयों में से कोई भी इकाई निष्क्रिय 
या बिना किसी काम के नहीं होती । प्रत्येक इकाई की एक स्थिति और उस स्थिति से 
सम्बन्धित कार्य होते हैं ओर एक का कार्थ दूसरे से सम्बन्धित ओर दूसरे को प्रभावित 
करने वाला होता है । इस प्रकार अपने-अपने कार्ये के आधार पर सभी इकाइयां एक- 
दूसरे से सम्बन्धित हो जाती हैं। इसी को प्रकार्यात्मक सम्बन्ध कहां गया है। वास्तव में 
समाज की विभिन्‍न इकाइयां या संस्थाएँ इस प्रकार्यात्मक सम्बन्ध के आधार पर ही 
परस्पर एक सूत्र में वेंध जाती हैं जिसके फलस्वरूप एक सम्बद्ध सन्तुलित अवस्था की ` 
सृष्टि होती है। इसी को सामाजिक संगठन कहते हैं। इस विशेषता का एक अर्थ यह भी 
होता है कि सामाजिक संगठन का एक प्रकार्यात्मक पक्ष या पहलूँ (£८०००३! aspect) 
भी होता है। सामाजिक संगठन कोई जड़ अवस्था नहीं है, बह तो एक क्रियाशील - 
व्यवस्थित अवस्था है और इसी क्रियाशीलता के कारण ही सामाजिक संगठन के 
समूहों या व्यक्तियों के लिए यह सम्भव होता है कि वे अपने-अपने निश्चित उद्देश्यों की 
पूर्ति कर सके । 

(६) सामाजिक संगठन कोई स्थिर अवधारणा नहीं है। इसमें भी परिवर्तेन 
होता रहता है । यह परिवर्तन अनेक सामाजिक, आथिक या सांस्कृतिक कारकों के कारण 
हो सकता है और होता भी है । हाँ यह हो सकता है कि किन्ही समाजों में इस परिवतंन 
की गति तेज हो और किन्हीं में कम श्री मावरर (०7०7) ने स्पष्ट लिखा है कि ` 
“सामाजिक संगठन स्वयं कोई स्थिर अवस्था नहीं है जो एक बार स्थापित हो जाने पर 
कभी परिवर्तित नहीं होती । एक अर्थे में सामाजिक संगठन एक उपकल्पना या आदशें 
रचना है जो प्रत्येक समाज में सदैव विद्यमान संस्कृति के प्रतिमानों के परिवतेनशील 


5. “Organization is taken to.indicate a high degree of functional equilk- 
brium.—R. T. Lapier, Sociology, McGraw-Hill Book.Co0., Now York. I946, 


9. I75. 
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पक्षों के विपरीत अपेक्षाकृत अपिरवर्तनशील पक्षों पर बल देती है।”° इस कथन का तात्पयं ` .. 


यह है कि प्रत्येक समाज में सांस्कृतिक प्रतिमान के अनेक एसे पहलू होते हैं जिनमें कि 
चहुत जल्दी-जल्दी परिवर्तन होता रहता है; तेजी से परिवर्तित होने वाले इन पहलुओं 
की तुलना में सामाजिक संगठन कम परिवर्तनशील होता है। कम परिवतनशीलता का 
तात्पर्ये यह. नहीं है कि सामाजिक संगठन में परिवर्तन होता ही नहीं । सामाजिक परि- 
वर्तेनों का प्रभाव संगठन पर स्वतः ही पड़ता है। ; 


(७) सामाजिक संगठन सांस्कृतिक व्यवस्था से भी सम्बन्धित होता है। 


सांस्कृतिक व्यवस्था उन इकाइयों के स्वरूपों को निर्धारित करती है जो कि संयुक्त रूप में 
सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। ये इकाइयां ही सामाजिक संगठन में योगदान 
करने वाली इकाइयां भी होती हैं। विभिन्न सांस्कृतिक व्यवस्था में उन इकाइयों का 
स्वरूप अलग-अलग होता है इसलिए विभिन्न सांस्कृतिक व्यवस्था में सामाजिक संगठन 
का स्वरूप भी पृथक्‌-पृथक्‌ होता है। यही कारण है कि आदिम समाज का सामाजिक 
संगठन सभ्य समाज के सामाजिक संगठन से भिन्न है और उसी प्रकार भारतीय समाज 
का सामाजिक संगठन अमरीकी समाज के सामाजिक संगठन से भिन्न है। इतना ही नहीं, 
सांस्कृतिक व सामाजिक परिवर्तन की गति सभी समाजों में चूँकि एक-सी नहीं होती 
इसलिए यह हो सकता है कि एक समाज की अपेक्षा दूसरे समाज में सामाजिक संगठन 
` अधिक स्थिर हो। 

(८) सामाजिक संगठन में अनुकूलन करने का गुण होता है। सामाजिक संगठन 
को इस विशेषता के दो स्पष्ट पहलू हैं--प्रथम तो यह कि सामाजिक संगठन जड़ और 
स्थिर नहीं बल्कि गतिशील व्यवस्था है और दूसरा यह कि सामाजिक संगठन को अपने 
अन्दर विषटित करने वाले तत्त्वों को भी स्थान देना पड़ता है। आधुनिक गतिशील. 
समाज में मानव की आवश्यकताओं ओर उद्देश्यों में-तेजी से परिवर्तन होता रहता है। 
इन उद्देश्यों की पुति सामाजिक संगठन द्वारा अस्तुत अवस्थाओं के अन्तरगत ही सम्भव 
हो सकती है। अतः सामाजिक संगठन को, परिवर्तित सामाजिक आवश्यकताओं और 
उद्देश्यों के साथ अपना अनुकूलन करना पड़ता है, तब कहीं बह उस सन्तुलित अवस्था 
को अस्तुत कर सकता है जिसमें कि सामाजिक उद्देश्यों की अधिकतम पूर्ति सम्भव हो। 
इसीलिए यह कहा गया है कि सामाजिक संगठन में अनुकूलन करने का गुण होता है। 
उसी प्रकार किसी भी समाज में यह नहीं हो सकता कि सभी इकाइयां सामाजिक संगठन 
को बनाए रखने के अनुकूल हों । कुछ इकाइयों के कायं इसके प्रतिकूल भी हो सकते हैं । 
सामाजिक संगठन को इन विघटित करने वाले तत्त्वों को भी अपने अन्दर स्थान देना 
` पड़ता है, चाहे उन्हें दबा कर ही क्यों न रक्खें। 


6. “Social organization itself is not something, which, once established, 
will foreverremain without change. Jn one sense, social organization is a hypo- 


५ icty.—Emest R. Mowrer, Disorganization Personal and Social, J. B. 
Lippincott Co., New York, 942, p. 3. 
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(६) सामाजिक संगठन एक सापेक्षिक (7९।३।४०) अवधारणा है। ऐसा कोई 
भी समाज कहीं पर भी नहीं है जो शतप्रतिशत संगठित हो या पूर्ण रूप से विघटित हो । 
इसका तात्पयं यही है कि किसी भी ऐसे समाज का नाम नहीं लिया जा सकता जिसकी 
सभी निर्माणक इकाइयां समान रूप से कुशल हों और पूणं कुशलता के साथः संभी सदस्य 
सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपस में सहयोग करते हुए अपने-अपने कामों में लगे 
हों । इस प्रकार की स्थिति तो स्वप्न में ही सम्भव हो सकती है। वास्तविक अवस्था तो 
यह है कि प्रत्येक स्वाभाविक समाज में सामाजिक जीवन को संगठित करने और उसे 
विघटित करने वाले दोनों ही तत्त्व या इकाइयाँ पाई जाती हैं । अन्तर केवल मात्रा 
(५९६८९९) का होता है । किन्ही समाजों में संगठित करने वाले तत्त्व कम होते हैं और 
विघटित करने वाले अधिक, तो किन्हीं में विघटित करने वाले तत्त्व कम होते हैं और 
संगठित करने वाले अधिक । मध्ययुग के सभ्य समाज अपेक्षाकृत अधिक संगठित समाज 
का एक उदाहरण हैं और छोटे, सरल, आदिवासी समाज अपेक्षाकृत कम संगठित 

"समाज का दूसरा उदाहरण हैं। आधुनिक काल के समाजों में परिवर्तेन की गति बहुत 
तेज है और साथ ही सामाजिक उद्देश्यों और आवश्यकताओं में भी खूब भिन्‍नताएँ देखने 
को मिलती हैं। यही कारण है कि आजकल के समाजों में संगठन की मांत्रा अपेक्षाकृत 
कम ही होती है । : 

(१०) सामाजिक संगठन समाजों के सदस्यों के अपने बातावरण से अनुकूलन 
का परिणाम है । संसार में प्रत्येक वस्तु गतिशील है। सामाजिक वातावरण या 
परिस्थितियों में भी निरन्तर परिवर्तन होता रहता है।. यदि हम यह चाहते हैं कि 
हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और हम: एक अतनांवपूणे जीवन व्यतीत करें तो 
हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप अपा 
अनुकूलत कर लें । प्रत्येकं. समाज के विभिन्न परिस्थितियों से गुजरने के कुछ अनुभव 
होते हैं जिनके आधार पर समाज के विभिन्न अंग या इकाइयाँ यह जान जाती हैं कि 
सामाजिक वातावरण से अनुकूलन किए विना सामाजिक जीवन व्यतीत करना सम्भव - 
नहीं है। साथ ही, समाज.के सदस्य या विभिन्न समूह .सामाजिक परिस्थितियों से 
अपना अनुकूलन सरलता से कर सकें, इस उद्देश्य रो प्रत्येक समाज में सामाजिक 
नियन्त्रण के कुछ साधन स्थापित होते हैं। रीति-रिवाजञ, परम्परा, प्रथा, रूढ़ियाँ, घर्म 

. और कानून आदि सामाजिक नियन्त्रण के ही साधन हैं। इनके कारण व्यक्ति या समाज 
मनमाने ढंग से काम नहीं करे पाता है और उस पर समाज* के स्थापित व्यवहार- 
प्रतिमान (७०३४/०7 ६९7०) के अनुरूप. व्यवहार करने के लिए दबाव डाला 
जाता है। इस प्रकार समाज के विभिन्‍न सदस्य या इकाइयों के दिन-प्रतिदिन के व्यवहार 
ओर क्रियाओं के लिए एक प्रतिमान स्थापित हो जाता है । वास्तव में यह प्रतिमान ही 
सामाजिक संगठन की अभिव्यक्ति होती है । ज हे 

(११) सामाजिक संगठन समाज की विभिन्न इकाइयों की स्थिति व कार्य 
(status and 7०।९) की एक स्थापित या मान्य ओर पूर्वनिश्चित अवस्था का द्योतक. 
है । संगठन में दो बातें महत्त्वपूर्ण है--प्रथम विभिन्न निर्माणक इकाइयों का पूव निश्चित 
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स्थिति (३६०७) पर निर्भर रहना, ओर दूसरे उस स्थिति के अनुसार कार्य करते 
रहना । जब ये दोनों ही बातें उचित ढंग से होती रहती हैं तो संगठन पनपता है। 
उदाहरणार्थं, एक मशीन को लीजिए। मशीन में प्रत्येक पुज की एक स्थिति होती है 
और उस स्थिति के अनुसार ही यह पहले से निश्चित होता है कि यह पुर्जा क्या काम 
करेगा । मशीन ठीक प्रकार से तभी चल सकती है जब प्रत्येक पुर्जा अपनी पूर्वनिश्चित 
स्थिति में रहकर अपना निर्धारित कार्य करता रहे। इसी स्थिति को संगठन के नाम से 
पुकारा जाता है । जब मशीन का प्रत्येक पुर्जा एक-दूसरे से सम्वन्धित और निर्भर 
रहकर एक प्रकार की एकात्मकता ओर सन्तुलन बनाए हुए हो सामाजिक संगठन के 
सम्बन्ध में भी यही बात लाग्‌ होती है। समाज की विभिन्‍न इकाइथाँ अपनी 
ूर्वेनिश्चित स्थिति पर रहते हुए तथा अन्य इकाइयों के साथ सहयोगपूर्ण सम्बन्ध बनाए 
रखते हुए अपना-अपना कार्य करती रहें, यही सामाजिक संगठन की प्रथम शतं है । 
(१२) श्री ग्रीर (9८०६६4. G7९€7) के अनुसार सामाजिक संगठन विविध 
प्रकार के व्यवहारो में से उन कार्यों को चुनने की एक व्यवस्था है जो कि समस्त समूह्‌ 
के कार्यों में लाभदायक ओर कल्याणकारी हों। सामाजिक संगठन में दो मूल तत्त्व 
सामान्यतः देखने को मिलते हैं; वे यह हैं कि (१) प्रत्येक सामाजिक संगठन विभिन्न 
व्यक्तियों को कुछ निश्चित कायं प्रदान. करता है, ओर (२) इन क्रियाओं को एक- 
दूसरे से सम्बन्धित रखते हुए सामाजिक उद्देश्यों से उनको संयुक्त करता है । इसको 
क्रियाओं का समन्वीकरण (7९४८३४०० ०£ 2८६००५) कहते हैं । किसी भी संगठन में 
यह एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व होता है सामाजिक संगठन में यह आवश्यक नहीं है कि सभी 
व्यक्ति, समिति या संस्था एकसमान कारय करें । सामाजिक कार्यों का तो विभाजन 
होगा ही, अर्थात्‌ व्यक्तियों तथा समूहों के कार्यों में भिन्नता तो अवश्य ही होगी, पर 
अगर ये विभिन्न कार्य सामान्य व कल्याणकारी सामाजिक उद्देश्यों से सम्बन्धित हैं तो 
वह एक सन्तुलित सामाजिक अवस्था को जन्म देगा । इसी को सामाजिक संगठन 


कहते हैं । 5 
सामाजिक संगठन के आवश्यक तत्त्व या लक्षण 4 


(Essential Elements of Social Organization) 

(१) सामाजिक संरचना (90८/2] 97८८६०7०) -किसी भरी समाज का 
संगठन उसकी संरचना (5४००००), उसके सदस्यों के ऐकमत्य (८००५९०५७) तथा 
सामाजिक नियन्त्रश पर निर्मर करता है । श्री पारसत्स (P2075) के अनुसार 
“सामाजिक संरचना परस्पर सम्बन्धित संस्थाओं, साधनों ओर सामाजिक प्रतिमान, 
तथा साथ ही समूह के प्रत्मेक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की व्यवस्था 
को कहते हैं।”” अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना के अन्तगंत प्रत्येक इकाई के कुछ 


7. “Social structure is tho term applied to the particular arrangement 
of the inter-related institutions, agencies and social patterns, as well as the 
statuses and roles which each person assumes in the group.”—Talcott Parsons, 
Cf. Elliott and Merrill, Ibid., 9. 6. 
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पूवेनिश्चित पद तथा कार्ये होते हैं। उनके ये पद तथा कार्थ संस्थाओं, रीति-रिवाजों 
और रूढ़ियों द्वारा निर्धारित होते हैं । संगठन की मात्रा एक ओर इन संस्थाओं, रीति- 
रिवाजों और रूढ़ियों के बीच सामञ्जस्य और दूसरी ओर समाज के सदस्यों के, 
परम्परागत रूप में निर्धारित, विशिष्ट पदों और कार्यों को स्वीकार कर लेने की इच्छा 
पर निर्भर करती है ।* दूसरे शब्दों में, सामाजिक संगठन के लिए यह आवश्यक है कि: 
सामाजिक संस्थाएं, रूढ़ियाँ तथा सदस्यगण अपने-अपने पदों और कार्यों को उचित ढंग 
से निभाए। 
(३) , ऐकसत्य (€०7९०४०) सामाजिक संगठन का दूसरा महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व ऐकमत्य है। यहाँ ऐकमत्य का अर्थ यह है कि समाज के अधिकांश सदस्यों में मतों . 
की अधिक भिन्नता नहीं है और वे सामाजिक जीवन के सामान्य विषयों को समान 
दृष्टिकोण से देखते ओर विचारते हैं तथा सामान्य प्रयत्तों. द्वारा उनका एक उचितः 
हल ढूंढ़ने का प्रयास करते हैं। किसी भी सामूहिक कार्य को करने के 'लिए बिभिन्न 
व्यक्तियों का पारस्परिक सहयोग अत्यन्त आवश्यक है और सहयोग की भावना तब 
ही पनप सकती है जब उनमें कुछ-न-कुछ विचारों की एकता या समानता हो । कुछ-न- 
कुछ सामान्य ऐकमत्य के बिना न तो कोई सामुदायिक कार्य सम्भव है और न ही समाज 
का अस्तित्व । शायद इसीलिए प्रायः सौ वर्ष पूर्व श्री डी टॉकीविल (९ 7००५०९४९) 
ने कहा था, “एक समाज का अस्तित्व तभी सम्भव है जबकि अधिकांश व्यक्ति 
अधिकतर वस्तुओं के विषय में एक ही दृष्टिकोण से विचार करते हों, जबकि वे बहुत 
से विषयों के विषय में एक मत रखते हों और जबकि एक ही प्रकार की घटनाएँ उनके 
मस्तिष्क पर समान विचार ओर प्रभाव अंकित करती हों ।”° 
(३) सामाजिक नियन्त्रण (50०८! C०7४7०।) सामाजिक संगठन को 
स्थिर रखने के लिए यह आवश्यक है कि समाज में कार्यशील विभिन्न समूहों तथा 
व्यक्तियों को इतनी छूट न दे दी जाए कि वे मनमाने ढंग से कार्य कर सकें । अगर 
ऐसा किया गया तो हर कोई अपने-अपने स्वार्थो की अधिकतम पूर्ति करने में इस प्रकार 
जुट जाएगा कि प्रत्येक का एक-दूसरे से संघर्ष होने लगेगा और सामाजिक ढाँचा शीघ्र 
ही चकनाचुर हो जाएगा । शायद इसीलिए कहा गया है कि बिना किसी भी प्रकार के 
नियन्त्रण के स्वतन्त्रता का अर्थ है बबरता के स्तर पर पुनः लोट जाना । इस कारण 
संगठन को बनाए रखने के लिए समूहों तथा व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियन्त्रण रखना 
आवश्यक है। प्राचीन छोटे तथा सरल समाजों में जनरीतियाँ (£0]/७३४5), प्रथा 
आदि सामाजिक नियन्त्रण के साधन थे, आज के बड़े और जटिल समाजों में ये साधन 


8. “The degree of social organization is determined both by the bars 
mony existing between. these social mechanisms and by the relative Willingness 
of tho individual members of society to accept their particular statuses and 
roles.—Jbid., 9. 6. 

9. “A society can exist only whéan a°great number of men consider 
a great number of things in the samo point of view; when they hold the samo 
opinions upon many subjects, and when the same occurrences suggest thesame 
thoughts and impressions to their mind.—C/. Elliott and Merrill, Ibid., 9. I7. 
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बहुत कुछ प्रभावहीन हो गए हैं। आज सामाजिक नियन्त्रण का सर्वेप्रमुख साधन 


` कानून है। A ; 


सामाजिक विघटन 
(Social Disorganization) 


सामाजिक विघटन क्या है ? 
(What is Social Disorganization) 
~ 


सामाजिक विघटन बहुत-कुछ सामाजिक संगठन की विपरीत दिशा है । यह 
एक ऐसी स्थिति.है जबकि व्यक्ति तथा संस्थाएं अपने-अपने पूर्वे-निर्धारित पदों और 
कार्यो को छोड़कर मनमाने ढंग से काम करने लगते हैं, जबकि अधिकांश सदस्यों में ऐक- 
मत्य का नितान्त अभाव होतां है, जबकि सामाजिक नियन्त्रण शिथिल हो जाने के कारण 
सामाजिक संरचना का व्यवस्थित रूप वियड़ जाता है । इस प्रकार सामाजिक विघटन 
सामाजिक संगठन की वह अस्वस्थ दिशा है जबकि सामूहिक जीवन नष्ट हो जाता है 
तथा व्यवितयों और समूहों के पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध अस्थिर और विकृत हो 
जाते हैं । 

सामाजिक विघटन की स्थिति को एक सरल उदाहरण द्वारा समक्षाया जा 
सकता है। अपने कालेज को ही लीजिए, कालेज एक संगठन है । इस संगठन के अन्तर्गत 
प्रिन्सिपल, प्रोफेसर, कलक, एकाउण्टेण्ट, चपरासी, विद्यार्थी सभी आ.जाते हैं । कालेज 
के सदस्य के रूप में इनमें से प्रत्येक का एक निश्चित 'पद' (५:६६०४) है अर्थात्‌ कालेज 
में कोई प्रिन्सिपल है, कोई प्रोफेसर है, कोई क्लक है और कोई चपरासी या विद्यार्थी 
है । प्रत्येक 'पद' के साथ कुछ विशिष्ट 'कार्य” (7०।०) हैं अर्थात्‌ यह निश्चित है किं 
प्रिन्सिपल वया कार्य करेंगे, प्रोफेसर का क्या काम है, ओर कलक, चपरासी या 
विद्याथियों से किन-किन कार्यों की आशा की जाती है । अधिकतर सदस्य अपने-अपने 
पूर्वे-निर्धारित कार्यों को करते भी हैं जैसे, प्रिन्सिपल कालेज के प्रशासन सम्बन्धी कार्यों 
को करते हैं, प्रोफेसर अपने-अपने क्लास में जाकर लेक्चर देते हैं, क्लर्क दफ्तर का काम 
करते हैं, विद्यार्थी निश्चित घण्टे में निश्चित क्लास में जाकर अध्ययन करते हैं । इन 
' सभी को एक निश्चित समय पर कालेज में आना पड़ता है और कालेज से जाने का भी 
एक निश्चित समय होता है। इसी प्रकार अन्य अनेक कानून-क्रायदे प्रत्येक के लिए होते 
हैं जो कि प्रत्येक को मानने पड़ते हैं। ऐसा न करने पर प्रिन्सिपल उन्हें आवश्यक दण्ड 
देता है । इस प्रकार कालेज का प्रत्येक कार्य उचित ढंग से होता रहता है और वह अपने 
लक्ष्य की ओर निरन्तर बढ़ता जाता है । यही संगठन है। परन्तु स्मरण रहे कि कालेज 
के उक्त सभी सदस्य अपने-अपने पूव-निर्धारित कार्यं और पद को पूर्णतया स्वीकार नहीं 
करते हैं। कुछ सदस्य अवज्ञाकारी या कत्तंव्यहीन हो सकते हैं, जैसे कुछ विद्यार्थी न तो 
ठीक समयं पर कालेज आते हैं, न ठीक से पढ़ते-लिखते हैं । परन्तु जब तक अधिकांश 
सदस्य अपने-अपने पद के अनुसार कार्य कर रहे हैं तब तक संगठन की यह स्थिति बनी 
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ही रहेगी। परन्तु इसके विपरीत यह स्थिति भी .हो सकती. है कि अधिकांश सदस्य 
प्रिन्सिपल के आदर्शों को न मानें, कालेज के सामान्य नियमों का पालन न करें, प्रोफेसरों 
को क्लास में जाने से रोक दें, या विद्यार्थी क्लास में ही न आएं। इस प्रकार के आचरण 
की अनुमति कालेज के नियमों, परम्परा आदि के आधार पर नहीं दी जा सकती है, 
परन्तु परिस्थिति कुछ एसी है कि कालेज के नियमों को लागू करके आवश्यक नियन्त्रण 
तया व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रिन्सिपल, प्रोफेसर, 
कलक, विद्यार्थी आदि के पारस्परिक सम्बन्ध टूट जाते हैं ओर कॉलेज के वातावरण में 
अनिश्चितता व अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। इते ही विघटन की स्थिति कहते हैं। 
कॉलेज जैसी परिस्थिति यदि सामाजिक संरचना के अन्तर्गत उत्पन्न हो जाती है तो उसी 
को सामाजिक विघटन कहेंगे । 


सामाजिक विघटन की परिभाषा 
(Definition of Social Disorganization) 


सर्वश्री इलियट और मेरिल (६०६ 2nd M77!) ने सामाजिक विघटन 
की परिभाषा इस प्रकार की है, “सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक 
समूह के सदस्यों के बीच स्थापित सम्बन्ध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं ।/!९ इन 
विद्वानों का कथन है कि “सामाजिक विघटन उस समय उत्पन्न होता है जब सन्तुलन 
स्थापित करने वाली शक्तियों में परिवर्तत होता है और सामाजिक संरचना इस प्रकार 
टूट जाती है कि पहले के प्रतिमान अब लागू नहीं हो पाते ओर सामाजिक नियन्त्रण के 
स्वीकृत स्वरूप प्रभावपूर्वक कार्य नहीं करते । ग 

श्री पी० एच० लैण्डिस (?. प्र. ..३०4।5) के शब्दों में, “सामाजिक विघटन 
मुख्यतः सामाजिक नियन्त्रण के भंग होने को कहते हैं जिससे अव्यवस्था और गड़बड़ी 
उत्पन्न होती है [पे | ः 

श्री फैरिस (४४४५) के मतानुसार, “सामाजिक विघटन मनुष्यों के बीच 
प्रकार्यात्मक सम्बन्धो के उक्ष सीमा तक टूट जाने को कहते हैं जिसके कारण समूह के 
स्वीकृत कार्यों के करने में बाधा पड़ती है।”' आपने आगे यह भी लिखा है कि एक 

I0. “Social disorganization is a process by which the relationship 
between members of a group are broken or dissolved.” Elliott and Merrill, 
Social Disorganization, Harper and Bros. New York, 950, p. 20. 

II. “So:ial disorganization. occurs when there is a change in the 
equilibrium of forces, a breakdown of the social structure, so that former 
patterns no longer apply and the accepted forms of social control no longer 
function effectively.’ Elliott and Merrill, Jbid., p. 20. 

I2. “Social disorganization consists essentially of a breakdown of 
social control so that disorder and confusion prevail.” P. H. Landis, 4n 
Introduction to Sociology, 7. 6l2. soo 

3. “Social disorganization is the disruption of the functional relations 
among persons toa degree that interferes with the performance of the accepted 
tasks of the group.” Robert ४. L. Faris, Social Disorganization, The Ronald 
Press Co., New York, ]948, 9. ]9. 
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समाज उस समय विघटन अनुभव करता है जबकि उसके विभिन्न भाग अपनी समन्वयता 
(integration) खो देते हैं और अपने उपलक्षित उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर 
पाते हैं ।/7४ 

श्री निऊमेयर (११९५०१९९7) ने लिखा है कि “जब समूह का ऐकमत्य ओर 
उद्देश्य की एकता भंग हो जाती है, जब संरचना: का सन्तुलन बिगड़ जाता है, और जब 
समाज का क्रियाशील सम्बन्ध व्यवस्थित स्थिति से बाहर चला जाता है, तो इन अवस्थाओं 
को विघटन के क्षण मान लेना ही उचित होगा ।!% 


सामाजिक विघटन एक प्रकिया के रूप सें 
(Social Disorganization as a Process) 


श्री निऊमेयर ने लिखा है कि “सामाजिक विघटन केवल मात्र एक असन्तुलित 
अवस्था नहीं है, क्योंकि यह मुख्यतः एक प्रक्रिया है। इसलिए यह उन घटनाओं व 
वृत्तान्तों को व्यक्त करता है जो कि व्यक्तियों तथा समूहों की स्वाभाविक क्रियाशीलता 
में बाधा उत्पन्त करता है ।! यह कथन निम्नलिखित विवेचना से और भी स्पष्ट हो 
जायेगा । 

जब हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है तव उसका 
तात्पर्यं यह्‌ होता है कि सामाजिक विघटन परिवर्तनशील स्थिति है, न कि कोई स्थिर 
या अन्तिम अवस्था। सामाजिक विघटन परिवर्तन की एक निरन्तरता को दर्शाता है । 
एसा कोई समय नहीं था जबकि विघटन न हो और ऐसा भी कोई समय न आयेगा जबकि 
इसकी गति रुक जायेगी-यह तो अपने ही अन्दर पहले से ही मौजूद शक्तियों की 
क्रियाशीलता के माध्यम में निरन्तर परिवर्तन है । ओर भी स्पष्ट रूप में यह कहा जा 
सकता है कि स्वयं समाज में ही कुछ इस प्रकार के कारक या शक्तियाँ सदा ही क्रियाशील 
रहती हैं जिनके कारण सामाजिक संरचना में किसी भी समय शत-प्रतिशत सन्तुलन व 
व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। इन कारकों की क्रियाशीलता के कारण समाज में 
सदा ही कुछ न कुछ गड़बड़ी या असन्तुलन की स्थिति बनी रहती है । ये कारक या 
शक्तियाँ हैं संघर्ष, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, श्रम-विभाजन, सामाजिक विभेद आदि। इन 


I4. “A Society experiences disorganization whien the parts of it lose 
their integration and fail to function according to their implicit purposes.” 
Robert E. L. Faris, Jbid., 9. 49. 

_ IS. “Whenthere is a breakdown of the consensus and unity of purpose 
of the group, the equilibrium of structure is upset and the working relationships 
of society are thrown out of balance, it is appropriate to consider these 
conditions as evidences of social disorganization.” Martin H. Neumeyer 
and the Changing Society, D. Van Nostrand Co., New York 

3, p.I 

46., “Social disorganization is not merely a maladjusted condition, for 
it is chiefly a process. As such, it represents a series of events and occurrences 
that tend to disrupt the normal functioning of persons‘and groups.” Martin I, 
Neumeyer, Jbid., 9. 9. ° 
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सवकी क्रियाशीलता से ही सामाजिक व्यवस्था व सन्तुलन बिगड़ जाया करता है और 
सामाजिक विघटन एक स्थिति से दूसरी स्थिति को आगे बढ़ता है आ पीछे हटता है। 
आगे तब बढ़ता है जब विघटनात्मक सहप्रक्रियाएँ (dissociative sub-processes), 
जैसे संघर्ष, प्रतिस्पद्धा, विभेद आदि अधिक तेजी से या अधिक कटु रूप में क्रियाशील 
होते हैं । इसके विपरीत सामाजिक विघटन पीछे तब हटता है जबकि ये सहकरियाएँ निस्तेज 
या कम प्रभावपू्ण हो जाती हैं । परन्तु निस्तेज हो जाने का अर्थ कदापि यह नहीं है कि 
कोई ऐसा भी समय होता है जबकि ये विघटनात्मक सहप्रक्रियाओं में से सबके सब 
सामाजिक जीवन से गायव हो जाएँ। ये तो सामाजिक जीवन, सामाजिक संरचना या 
व्यवस्था के स्वाभाविक अंग हैं। इसलिए सामाजिक विघटन का भी कुछ न कुछ मात्रा 
में सदा बना रहना एक स्वाभाविक घटना है। 

अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया इस अथं में है कि 
सामाजिक विघटन की कुछ न कुछ स्थिति प्रत्येक समाज में सदैव बनी रहती है। कोई 
भी समाज ऐसा नहीं होता है जो कि पूर्णतया संगठित या पूर्णतया विघटित हो । संगठन 
ओर बिघटन दोनों ही एक साथ अवस्थान करते हैं। इस कारण सामाजिक विघटन कोई 
'विशेष' अवस्था नहीं है, यह तो सामाजिक संगठन या सामाजिक संरचना की ही एक 
'स्वाभाविक' (707०|) प्रक्रिया है जो कि सदा थी ओर सदा रहेगी । .ऐसा नहीं होता . 
कि सामाजिक विघटन की प्रक्रिया किसी विशेष काल या समाज में ही पायी जाती हो। 
यह तो प्रत्येक समाज में हर समय किसी न किसी रूप में क्रियाशील रहती है। हाँ, यह 
हो सकता है कि किसी समाज-विशेष या समय-विशेष में साभाजिक विघटन की यह 
प्रक्रिया अधिक स्पष्ट तथा विनाशकारी हो । 

सामाजिक विघटन प्रत्येक समाज में हर समय समाज के किसी न किसी भाग 
या अंग में ठीक उसी प्रकार पाया जाता है जिस प्रकार हमारे शरीर में कुछ न कुछ 
खराबी या अस्वस्थ अवस्था सदेव ही रहती है। अगर स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति की उचित 
मेडिकल परीक्षा विशेषज्ञ द्वारा करवायी जाय तो उसके शरीर में भी अनेक खराबियों 
का पता चलेगा । इसी प्रकार संगठित से संगठित समाज में भी विघटन की कुछ न कुछ 
स्थिति या तत्त्व सदैव ही बना रहता है। यही स्वाभाविक है, इसीलिए सर्वश्री थॉमस तथा 
अनैनकी (‘०m 2१५ Z7n०८६।) ने लिखा है कि “सामाजिक विघटन कोई एक . 
असाधारण या असामान्य 'घटना («४०७०४०॥४। phenomen०) नहीं है जो किसी 
समय-विशेष या किसी समाज-विशेष तक ही सीमित हो; यह तो प्रत्येक समाज में ह्र 
समय विद्यमान रहता है ओर हमेशा और हर जगह किसी न किसी रूप में सामाजिक 
नियम को भंग करता रहता है जो सामाजिक संस्थाओं पर विघटनारमक प्रभाव डालती 
है और यदि उनका प्रतिकरण (८०००९३८००) न किया जाए या उन्हें रोका न जाए 
तो बढ़ सकती है और सामाजिक संस्थाओं का पूणं नाश कर सकती है।”7१ 


॥7., Thomas and Znaniecki, Th3 Polish Peasant in Europe and America, 
Alfred A. Knopf. Inc., New York, I927, Vol. IV, pp. 3-4. 
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सामाजिक संगठन व बिघटन में भेद 
(Distinction between Social Organization 
and Disorganization) 

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सामाजिक संगठन ओर विघटन मे 
निम्नलिखित अवघारणात्मक अन्तर हैं-- 

(१) सामाजिक संगठन की स्थिति में समाज के व्यक्ति तथा संस्थाएं अपने- 
अपने पूर्व निर्धारित पदों पर रहते हुए कार्यों को करते रहते हैं, जवकि सामाजिक 
विघटन की स्थिति में ये व्यक्ति व संस्थाएं अपने-अपने पदों ओर कार्यों को छोड़कर 

मनमाने ढंग से काम करने लगती हैं । 
(२) सामाजिक संगठन की स्थिति में समाज के सदस्यों में ऐकमत्य होता है, 
जवकि सामाजिक विघटन में इस ऐकमत्य का नितान्त अभाव होता है और व्यक्तियों या 
समूह का सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति करने में पारस्परिक सहयोग समाप्त हो जाता है। 

(३) सामाजिक संगठन की स्थिति में सामाजिक जीवन में सन्तुलन स्थापित 
करने वाली शक्तियाँ प्रभावपूर्ण रूप में कार्य करती हैं, अर्थात्‌ सामाजिक नियन्त्रण के 
साधन उचित ढंग से व्यक्तियों के व्यवहार पर नियन्त्रण रखने में सफल होते हैं। परन्तु 
सामाजिक विघटन की स्थितिं में यह नियन्त्रण ढीला पड़ जाता हैं और सन्तुलन स्थापित 
करने वाली शक्तियाँ अपना प्रभाव खो बेठती हैं। इसीलिये तो सामाजिक विघटन की 
स्थिति में सामाजिक जीवन असन्तुलित हो जाता है। 

(४) सामाजिक जीवन संगठन क्री स्थिति में समाज के विभिन्न व्यक्ति और 
व्यक्ति में, व्यक्ति व समूह में तथा समूह और समूह में एक प्रकार्यात्मक सहयोगपूर्ण 
सम्बन्ध बना रहता है जवकि सामाजिक विघटन की स्थिति में यह सम्बन्ध तनावपूर्ण या 
संघषंपू्णं हो जाता है या उस सीमा तक पहुंच जाता है कि समूह के स्वीकृत कार्यो को 
करने तथा सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति करने 'में बाधा उत्पन्न होती है। 

(५) अतः स्पष्ट है कि सामाज़िक संगठन की स्थिति में समाज के सदस्यों -की 
आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति सम्भव होती है जबकि सामाजिक विघटन की स्थिति. - 
में प्राथमिक आवश्यकताओं की पूति अति कठिनाई से होती है। 

(६) सामाजिक संगठन की अवस्था प्रगति की अवस्था .है जबकि सामाजिक 
विघटन अवनति का योतक है । संगठित समाज में कला, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, 
नेतिकता, दर्शन आदि को उन्नति होती है जबकि एक विघटित समाज में बाल-अपराध, 
वेश्यावृत्ति, आत्महत्या, बेकारी, निर्धेनता, युद्ध, वगं-संघषं आदि का कटु रूप देखने को 
मिलता है। 


सामाजिक विघरन के लक्षण 
(Symptoms of Social Disorganization) 


जिस प्रकार शारीरिक अवस्थाओं के कुछ सक्षणों को देखकर यह बताया जा 
सकता है कि शरीर को कौन-सा रोग आकर घेरने वाला है, इसी प्रकार सामाजिक 
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अवस्थाओं के भी कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार पर सामाजिक विघटन की अवस्था 
को पहचाना जा सकता हैं। उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैँ- 

(१) रूढ़ियों ओर संस्थाओं का संघर्ष (Conflict of mores of institu- 
१६००५) -—सामाजिक संरचना के अन्तर्गत रूढ़ियों और संस्थाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है और 
सामाजिक संगठन के लिये यह आवश्यक है कि वे परस्पर “सम्बन्धित रूप में सहयोगपूर्वंक 
कार्ये करें। जब ऐसा नहीं होता है, तभी सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती 
है। उदाहरणार्थ, चे, स्कूल, सरकार, विवाह आदि समाज की महत्त्वपूर्ण संस्थाएं हैं और _ 
इनमें से प्रत्येक का सम्बन्ध कुछ न कुछ रूढ़ियों से है जो कि इन संस्थाओं के मानदण्डों 

' (४३०५६7५३) तया उद्देश्यों को केवल निर्धारित ही नहीं करती हैं बल्कि उन्हें एक सूत्र 
` में बांध भी देती हैं। जब यह सून्र दूट जाता है और सामाजिक संस्थाओं की पारस्परिक 
' एकता नष्ट हो जाती है तो वह अवस्था सामाजिक विघटन का एक प्रमुख लक्षण होगा । 
उदाहरणार्थं, भारतवर्ष में अन्तविवाह (९०५०६०१), स्त्रियों पर नाना प्रकार के 
प्रतिबन्ध, जाति प्रथा के नियमों का प्रालव, अस्पृश्यता, संयुक्त परिवार प्रणाली आदि 
के पक्ष में आज भी अनेक रूढ़िवादी विचारधाराएँ व मनोवृत्तियाँ समाज में फैली हुई 
हैं, जबकि इनसे सम्बन्धित संस्थाओं में आज क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं ॥ 
अन्तविवाह के नियमों को तोड़कर अन्तर्जातीय विवाह का प्रचलन हो रहा हैं, स्त्रियों 
को पुरुषों के समान अधिकार दिए जा रहे हैं, जाति प्रथा के नियम दुबल होते जा रहे 
हैं, संयुक्त परिवार प्रणाली टूट रही है । परन्तु चूँकि इन संस्थाओं से सम्बन्धित रूढ़ियाँ 
आज भी मिट नहीं गई हैं, इसलिए वे रूढ़ियाँ इन परिवर्तनों का विरोध करती हैं और 
बदले हुए दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करतीं । रूढ़ियों और संस्थाओं के दृष्टिकोण में 
इन भिन्नताओं का स्वाभाविक परिणाम संघर्ष होता है. और संघष की . स्थिति में 
सामाजिक संगठन का ताना-बाना टूट जाता है। 

(२) एक समिति से दूसरो समिति को कार्यों का हस्तान्तरण (Transfer 0 
function from one group to ३॥०६॥९7) --प्रत्येक समाज में मनुष्यों की विभिन्न 
आवश्यकताओं की पूति केलिए पृथकपृथक्‌ समितियाँ होती हैं । इनमे से प्रत्येक समिति 
की सामाजिक संरचना में कोंन-सी स्थिति होगी ओर उसे कौन-कौन से कार्य करने 
होंगे यह बात सामाजिक परम्परा, नियम या कानून द्वारा निर्धारित होती है। सामाजिक 
.. संगठन की स्थिरता इसी बात पर निर्भर होती है कि प्रत्येक समिति अपने-अपने पूर्वे- 
निअत्त कार्यों को कर रही है और एक-दूसरे के कार्यों .में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं 
करती है।. परन्तु अवस्था जब इसके विपरीत होती है, तभी सामाजिक विघटन चेः 
लक्षण भी स्पष्ट हो जाते हैं। इसका कारण भी स्पष्ट हैं ।. जब एक समिति का 
काये दूसरी समिति को हस्तांतरित हो जाता है या इूसरी समितियाँ उन कार्यों को 
छीन लेती हैं तो एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि सामाजिक विघटन का . 
ही एक लक्षण होता है। इतना ही नहीं, कार्यों के इस प्रकार के हरतान्तरण के फलस्वरूप 
जो नवीन परिस्थिति उत्पन्न होती है उससे न.तो समितियां और नही समाज के 
सदस्य एकाएक अपना अनुरूलन करने में सफल होते हैं। फलतः एक गड़बड़ी की 
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7 उत्पन्न हो जाती है सामाजिक विघटन का एक स्पष्ट लक्षण है। 
उदाहरणायं, भारतुद्र॒ष-में पहले संयुक्त परिवार के अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य थे, परन्तु 
ई अन्य समितियों को हस्तान्तरित होते जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप 
पारिवारिक जीवन एक असन्तुलन की स्थिति में है । 

(३) व्यक्तिवादी आदर्श (I7¡४4५4]/5६।० ।५९३।) जब समाज के 
सदस्य समूह के हित की कोई भी चिन्ता न करते हुए अपने व्यक्तिगत स्वार्थो की पूर्ति 
में लगे रहते हैं तो सामाजिक विघटन की स्थिति आने में विलम्ब नहीं होता। इसका 
कारण यह है कि व्यक्तिवादी आदर्श जब अपने कटु रूप में प्रगट होता है तो सभी लोगों 
में अपने-अपने हितों की सर्वाधिक पूर्ति के लिए एक दौड़-सी लगती है और उस दौड़ में 
उचित व अनुचित सभी उपायों को अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से आगे निकल जाने 
का प्रयत्न करता है । जब समाज के सदस्यों के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोच्च हो जाता 
है तो सामूहिक या सामान्य उद्देश्यों की पूति नहीं हो पाती है। सामान्य उद्देश्यों की. 
पूति में बाधो उत्पन्न होना सामाजिक विघटन का एक स्पष्ट लक्षण है। सामाजिक 
संगठन तो “हम की भावना ओर सामान्य उद्देश्यों की अधिकतम पूर्ति पर आधारित 
होता है। पर जब 'हम' की भावना का स्थान “मैं” की भावना और सामान्य उद्देश्यों का 
स्थान व्यक्तिगत स्वार्थ ले लेता है, तभी सामाजिक विघटन भी आरम्भ हो जाता है। 

(४) ऐकमत्य का ह्लास (९०० ०£ ००५०५७७) जबं समाज के 
अधिकांश सदस्यों में मतों की अत्यधिक भिन्नता होती है और वे सामाजिक जीवन के 
सामान्य विषयों को न तो सामान्य दृष्टिकोण से सोचते-विचारते हैं और न ही सामाजिक 
समस्याओं को सुलझाने में सामान्य प्रयत्नों को लगाते हैं, तो वह स्थिति सामाजिक. 
विघटन का ही एक लक्षण है क्योंकि ऐसी स्थिति का अर्थ एकमत्य का ह्लास है। 
ऐकमत्य के बिना सामाजिक संगठन की स्थिरता सम्भव नहीं है । सामाजिक जीवन से 
सम्बन्धित विषयों को यदि समाज के सदस्य अलग-अलगे'त्रह से सोचते है, पृथक्‌-पृथक्‌ 
ढंग से उन्हें परिभाषित करते हैं तो समाज में तनाव व संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने में 
देर न होगी । 

(५) सामाजिक नियन्त्रण के साधनों का प्रभाव कम हो जाना (7.९55९ 
effectiveness of the agencies of sdcial control )—सामाजिक नियन्त्रण के 
विभिन्न साधन व्यक्तियों तथा समूहों के व्यवहारों को एक सीमा के अन्दर इस भाँति - 
नियन्त्रित रखते हैं कि वे दूसरों के कार्यों में वाधा उत्पन्न न करते हुए अपने-अपने 
निश्चित कार्यों को करते रहें। पर नियन्त्रण के ये ही साधन जब प्रभावपूर्ण रूप में 
नियन्त्रण का काम करने में असफल रहते हैं तो सामाजिक विघटन निश्चित होता है, 
क्योंकि उस अवस्था. में समाज के प्रत्येक अंग, व्यक्ति या समूह मनमाने ढंग से अपने- 
अपने स्वार्थों की पूर्ति में इस प्रकार लग जाते हैं कि उनमें आपसी संघर्ष भी खूब होता 
रहता है ओर सामाजिक संतुलन शीघ्र ही बिगड़ जाता है। उदाहरणार्थ, आधुनिक 
गतिशील समाजों में बड़े-बड़े और शक्तिशाली स्वार्थ-समूह (६०7९5 ०५5). इस 
अकार पण गए हैं कि उन पर प्रथा, परम्परा, रूढ़ियाँ या धमं द्वारा नियन्त्रण करना 
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असम्भव हो गया है। वैसे भी आधुनिक समाजों में नियन्त्रण के इन साधनों का प्रभाव 
काफी घट गया है। यही कारण है कि आधुनिक गतिशील समाज में सामाजिक संतुलन 
की स्थिरता भी कम हो गईहै।- | 

(६) सामाजिक परिवर्तन की तीव्र गति (Fast speed of social 
cओa०९९)-जब सामाजिक परिवर्तेन बहुत तेजी से होने लगता है, तब भी सामाजिक 
विघटन की अवस्था उत्पन्न हो जाती है । इसका कारण यह है कि इन तीव्र परिव्ंनों 
के साथ-साथ यह आवशयक हो जाता है कि व्यक्तियों तथा समितियों के पदों तथा कार्यों 
में भी उसी के अनुसार तीब्र गति से परिवर्तन होता रहे। परन्तु प्रत्येक समिति और 
व्यक्ति के लिए इतनी शी घता से अपने को बदलना सम्भव नहीं होता है और जब वे 


` परिवर्तित अवस्थाओं के अनुसार अपने को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, तभी सामाजिक 


विघटन आरम्भ हो जाता है । 

शी फॅरिस (F875) ने सामाजिक विघटन के आढ लक्षणों का उल्लेख किया 
है जो कि.इस प्रकार हैं-- (१) आओपचारिकता (£0772|9m), (२) पवित्न तत्त्वों का 
ह्लास (decline of sacred elements), (३) स्वार्थ और रुचि में व्यक्तिभेद 


(individuality of interests and a९), (४) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और - 


अधिकारों पर वल देना (emphasis on personal freedom and individual 
7९॥५), (५) सुखवादी व्यवहार (hedonic behaviour), ( ६) जनसंख्या में 
विभिन्नता (population heterogeneity), (७) पारस्परिक अविश्वास (०५३ 
47०५5) , और (८) अशान्तिपूर्णं घटनाएँ (unrest phenomen) | 


सामाजिक विघटन के कारण 
(Causes of Social Disorganization) 


चूंकि सामाजिक विघटन का कोई एक कारण नहीं हो सकता, इसलिए हमें 
इसके एकाधिक कारणों को ढूंढ़ना पड़ेगा । सामाजिक विघटन का प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
सामाजिक संरचना से है, इसीलिए सामाजिक विघटन में इसका क्या योगदान रहता है, 
अर्थात्‌ सामाजिक संरचना सामाजिक विघटन का कारण कंसे वन सकती है, इसी 


विवेचना से हेम आरम्भ करते हैँ : 


सामाजिक संरचना और सामाजिक विघटन 
(Social Structure and Social Disorganization) 


जैसा किःप्रथम अध्याय में हम लिख चुके हैं, सामाजिक संगठन की स्थिरता 
इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के सदस्यों में स्थिति तथा कार्यं (8५३०5 
०५ 7०।९४) कितने अच्छे ढंग से वितरित (।8:7७०९१) हैं ओर वे सदस्य अपनी- 
अपनी स्थिति और कार्यों को कहाँ तक स्वीकार करने तथा उसी के अनुसार काम करने 


. को तैयार हैं। इन स्थितियों में कुछ स्थितियां प्रदत्त (६5८7९0 ४३६०३) होते हैं 


जिन्हें एक व्यक्ति विना किसी प्रयत्न के परम्परागत रूप में समाज से प्राप्त करता है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२० 4 सामाजिक विघटन 


इसी प्रकार कुछ स्थितियाँ अजित (३०९४९५ $३१५७) होते हैं जिन्हें कि एक व्यक्ति 
अपने गुणों, कुशलताओं तथा प्रयत्तों के द्वारा स्वयं प्राप्त करता हं । किसी न किसी 
रूप में इन दोनों प्रकार की स्थितियों तथा उनसे सम्बन्धित कार्यो की एक सामाजिक 
परिभाषा (5००३। 0९०/६07) प्रत्येक समाज में होती है; अर्थात्‌ सामाजिक नियम, 
प्रथा, परम्परा या कानून इस बात का निर्धारण या व्याख्या पहले से ही कर देते हैं कि 
विभिन्न स्थितियों या पदों का वितरण किस ढंग से होगा और प्रत्येक पद से सम्बन्धित 
कौन-कौन से कार्ये होंगे । यदि यह सामाजिक परिभाषा अपर्याप्त, अस्पष्ट और भ्रम में 
डालने वाली है तो समाज में सामाजिक विघटन की स्थिति आपसे आप ही उत्पन्न ही 
जाएगी, क्योंकि उस अवस्था में समाज के सदस्य न तो अपने-अपने पदों के सम्बन्ध में 
निश्चित हो सकेंगे और न ही उन पदों से सम्बस्धित कार्यों या सामाजिक कत्तंव्यों को 
उचित ढंग से निभा सकेंगे । इसका कारण भी स्पष्ट है। जैसा कि सर्वश्री इलियट और 
मैरिल (०६६ ४70 श्र) ने लिखा है : “सामाजिक स्थितियाँ तथा कार्य 
सामाजिक परिभाषा के ही फल हैं। समाज ही व्यक्ति की अधिकांश स्थितियों का 
निर्घारण करता है जिन पर वह आसीन होता है और वह समाज ही उन कार्यों को भी 
परिभाषित करता है जिन्हें कि व्यक्ति को करना है ।” जब तक ये परिस्थितियाँ तथा 
कार्य स्पष्ट रहते हैं अर्थात्‌ जब तक विभिन्न स्थितियों तथा कार्यों के विभाजन व 
परिभाषा में कोई गड़बड़ी उत्पन्न नहीं होती है तब तक सामाजिक संगठन बना रहता 
है। पर जैसे ही इन स्थितियों तथा कार्यो के विभाजन व सम्पादन में गड़बढ़ी हो जाती 
है--अर्थात्‌ आज किसी व्यक्ति को एक स्थिति पर बैठाया जाता है तो कल उसे उस\ 
स्थिति से हटाकर दूसरे को वहाँ बैठा दिया जाता है; आज एक व्यक्ति एक कार्य कर 
रहा है तो कल उससे बिल्कुल भिन्न प्रकार का काम करने को कहा जाता है, या जिस 
स्थिति पर वह है नतो उस स्विति की कोई स्थिरता है और न ही उससे सम्बन्धित 
कार्य सुनिश्चित है, तो वह अवस्था निश्चय ही सामाजिक विघटन-को उत्पन्न करने 
वाली होगी । 
गतिशील (५०३०/०) समाज की सामाजिक संरचना के विभिन्न तत्त्वों में 
निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं! फल यह होता है कि उस समाज के लोगों के पद और 
कार्ये भी मनिश्चित तथा अस्थिर हो जाते हैं, जिसके कारण अनेके व्यक्तियों को यह 
निर्णय करने में कठिनाई होती है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना 
चाहिए। ऐसा भी होता है कि सामाजिक संरचना में परिवतँन होने के' उ नई 
परिस्थितियाँ, आवश्यकताएँ आदि उत्पन्न होती हैं और अनेक ` व्यक्तियों को नए पदों 
और कार्यों को ग्रहण करने के लिए विवश होना पड़ता है। अनेक व्यक्ति समाज की इन 
` नवीन माँगों (५९८००५५) को पूरा नहीं कर पाते हैं मौर सामाजिक विघटन आरम्भ 
हो जाता है। इसीलिए सर्वश्री इलियट तथा मैरिल (८/०:६ 2०५ 3८77!) ने लिखा 


_I8. “Social status and role are the products of social definition. 
Society assigns to the individual most of the statuses which he occupics and 
defines the roles which be will play.” Elliott and Morrill, Ibid., 9. 22. 
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है: “एक गतिशील समाज में उसके विघटन के तत्त्व उसके अपने में भी अन्तनिहित 
रहते हैं । वे ही तत्त्व, जो सामाजिक संरचना को गतिशील बनाते हैं, सामाजिक विघटन 
को भी उत्पन्न करने वाले होते हैं ।7* 

सामाजिक विघटन की प्रक्रिया उस समाज में अधिक क्रियाशील होती है जहाँ 
कि सामाजिक स्थितियों में अन्तनिहित आकांक्षाएँ तो उच्च कोटि की होती हैं पर उन्हें 
प्राप्त करने की सीमा उतनी विस्तृत नहीं होती है। और भी स्पष्ट रूप में जब किसी 
समाज में व्यक्ति अपनी आशाओं या आकांक्षाओं को वास्तविक रूप नहीं दे पाता है, तब 


. ही बह ठीक रास्ते से गलत रास्ते में चला जाता है। उदाहरणाथ, समाज हमारे अन्दर 


यह विश्वास भर देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी ऊँचे 
से ऊँचे पद पर पहुँच सकता है--अगर उसमें योग्यता है तो वह लखपति बन सकता है, 
राष्ट्रपति हो सकता है या संसार की सबसे सुन्दरी युवती को अपनी पत्नी के रूप में पा 
सकता है। परन्तु जब वही व्यक्ति यह देखता है कि समाज में अयोग्य व्यक्ति सिफारिश 
या पार्टी के बल पर सर्वोच्च पदों पर आसीन हैं ओर वास्तविक योग्य व्यक्तियों के लिए 
खाने-पहनने तक का भी ठिकाना नहीं है और कष्टों से तंग आकर अन्त में उन्हें 
आत्महत्या करनी पड़ती है, तो.वह निराश व्यक्ति भी समाज की आशाओं पर धूल झोंकता 
है, समाज द्वारा निर्धारित पदों व कार्यों को ठोकर मारता है, चोरी करता है, डाका 
डालता है, जालसाजी करता है, दूसरे लोगों को भी अपने गिरोह में शामिल करता है 
और इस प्रकार व्यक्तिगत विघटन के.उस चक्र को चलाता है और उस जाल को फैलाता 
है जिसमें सामाजिक संगठन के आवश्यक तत्त्व फंस जाते हैं और फेसकर छटपटाने 
लगते हैं । यही सामाजिक विघटन की स्थिति है क्योंकि जब समाज में उल्लेखनीय संख्या 
में लोग उन तरीकों से अपनी आशाओं या आकांक्षाओं को पूरा करने का या उच्च 
स्थितियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं जो कि समाज द्वारा स्वीकृत नहीं हैं, तभी 
सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। 

इतना ही नहीं, जब किसी समाज के सामाजिक संरचना के अन्तगेत आने वाले 
प्रमुख पदों (४४(४४८७) से सम्बन्धित कार्यों की कोई निश्चितता नहीं होती, तब भी 
सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए आज की भारतीय 
पत्नी यह निश्चयपूर्वक नहीं जानती है कि पत्नी के पद से सम्बन्धित वास्तविक कार्य क्या 
है ? स्थिति यह है कि परिवार और सास-ससुर यह चाहते हैं कि वह लड़की एक आदर्श 
गृहिणी वने; बच्चों के हितों को अगर देखा जाए तो उसे एक आदर्श माँ बनना चाहिए; 
समाज की माँग यह है कि वह स्त्री एक आदश नारी बनकर सामाजिक प्रगति में हाथ 
बेंटाए, और पति यह चाहता है कि उसकी पत्नी एक रोचक जीवन-संगिनी की सूमिका ' 
को निभा सके। इनमें से कुछ ऐसी भूमिकाएँ हैं जो परस्पर विरोधी हैं जैसे, यदि एक 
स्त्री समाज की माँग के अनुसार घर से निकलकर सामाजिक कार्यों में भाग लेकर _ 


I9. “A dynamic society carries Within itself, as it were, the elements 
ofits own disorganization. ‘The same elements that make the social structure 
dynamic are also those that bring about its disorganization.” Jbid., p. 22. 
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सामाजिक प्रगति में हाथ वेंटाती है तो वह घर पर रहकर सास-ससुर की न तो सेवा 
कर सकती है और न ही आदर्श माँ की भूमिका निभा सकती है। कुछ स्त्रियाँ इन 
विरोधी अवस्थाओं में एक समन्वय स्थापित करने में सफल होती हैं, परन्तु अधिकांश 
स्त्रियाँ इनमें से किसी एक ओर झुक जाती हैं और अन्य कार्यों की अवहेलना करती हैं । 
फलतः पारिवारिक या. व्यक्तिगत विघटन उत्पन्न होता है। इस प्रकार के विघटन 
का विस्तार जब समाज में हो जाता है तो सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न 
होती है ।. 


सामाजिक मवोवृत्तर्यां ओर सामाजिक विघटन 
(Social attitudes and Social disorganization) 
समाज की विभिन्न परिस्थितियों तथा वस्तुओं के प्रति मानसिक चेतना को 
मनोवृत्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, एक परिस्थिति या वस्तु के विषय में हम जो 
सोचते हैं और उसे जिस दृष्टिकोण से देखते हैं या उसके प्रति जो मनोभाव--घुणा, 
भय, प्रेम आदि रखते हैं, वही हमारी मनोवृत्ति है। इस प्रकार सामाजिक मनोवृत्ति 
मस्तिष्क को वह चेतन दशा है जो व्यक्ति को एक विशेष प्रकार से सोचने या व्यबहार 
करने को प्रेरित करतो है । सामाजिक मनोवृत्ति अनुभव के द्वारा सीखी जाती है। इसका 
विकास समाजीकरण (500/4]:22!07) की प्रक्रिया के साथ-साथ होता है। इस 
प्रकार एक ब्राह्मण परिवार के बच्चे में हरिजनों के प्रति छुआछूत की मनोवृत्ति पनप 
जाती है क्योंकि बचपन से ही वह.यह देखता आया है कि उसके परिवार के दूसरे लोग 
हरिजनों के साथ छुआछूत बरतते हैं। जव समाज के अनेक लोगों की मनोवृत्तियां इस 
प्रकार की हैं कि उनके आधार पर सामाजिक एकता तथा संगठन असम्भव हो जाए तो 
उस अवस्था में सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 
सामाजिक मनोवृत्ति, जैसा कि सर्वी इलियट और मैरिल (६०६६ nd 
Merri) ने लिखा है, मस्तिष्क की एक स्थिति है (4 social attitude is a state 
०£ mn) । मस्तिष्क की यह स्थितिं जीवन की विधि का परिणाम है अर्थात्‌ व्यक्ति 
जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है उसकी मनोवृत्ति उसी ढंग की हो जाती है। 
एक बाल-अपराधी गिरोह में रहने वाला एक वालक सम्पत्ति के प्रति इस प्रकार की 
मनोवृत्ति को पनपा सकता है कि दूसरों की सम्पत्ति-को छीनकर प्राप्त किया जा सकता 
हैं । यह मनोवृत्ति समाज के स्थापित आदशों के विपरीत है और इसीलिए बाल-अपराधी 
की मनोवृत्ति के साय समाज द्वारा स्वीकृत मनोवृत्ति की टक्कर हो सकती' है जिससे 
सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिस समाज में समाज-विरोंधी 
मनोवृत्तियां जितनी अधिक होंगी उस समाज में उतना ही अधिक बिघटन होने की 
सम्भावना होगी, उदाहरणाथं पूँजीवादी आथिक ढांचे में बेकारी, निर्धनता, वर्ग-संघपं 
आदि सामाजिक विघटन उत्पन्न करने वाले कारक श्रमिक वर्ग के प्रति पूंजीपतियों के 
शोषण की मनोवृत्ति के कारण पनपते हैं । शोषण की मनोवृत्ति समाज-विरोधी मनोवृत्ति 
है ओर जिस समाज में यह मनोवृत्ति जितनी अधिक होगी उस समाज में बेकारी, 
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निर्धनता, वगे-संघर्ष आदि उतना ही अधिक पनपेया जिसके फलस्वरूप सामाजिक 
विघटन की स्थिति उत्पन्न होगी । अतः स्पष्ट है किं कोई भी समाज-विरोधी मनोवृत्ति. 
सामाजिक विघटन का एक कारण हो सकती है, अगर वह मनोवृत्ति समाज में अधिक 
व्यापक हो जाए । 


सामाजिक मूल्य और सामाजिक विघटन 
(Social Values and Social Disorganization) 


सामाजिक मूल्य वे सामाजिक लक्ष्य या आदर्श हैं जो हमारे लिए कुछ अथे 


_+ रखते हैं ओर जिन्हें हम जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण समझते हैं। प्रत्येक समाज में 


सामाजिक मूल्य होते हैं और उन्हीं मूल्यों के आधार पर विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों 
तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। उन्हीं मूल्यों के आधार पर व्यक्ति अपनी 
मनोवृत्ति को बनाता है। जब व्यक्ति की मनोवृत्ति ओर इन सामाजिक .मूल्यों में संघर्ष 
होता है तो सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थं, हिन्दुओं में 
विवाह संस्था के प्रति जो सामाजिक मूल्य है उसके अनुसार विवाह एक अटूट बन्धन 
है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में व्यक्ति की मनोवृत्ति ऐसी 
नहीं है, वह तो विवाह-विच्छेद का भी पक्षपाती है । इस प्रकार वर्तमान मनोवृत्ति ओर 
विवाह से सम्बन्धित परम्परागत सामाजिक मूल्यों के बीच एक संघर्ष उत्पन्न होता है जो 
कि समाज को विघटित करता है । अतः विवाह-विच्छेद इस अर्थ में एक समस्या हो जाता 
है क्योंकि इसके द्वारा स्थायी एक विवाह (एथण्रशाशां 070275) के मूल्यों को 


'घक्का लगने की आशंका होती है। विवाह से पूर्व यौन-सम्बन्ध एक समस्या है क्योंकि 


इसके द्वारा सतीत्व के परम्परागत मूल्यों को खतरा होता है, इसी प्रकार अन्तविवाह 
(27008«०५) से सम्बन्धित सामाजिक मूल्यों के विपरीत आज अन्तर्जातीय 
(Interca5९) के पक्ष में व्यक्ति की मनोवृत्ति अधिक स्पष्ट है।, इस प्रकार विपरीत 
सामाजिक मूल्यों ओर सामाजिक मनोवृत्तियों में जव संघर्ष या तनाव की स्थिति उत्पन्न 


- होती है तब सामाजिक विघटन का लक्षण भी स्पष्ट हो जाता है। इसका कारण भी स्पष्ट 


है। इन विरोधी विचारों के कारण समाज में ऐकमत्य (०००७९०३७७) और सामंजस्य 
हो जाता है जिसका कि एक सामान्य अर्थ है सामाजिक विघटन। सामाजिक मूल्यों में 
परिवर्तेन बहुत कम ओर धीरे-धीरे होता है, परन्तु मनुष्य की सामाजिक परिस्थितियाँ 
तथा कार्य निरन्तर बदलते रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अनेक सामाजिक 
मूल्य वतमान परिस्थितियों से बहुत पिछड़ जाते हैं और इस पिछड़ने के फलस्वरूप 
व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में जो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है उससे 
सामाजिक विघटन की प्रक्रिया प्रबल होती है। 

एक समाज में ऐसे भी सामाजिक मूल्य हो सकते हैं जिनको प्राप्त करना अनेक 


व्यक्तियों के लिए तब तक सम्भव नहीं हो सकता है जब तक कि वे अन्य मूल्यों का 


उल्लंघन न.करें । उदाहरणार्थ; एक समाज में घन का महत्त्व अत्यधिक है और इसीलिए 
उच्च आथिक पद या स्थिति को प्राप्त कर लेने से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा स्वसः 
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हो बड़ जाती है, अर्थात्‌ उस समाज में उच्च आथिक पद का सामाजिक मूल्य अत्यधिक 
है । इस मूल्य को (अर्यात्‌ उच्च आथिक पद को) समाज द्वारा मान्य तरीकों से प्राप्त 
करना अनेक व्यक्तियों के लिए सम्भव न होने के कारण हो सकता है कि वे लोग उन 
मूल्यों की प्राप्ति दूसरे सामाजिक मूल्यों (जैसे प्रत्येक को अपनी सम्पत्ति पर अधिकार 
है) का उल्लंघन करके इस रूप में करें कि अपनी आथिक स्थिति को ऊँचा उठाने के 
लिए दूसरों की सम्पत्ति को जबरदस्ती छीन लें, डाका डालें, गवन करे या जालसाजी से 
__ रुपया उपार्जन करें। जब समाज में इस प्रकार के मूल्य-संघषं अधिक संख्या में होते हैं तो 
सामाजिक विघटन को स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 


, सामाजिक संकट और सामाजिक विघटन . 
(Social Crises and Social Disorganization) 


यद्यपि सामाजिक विघटन निरन्तर होने वाली एक प्रक्रिया है, फिर भी 
सामाजिक संकट उसकी गति को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। सामाजिक संकट समूह के 
स्थापित या स्वीकृत कार्यों के सम्पादन में घोर बाधा उत्पन्न कर देते हैं और इस प्रकार 
की नवीन परिस्थितियों को जम्म देते हैं कि व्यक्तियों की आदतों, रिवाजों ओर अन्य 
सामूहिक व्यवहारो का उन नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन करना आवश्यक हो जाता 
है । परन्तु इस प्रकार का अनुकूलन बहुधा सरल नहीं होता और उस स्थिति में सामाजिक 
संगठन नष्ट हो जाने की ही सम्भावना अधिक होती है। उन्हें वे सफलतापूर्वक नहीं 
कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में समाज में एक अजीब गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न हो जाती 
है। यही सामाजिक विघटन है। 
सामाजिक संकट दो प्रकार के होते हैं-- (१) आकस्मिक संकट (iat 
८7६८5) और (२) संचयी संकट ( Cuu2ti४९ ०75९8) । 
आकस्मिक संकट उस संकट को कहते हैं जो सामाजिक जीवन में एकाएक 
बिना किसी पूर्व संकेत या आभास के प्रकट होकर समस्त स्वाभाविक अवस्था, संगठन, 
स्थितियों तथा कार्यों को एकदम उलट-पुलट देता है । आकस्मिक या अप्रत्याशित संकट 
' से रातों-रात इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि हजारों व्यक्तियों को 
नए पदों ओर कार्यों को सम्भालना पड़ता है, बिलकुल नयी समस्याओं का सामना करना 
पड़ता है। भारतीय सामाजिक जीवन में इस प्रकार का आकस्मिक संकट देश के 
विभाजन के समय, गांघ्रीजी की आकस्मिक मृत्यु के समय, बिहार ओर क्वेटा के भूचाल 
के समय, बंगाल में अकाल के समय आया था। २४ नवम्बर सन्‌ १६७६ को 
तुर्की के पूर्वी पहाड़ी इलाकों में पाँच सो किलोमीटर के क्षेत्र में आए भीषण भूकम्प ने 
९,००० लोगों को एकाएक मोत के मुँह में ढकेल दिया ओर करीव डेढ़ लाख लोगों को 
बेघर कर दिया। वास्तव में आकस्मिक संकट आने पर न तो कुछ सोचने का समय 
मिलता है और न ही योजना बनाने का; कुछ न कुछ उपाय तुरन्त निकालने पड़ते हैं 
परन्तु ऐसा करना सरल नहीं होता है और सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो 
जाती है! उदाहरणाथ, किसी बँक के फेल हो जाने से अनेक व्यक्तियों की संचित सम्पत्ति 
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ओर व्यागार डूब जाता है, महामारी के फैलने से तुरन्त उस स्थान को छोड़ दूसरे स्थान 
को चले जाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार देश-विभाजन के समय उन स्त्रियों 
को भी घर छोड़ना पड़ा जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थीं, उन्हें भी पेदल चलना 


_ पड़ा जो कभी पैदल नहीं चलते थे, उन्हें भी बोझ उठाना पड़ा जो कभी सपने में भी 


ऐसा करने की बात नहीं सोचते थे। ये सब अप्रत्याशित या आकस्मिक संकट के ही 
उदाहरण हैं । भारत के भाग्य में इसी प्रकार का अप्रत्याशित संकट था सन्‌ १६६५ 
तथा १६७१ में पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला । सन्‌ १६६५ में किए गए हमले के 
फलस्वरूप कितने ही लोगों की जानें गई, कुछ शहर बर्बाद हुए, घर दूटे, परिवार उजड़े ; 
मन्दिर, मस्जिद और गिर्जाघर तक को हमलावरों ने छोड़ा नहीं । इस युद्ध में २,२२६ 
भारतीय जवानों ने वीरगति को प्राप्त किया है जिनमें से १६१ अफसर हैं और २,०६५. 
दूसरी-अणियों (875) के हैं ॥ घायल जवानों की संख्या ७,८७० है जिनमें ४१२ 
अफसर तथा ७,४५८ दूसरी श्रेणियों के जवान हैं २ इतना ही नहीं, इस हमले के 


_ फलस्वरूप जो अन्य सामाजिक, राजनैतिक तथा आथिक समस्याओं का उदय एकाएक 


हुआ है उसके लिए कोई भी भारतवासी तैयार नहीं था । हम भारतीयों के लिए 
आंप-बीती आकस्मिक संकट का इससे अच्छा उदाहरण और कुछ भी नहीं हो सकता 
वयोंकि संकट के बादल आज भी राष्ट्र के आकाश से दूर नहीं हुए हैँ। 

संचयी संकट बह संकट है जो धीरे-धीरे निरन्तर होने वाली अनेक घटनाओं 
के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। उदाहरणाथं, उद्योगीकरण को ही लीजिए। उद्योगीकरण 
के फलस्वरूप नगरों का विकास होता है, उस नगर की जनसंख्या बढ़ती रहती है और 
उसी के साथ-साथ गन्दगी, बीमारी आदि भी बढ़ती जाती है। गन्दी बस्तियाँ पनपती हैं, 
बाल-अपारध और अपराध की दरें (4९8) बढ़ती हैं, तपेदिक आदि भयंकर बीमारियाँ 
घर कर लेती हैं और सामाजिक विघटन के लक्षण सुस्पष्ट हो जाते हूँ। इसी प्रकार एक 
ही समाज में जब दो विरोधी सांस्कृतिक समूह एक साथ रहते हैं तो उनमें होने वाले 
सांस्कृतिक संघर्ष के फलस्वरूप भी सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है । भारतवषं में 
हिन्दू और मुसलमान सम्प्रदायों में कुछ सांस्कृतिक भिग्नताओं के आधारं पर इसी 
प्रकार के संघर्ष होते रहे । धीरे-धीरे इन भिन्नताओं को एक राजनैतिक पोशाक पहना दी 
गई और साम्प्रदायिकता फँलती गई जिसका अन्त देश-विभाजन होकर हुआ | 


सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक विघटन में सम्बन्ध 
(Relationship between Social Change and Social 


Disorganization) 


अनेक सामाजिक परिवर्तन ऐसे होते हैं कि जिनसे पुरे समाज को लाभ होता है 
इसलिए श्री गिडिग्स ( G45) ने सामाजिक परिवतँन द्वारा उत्पन्न असन्तुलनों 


(Maladjustments) को प्रगति का मूल्य कहा है। सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप 
8.08... 


20. As per news itom published in National Herald. Lucknow, Vol. 
XXIV, Nov. 24, I965, 0: l. 
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अनेक स्थापित सम्बन्ध टूट जाते हैं, सामाजिक संस्थाओं तथा रुढ़ियों में संघर्ष उत्पन्न 
होता है और समाज के सदस्यों के पद ओर कार्य भी उलट सकते हैं। ये सभी अवस्थाएँ 
सामाजिक्‌ विघटन को उत्पन्न करती हैं, विशेषकर उस स्थिति में जबकि सामाजिक 
परिवर्तन की गति अत्यन्त द्रुत है। सामाजिक परिवतंन द्वारा उत्पन्त नवीन परिस्थितियों 
से अनुकूलन करने की समस्या प्रत्येक के सम्मुख होती है ओर तव तक सामाजिक विघटन 
की स्थिति बनी रहतो है जब तक समाज ओर संस्थाओं के विभिन्न अंग अपने में सामंजंस्य 
स्थापित नहीं कर लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन ओर सामाजिक असन्तुलन और विघटन 
में वास्तव में कया सम्बन्ध है इसे और भी स्पष्ट रूप में समझने के लिए यह आवश्यक है 
कि हम विभिन्‍न प्रकार के परिवर्तनों के सन्दमं में सामाजिक विघटन या संतुलन को 
समझने का प्रयत्न करें। 


राजनेतिक परिवर्तन ओर सामाजिक विघटन 
(Political Change and Social Disorganization) 

(१) विदेशो शासन (7०7९९० R।।०) परिवर्तेन की प्रक्रिया यदि 
राजनेतिक जीवन में भी द्रुत गति से क्रियाशील है, उस अवस्था में भी सामाजिक विघटन 
या असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारतीय 
राजनैतिक इतिहास से ही दिया जा सकता है। जब मुसलमानों ने भ्ररत के हिन्दू राजाओं 
को हटाकर अपना साम्राज्य इस देश पर क्रायम किया तो आरम्भ में जो नवीन 
'परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं उनके फलस्वरूप भारतीय समाज में विघटन की स्थिति स्पष्ट 
देखने को मिली । अपने स्वतन्त्र राज्य से हाथ धो बैठने वाले कुछ हिन्दू राजाओं के 
लिए मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करना असम्भव हो गया । नवीन परिस्थितियों से 
ये अनुकूलन न कर सके और मुसलमान शासकों के विरुद्ध उन लोगों ने विद्रोह किया । 
स्वतन्त्रता की चाहत उनके दिल में सदा ही आग वनकर जलती रही । महाराणा प्रताप 
तथा शिवाजी के लिए प्राणों की बलि चढ़ाना स्वीकार था, पराधीनता को मान लेना 
नहीं । इसी प्रकार मुसलमान शासकों ने राजनैतिक बल के आधार पर इस्लाम धर्म को 
फैलाने का जो प्रयत्न किया उससे भी असंख्य लोगों को अपना धर्म त्यागकर इस्लाम 
धर्म को स्वीकार करना पड़ा, परिवार टूटा और समाज में एक अनिश्चितता की स्थिति 
फैल गई । 

इसी प्रकार भारतवषं में अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के फलस्वरूप जो नवीन 
परिस्थितियां उत्पन्न हुई उनसे भी इस देश का सामाजिक विघटन हुआ । अंग्रेजों ने 
अपने राज्य को दृढ़ करने के लिए मुगल शासकों को कठोरता से देबाया जिससे कि 
भारत के राजनेतिक जीवन में एक उथल-पुथल व असन्तोष की स्थिति देखने को मिली । 
इन्हीं सब असन्तोषों की आग सन्‌ १८५७ की क्रान्ति के रूप में भड़की जिसमें हजारों 
व्यक्तियों की जाने गईं और अंग्रेजों की दमन नीति और भी कठोर हो गई । यह सब 

इसीलिए हुआ कि देश के राजनैतिक जीवन में परिवर्तन हुआ था। 
(२) शासन सत्ता का हस्तान्तरण (Transfer of ruling Power) —उसके 
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बाद भारतीय राजनैतिक जीवन में एक और क्रान्तिकारी परिवर्तन उस समय हुआ जबकि 
अंग्रेजों को इस देश से सदा के लिए चला जाना पड़ा । इस राजनैतिक परिवतंन के दो 


. तात्कालिक परिणाम हुए--एक तो युह है कि सदियों बाद भारत स्वतन्त्र हुआ और 


दूसरा यह कि अखण्ड भारत खण्डित हुआ--भारतदषं. दो राष्ट्रों हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान में बेंट गया । दोनों ही राजनैतिक परिणामों ने जिन नवीन परिस्थितियों को 
उत्पन्त किया उसके साथ भारतीयों या पाकिस्तानियों का तत्काल ही अनुकूलन सम्भव 
न हुआ और एकाधिक विघटनात्मक या असन्तुलन की स्थितियाँ उत्पन्न हो गईं । देश 
का विभाजन स्वयं ही एक महान्‌ विघट्त्र था । हिन्दुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान 
से हिन्दुस्तान की आबादी की अदला-बदली की प्रक्रिया में जिस बर्वरतापूणं उपद्रव का 
उद्भव हुआ उसमें हजारों घर जन गए, हजारों परिवार बर्बाद हो गए, कितनी ही 
सुहागवती स्त्रियों के सुहाग भस्म हो गए, कितनों ही ने माता-पिता को खोया, कितनों ही 
ने सन्तान से हाथ धोया और कितने ही पुरुषों ने अपनी आँखों के सामने अपनी यूती 
स्त्री या लड़की की इज्जत को लुटते हुए देखा। यह विघटन की चरम सीमा नहीं तों 
ओर क्या था ? देखते ही देखते बसे-बसाए लोग शरणार्थी कहलाने लगे। भारी संख्या 
में शरणार्थियों के इस देण में,आ जाने से यहाँ खाने-पहनने की समस्या, मकानों की 
समस्या, रोज़गार की समस्या ओरसांस्क्ृतिक संघर्ष की समस्या अपने विकराल रूप में 
सामने आई । इनमें से कोई भी समस्या अकेले ही भारतीय समाज को विघटित करने के 
लिए पर्याप्त थी और प्रारम्भिक स्तर पर खूब विघटन हुआ भी । 

, (३) युदढध/(॥7)--आरम्भ में हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान के बीच शतुता 
का सम्बन्ध नहीं था परन्तु हाल के ही पाकिस्तानी हमले के फलस्वरूप हिन्दुस्तान तथा. 
पाकिस्तान कें बीच का पारस्परिक सम्बन्ध संघर्षपूर्ण हो जाने के फलस्वरूप भारत के 
राजनैतिक जीवन में एक महान्‌ परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप 
एक अनिश्‍चितता का वातावरण देश भर में छा गया है ओर पहले से अब खाद्यान्न, 
कपड़ा तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के दामों में और भी वृद्धि हो जाने से अर्थात्‌ महँगाई 
और भी बढ़जाने से आम जनता को अत्यधिक. कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ रहा 
हे । इसके अतिरिक्त युद्ध में वीरगति को प्राप्त करने वाले जवानों के परिवारों में भी 
अनेक विघटनात्मक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। 

(४) क्रान्ति (९०४०।५६।००) क्रान्ति जनता के राजनेतिक जीवन में 
अचानक घटित होने वाला एक महान्‌ परिवर्तन है। स्ेश्री इलियट तथा मेरिल (E०६ 
and Merri!) के क अल, यथार्थ अर्थं में सामाजिक विघटन है क्योंकि 
ऐसे अवसर पर समाज के सम्पूर्ण . राजनेतिक, सामाजिक और आधिक जीवन में भयंकर 
उलट-पुलट हो जाती है। क्रान्ति के सभय समाज के विभिन्न समूहों को एक बन्धन में 
बाँधे वाले सम्बन्धों के प्रतिमान (?2६०:०) टूट जाते हैँ और समाज की समस्त 
ऽपुंखला नष्ट हो जाती है। राजनेतिक व्यवस्था भंग हो जाती है और स्थायी रूप से 
सरकार सुचारु रूप से कार्य करना बन्द कर देती है। समाज का मोलिक ऐकमत्य 


(C०४०४) नष्ट हो जाता है और समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती 
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है जिसके फलस्वरूप जनता का नैतिक स्तर गिरता है। स्कूल; परिवार, घामिक, 
संस्थाएँ आदि समाज की आधारभूत संस्थाएं अपने-अपने कार्यों को नहीं कर पाती हैं 
और उनका पारस्परिक सम्बन्ध भी छिन्न-भिन्त हो जाता है। इस उथल-पुथल की . 
स्थिति से गुण्डे, व्यापारी ओर अन्य विध्वंसात्मक प्रवृति वाले लोग अपने स्वार्थो की पूर्ति 
करने में लग जाते हैं, लोगों को लूटते-मारते हैं, स्त्रियों की इज्जत लेते हैं, आवश्यक 
वस्तुओं का मूल्य अत्यधिक बढ़ा देते हैं या काला बाजारी करते हैं। क्रान्ति में समूह के 
व्यवहार प्रतिमानों, मनोवृत्तियों, मूल्यों और आदतों में भारी परिवर्तन आते हैं जिसकाः 
“कि अत्यधिक विघटनात्मक प्रभाव उनके व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन पर पड़ता है। 
इतना ही नहीं, क्रान्ति के फलस्वरूप राजनेतिक शक्ति या सत्ता में भी परिवर्तन हो सकता 
है । उस अवस्था में भी सामाजिक असन्तुलन व विघटन की स्थिति उत्गन्न हो सकती 
है। इस विषय में हम अगले एक अध्याय में विस्तारपूर्वक विवेचना करेंगे । 


औद्योगिक परिवतंन और सामाजिक विघटन 
(Technological Changes and Social Disorganization) 
आधुनिक युग में प्रोद्योगिक परिवर्तन भी सामाजिक विघटन का एक महत्त्वपूर्ण 
कारक है । यह बात निम्नलिखित विवेचना से और भी स्पष्ट हो जाएगी--- 

(१) सामुदायिक जोवन का ह्लास (Decline of community #8)-- 
"प्रौद्योगिक परिवतंन के फलस्वरूप नई-नई मशीनों, यन्त्रों, यातायात के साधनों आदि का 
आविष्कार होता है । इसका एक सादा प्रभाव यह होता है कि समूह के आकार में 
अत्यधिक वृद्धि हो जाती है । जैसे-जैसे नगरों का आकार बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे 
-बैयक्तिक सम्बन्ध (९7०० 7९।३६।०॥5) भी कम होते जाते हैं । अवेयक्तिक सम्बन्ध 
का अर्थ हुआ घनिष्ठ सम्बन्ध या 'हम' की भावना का अभाव, अर्थात्‌ सामुदायिक जीवन 
का अन्त । जब समुदाय में “हम” की भावना समाप्त हो जाती है तो प्रत्येक समूह या 
व्यक्ति अपने-अपने स्वायां की पूर्ति में लग जाते हैं और उस अवस्था में उन्हें समाज के 
-सामान्य स्वार्थों में परस्पर संघर्ष होता है और सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो 
जाती है । 

(२) व्यक्तिवादी आदशों का विकास (Development of Individualistic 

[५९३।५) __त्रोद्योगिक परिवर्तन के फलस्वरूप उद्योग-धन्धों, व्यापार व वाणिज्य आदि 
में विस्तार होता जाता है और उसी के साथ-साथ सामाजिक व्यवस्था में धन तथा 
व्यक्तिगत गुणों का महत्त्व भी बढ़ता जाता है और इसी धन तथा व्यक्तिगत गुणों के 
आधार पर ही व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा निर्भर करती है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति 
केवल अपने लिए ही सोचता है और जब प्रत्येक व्यक्ति समाज या समूह के बारे में न 
सोचकर केवल अपने लिए या अपने व्यक्तिगत स्वार्यों के लिए ही अधिक सोचता है तो 
सामाजिक विघटन की स्थिति स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है क्योंकि व्यक्तिवादी आदर्शो 
5 के साथ-साथ समाज के सदस्यों में ऐकमत्य (८००५९०४५५) का भी ह्लास 
होता है । 
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(३) निवास-स्थानों की फलो और गन्दी जस्तियों का विकास ( Scarcity 
of houses and development of sums) —श्रोद्योगिक परिवतेन से जो उद्योग- 
धन्धों में विकास होता है उससे शहरों की जनसंख्या जिस गति से बढ़ती है, उस अनुपात 
से नगरों में रहने वालों के लिए नए मकान नहीं बन पाते हैं। इसका परिणाम यह होता 
है कि नगरों में निवास-स्थान की नितान्त कमी हो जाती है और उस कमी को पूरा करने 
के लिए गन्दी बस्तियों का विकास होता है । इन गन्दी बस्तियों में रहने वालों का केवल 
स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि नैतिक पतन भी होता है और उनमें जुआ खेलने, शराबखोरी, 
वेश्यावृत्ति आदि की. खराब आदतें पनप जाती हैं। स्त्रियों के शील की रक्षा नहीं हो ` 
पाती है और बच्चों का जीबन बर्वाद हो जाता है। 

(४) स्त्री-पुए्ध के अनुपात सें सेइ (Disparity in sex ratio) —प्रोद्योगिक 
परिवर्तेन का एक ओर महत्त्वपूर्ण प्रभाव यह होता है कि स्त्री-पुरुष के अनुपात में भेद 
उत्पन्न हो सकता है। उदाहरणार्थ, भारत में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों 
में स्त्री-पुरुष का अनुपात १०० : ५०० है। सन्‌ १६७१ की जनगणना के अनुसार इस 
देश के कुछ बड़े नगरों में प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या इस प्रकार है 
कलकत्ता ७०१, बृहत्तर वम्बई ७१७, मद्रास ६०२, बंगलौर ८७५, इलाहाबाद ७८५, 
देहली ७६८, धनबाद (बिहार) ७६४, अमृतसर ८३१, लखनऊ ८०६, कानपुर ७६२, 
तथा अहमदाबाद ८३४ । इन शहरों में काफी संख्या में लोग होटल, मेस आदि में रहते 
हैं और बीबी-बच्चों के साथ रहते हुए स्वाभाविक पारिवारिक जीबन नहीं बिता पाते हैं। 
परिणाम यह होता है कि पारिवारिक जीवन से दूर नगरों में अकेले रहने वाले पुरुष 
अपराध, जुआ, शराब, वेशयाओं की ओर अग्रसर होते हैं जिसके: फलस्वरूप व्यक्तिगत 
तथा पारिवारिक विघटन होता है। - 

(५) मानसिक (चिन्ता, रोग आदि (Psychic conflicts and diseases) — 
विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रौद्योगिक उन्नति के फलस्वरूप नगरों में जो उद्योग-धन्धरों 
का विकास होता है उससे मानसिक रोग, चिन्ता आदि पनपते हैं । दुर्घटना, बेकारी, 
ब्यापार में हानि आदि नागरिक जीवन की रोज की घटनाएं हैं । इन अनिश्चितताओं के 
वीच रहने वाले नगर-निवासियों को मानसिक शान्ति नहीं मिल पाती है । मानसिक 
विक्षोभों और आथिक कठिनाइयों से परेशान होकर अनेक "लोग आत्महत्या भी कर 
बैठते हैं। साथ ही, नगरों में युवक-युवतियों का स्वतन्त्रतापूवंक मेल-मिलाप, रोमान्स 

और अन्त में विच्छेद मानसिक रोगों, यहाँ तक कि पागलपन, का एक अन्य कारण है। 
इसके अतिरिक्त नगर का उत्तेजनापूणं और ब्रुत जीवन मशीनों की आवाज आदि भी 
अनेक मानसिक रोग उत्पन्न करते हैं। औद्योगिक बीमारियां भी प्रौद्योगिकीय की ही 
देन है । इस प्रकार की मानसिक चिन्ता, रोग आदि से व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा 
सामाजिक विघटन की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । 
(६) मनोरंजन का व्यापारीकरण (Commercialization of recrea- 
__परौद्योिक परिव्तेन के फलस्वरूप उद्योगीकरण और नगरीकरण ही नहीं बल्कि 
जनो रंजन का व्यापारीकरण भी हो गया है। आजकल के मनोरंजन के साधनों-नाटक, 
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सिनेमा, क्लव आदि--का इतना अधिक व्यापारीकरण हो गया है कि करोड़ों रुपए की 
धनराशि इसमें लगी हुई है । बम्बई और मद्रास की फिल्म कम्पनियों के .लिए एक-एक 

में दस, पन्द्रह, पचास लाख रुपए तक खच कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। इनमें 
से अधिकतर फिल्में अति निम्न स्तर की, अश्लील तथा कामोत्तेजक होती हैं और इस 
कारण अधिकतर जनता पर, विशेषकर बालकों पर इसका बहुत ही बुरा प्रंभाव पड़ता. 
है। समाज में रोमान्स, यौन-अपराध, आथिक अपराध, कत्ल आदि की संख्या बढ़ती है। 
इसी प्रकार नाइट क्लबों में शराब-बाजी, अश्लील नाच-गाने और यौन-हुल्लड़ इतना 
ज्यादा होता है ओर उसमें स्त्रयां भी इतनी अधिक संख्या में भाग लेती हैं कि समाज 
का नेतिक स्तर दिन-भ्रतिदिन घटता जाता है। शराब-बाजी, रोमान्स, योन-सम्बन्धी 
व्यभिचार आदि स्वयं ही ऐसे कारक हैं जो व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक 
विघटन को उत्पन्न करते हैं । 

(७) अपराध, व्यभिचार, संघर्ष तया प्रतिस्पर्धा (Crime, Corruption, 
Conflict and Competition) —प्रौद्योगिक परिवर्तन के फलस्वरूप ऐसी अनेक 
परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण अपराध ओर व्यभिचार स्वतः ही बढ़ता 
है । नगरों में जनसंख्या में विभिन्नता, एक-दूसरे को न पहचानना, मकानों की समस्या 
के कारण अनेक लोगों का पारिवारिक जीवन से दूर रहना, संयुक्त परिवार का विघटन, 
ब्यक्ति पर परिवार, पंचायत तथा. पड़ोसी का नियम्त्रण न लागू होना, एक ही कमरे में 
अनेक स्त्री-पुरुषों का एक साथ रहना, नगरों के प्रलोभन, जैसे वेश्या, शराब, जुआ, 
सिनेमा आदि सभी प्रौद्योगिक परिवर्तेन के ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष फल हैं जो अपराध 
ओर व्यभिचार को प्रोत्साहित करते हैं। व्यापार और वाणिज्य में, माल खरीदने और 
बेचने में, ठेका या एजेन्सी लेने में, घूस का बाजार गरम रहता है। प्रौद्योगिक परिवतंनों 
के फलस्वरूप अनेक ऐसे स्वा्थ-समूहों का जन्म हुआ है जिनमें आपस में निरन्तर संघर्ष 
होता रहता है । प्रौद्योगिक परिवर्तन के फलस्वरूप आथिक जीवन का प्रत्येक पहलू 
प्रतिस्पर्द्धाप्रधान हो गया है । इसका रूप कभी-कभी अत्यन्त कटु हो जाता है.ओर 
सामाजिक असन्तुलन या विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 

(८) संयुक्त परिवार का बिघटन (Disintegration of joint family) 
कृषि-युग में परिवार के सदस्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाना पड़ता था 
और सभी सदस्य एक स्थान पर एक-साथ रहकर खेती-वाड़ी करते थे । परन्तु 
प्रौद्योगिक परिवतंनों ने यह एकता नष्ट कर दी क्योंकि इसके फलस्वरूप नौकरी का क्षेत्र 
अब सारे देश में फैल गया और लोग अपना घर छोड़कर नौकरी की आज में अन्य. 
स्थानों में जाकर वसने जगे । साथ ही, प्रोद्योगिक परिवतंनों ने गाँद के गृह-उद्योगों को 
नष्ट कर दिया और इनमें लगे अनेक कारीगर वेकार हो गए और नौकरी की खोज में 
अन्य गाँवों से शहर में आकर बसने को बाध्य हुए । इससे भी संयुक्त-परिवार व्यवस्था 
का विघटन हुआ । नगरों में मकानों की समस्या गम्भीर होने के कारण जो लोग शहर में 
घर बसते भी हैं वे भी केवल अपनी पत्नी व वच्चों के साथ ही रहते हैं । इस कारण 
संयुक्त परिवार का विघटन होता रहा है । संयुक्त परिवार के विघटन से उस व्यवस्था 
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- -में मिलने वाली उपयोगिता अब उतनी नहीं मिल पाती है। 


(&) स्त्रियों का घर से बाहर नोकरी करना (Employment of women 
outside home) —प्रौद्योगिक परिवतंनों के फलस्वरूप उद्योग-धन्धों का जो विकास 


होता है उससे न केवल पुरुषों के लिए वरन्‌ स्त्रियों के लिए भी नौकरी के पर्याप्त अवसर | 


आज उपलब्ध हैं । स्त्रियों के घर से बाहर काम करने से परिवार का प्रबन्ध 
(management) तथा संगठन बिगड़ता है, पति-पत्नी में घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं पनप 
पाता है, उनमें आथिक, यौन-सम्बन्धी तथा अन्य व्यक्तिगत विषयों में मतभेद या तनाव 
उत्पन्न होता है, बच्चों की देखरेख तथा लालन-पालन नोकरों के द्वारा होता है जिसके 
फन्नस्वरूप बच्चों का आत्म-विकास उचित ढंग से नहीं हो पाता है और बहुत से बच्चे 
बिगड़ जाते हैं या बाल-अपराधी बन जाते हैं। युवक व युवतियाँ जब एक साथ काम 
करते हैं, समाज में घूमते-फिरते हैं, पार्टी और पिकनिक में जाते हैं तो रोमान्स का भी 
विस्तार होता है और वे लोग स्वतन्त्र चुनाव के आधार पर प्रेम-विवाह करते हैं । पर 
रोमान्टिक विवाहों में अधिकार विवाहों का अन्त रोमान्टिक विवाह-विच्छेद में ही होता 


| है। इससे परिवार टूटता है, पति-पत्नी का जीवन विघटित हो जाता है। 


(१०) पारिवारिक नियन्त्रण और महत्त्व का घटना (Lesser importance 
and control of fami] ) —कृुषि-स्तरं पर परिवार स्वयं पूर्ण होता था और अपने 
सदस्यों की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति करता था; परन्तु आधुनिक प्रौद्योगिक 
परिवतंनों ने स्थिति को पूर्णतया बदल दिया है। आज परिवार के प्रायः सभी कार्य 
बाहर की विशेष समितियों तथा संस्थाओं के हाथ में चले गये हैं; विशेषकर पहले जो 
परिवार आथिक उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करते थे, उनका तो बिल्कुल ही 
अन्त हो गया है । आज उत्पादन परिवार में नहीं, मिल ओर कारखानों में होता है । - 
साथ ही, जीविकोपार्जन, शिक्षा आदि के लिए परिवार के विभिन्न सदस्य पृथक्‌- 
पृथक्‌ कारखानों, दफ्तरों, स्कूल तथा कालेजों में चले जाते हैं। उन्हें सारा दिन घर से 
बाहर रहना पड़ता है। इससे न तो वे एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्वन्ध बनाए रख 
पाते हैं और न ही वे एक-दूसरे के व्यवहारों को नियन्त्रित कर पाते हैं। पिता-माता 
का बच्चों पर, पति का पत्नी पर नियन्त्रण साधारणतया ढीला पड़ जाता है जिसके 
फलस्वरूप पहले पारिवारिक विघटन और वाद को सामाजिक विघटन हो सकता है । 

(११) प्रेम-विवाह, अन्तर्जातीय-विवाह्‌, विलम्ब-विवाह और तलाक (.०४९ 
marriage, intercaste marriage, late marriage and divorce ) --विद्वानों का 
मत है कि आधुनिक प्रोद्योगिक परिवतंनों, का प्रभाव उपरोक्त विषयों पर भी पड़ा है 
जिसके फलस्वरूप सामाजिक असन्तुलन या विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 
आधुनिक प्रौद्योगिक परिवर्तनों के फलस्वरूप जो नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं 
उनमें यूवक-युवतियों को साथ-साथ पढ्ने-लिखने, कारखानों या दफ्तरों में साथ-साथ 
काम करने तथा स्वतन्त्रतापूवंक मेल-मिलाप करने का अवसर प्राप्त हुआ है जिसके 
फलस्वह्प प्रेम-विवाह के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। विभिन्न अध्ययनों से 
पत्ता चलता है कि अधिकतर प्रेम-विवाह असफल रहते हैं क्योंकि उनमें रोमान्स व उद्वेग 
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का तत्त्व अधिक होता हे । इससे पारिवारिक जीवन में कलह, तनाव आदि के तत्त्व 
राज्य करते हैं। उसी प्रकार आज लड़कियों तथा लड़कों को शिक्षा प्राप्त करने, नौकरी 
करने तथा अभ्य प्रकार से आत्म-विकास करने का जो अवसर प्राप्त है उसके फलस्वरूप 
आज विलम्य-दिवाह करने की ओर लोगों की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। 
विलम्ब-विवाह से जहाँ कुछ लाभ होता है, वहाँ इसके फलस्वरूप व्यक्तिगत, पारिवारिक 
या सामाजिक असन्तुलन की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है । जिन समाजों में विलम्ब- 
बिवाह पर अत्यधिक बल दिया जाता है वहाँ 'कुमारी माताओं' (unmarried 
mo(॥€7५) की समस्या पर्याप्त गम्भीर है। साथ ही, अधिक आयु तक विवाह न करने 
पर बाद को विवाह-साथी (वरया वधू) मिलना कठिन हो जाता है, ओर उससे हीन- . 
भाव, निराशा सादि पनपती है जिससे व्यक्तिगत विघटन होता है। बहुत अधिक उम्र 
में विवाह होने से पति-पत्नी में पारस्परिक अनुकूलन भी कठिन हो जाता है जिसके 
फलस्वरूप वैवाहिक जीवन सुखी व सम्पन्न होने के बजाय संघर्षपूर्ण या तनावपूर्ण हो 
जाता है। 
(१२) प्राम उद्योग का ह्लास (Decline of Village Industries)— 
प्रौद्योगिक परिवतंनों का प्रभाव यह होता है कि देश में ओद्ोगीकरण तेजी से होता 
रहता है। भारतवषं में ओद्योगीकरण का एक दुष्परिणाम यह हुआ है कि उससे ग्राम 
उद्योगों का विनाश होता गया। इसका कारण यह है कि इस देश में गाँवों के कटीर 
उद्योगों ओर शहर के बड़े-बड़े उद्योगों के बीच न तो कोई समन्वय है ओर न ही किसी 
प्रकार का श्रम विभाजन। फलतः बड़े पैमाने पर मशीन द्वारा जिन सस्ती चीजों का 
उत्पादन होता है उससे प्रतियोगिता करना ग्रामीण उद्योगों में बनी चीजों के लिए 
सम्भव नहीं होता है। इससे ग्राम उद्योगों का ह्लास होता है ओर इन उद्योगों में लगे 
हुए हजारों व्यक्ति वेकार हो जाते हैं। इनकी बेकारी से इनके परिवारों का विघटन 
होता है और अत्यधिक पारिवारिक विघटन से सामाजिक विघटन का पथ प्रशस्त होता 
है। बेरोजगार व्यक्ति निर्धनता के दानव के पंजे में इस भांति फंस जाता है कि वह 
किसी प्रकार का भी अनैतिक, समाज-विरोधी तथा गैर-कानूनी कार्यं कर सकता है । 
इससे भी समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 

(१३) पूंजीवाद का विकास (Development of Capitalism )--प्रौद्यो- 
गिक परिवर्तन के साथ-साथ देश में औद्योगीकरण बढ़ता है ओर आधिक उत्पादन बड़े- 
वड़े मिल और कारखानों में मशीनों द्वारा बड़े पेमाने पर होता है। इसके सिए बहुत 
धन की आवश्यकता होती है ओर इस कारण आथिक उत्पादन के साधनों पर उन्हीं का 
अधिकार होता है जिनके पास काफ़ी पूंजी होती है। अतः उत्पादन के साधनों पर 
पूंजीपतियों का अधिकार हो जाता है और सब घन पूंजीपतियों के ..हाथ में इकट्ठा हो 
जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि धनी दिन-प्रतिदिन धनी होते जाते हैं और 
निर्घनों की आथिक दशा उत्तरोत्तर दयनीय होती जाती है। पुंजीवादी आर्थिक व्यवस्था 
में कभी-कभी अत्यधिक उत्पादन हो जाने के कारण कभी-कभी आधिक संकट उत्पन्न 
हो जाता है जो कि समाज के आथिक ढाँचे को असन्तुलित कर देता है क्योंकि आथिक 
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संकट से देश में बेकारी, निधनता, श्रमिक अशान्ति, राष्ट्रीय काम में कमी - आदि 
परिणाम उत्पन्न होते हैं । 

(१४) ओद्योगिक झगड़े, बीमारी और दुर्घटना (00४४४ disputes, .. 
diseases and acciden(ऽ)—जैसा कि ऊपर कहा गया है पूंजीवादी अथं-व्यवस्था में 
श्रमिकों का खूब शोषण होता है, पहले-पहल श्रमिक वर्ग अत्यन्त संगठित, अज्ञानो और 
अशिक्षित था, इस कारण उसे पूंजीपतियों के अन्याय व अत्याचारों को चुपचाप सहन 
करना पड़ता था, पर जैसे-जैसे वे संगठित होने लगे और उनमें अपने अधिकार के 
सम्वन्ध में जागरूकता उत्पन्न हुई, औद्योगिक झगड़े भी बढ़ने लगे । भारत में 
सन्‌ १६७४ में जो हड़तालें और तालाबन्दियां हुई उसके फलस्वरूप ३,१२,७०,००० 
श्रमदिवसों (६725) की हानि हुई । वास्तंव में, इस प्रकार के झगड़ों से ्रमिक 


. को आथिक हानि तो होतो. ही है, उत्पादन के घट जाने से मालिकों और राष्ट्र को भी 
- हानि पहुँचती है। इसके अतिरिक्त उद्योगीकरण के कारण अनेक प्रकार की औद्योगिक 


बीमारियाँ तथा दुघंटनाएँ होतो रहती हैं। इससे श्रमिक ओर राष्ट्र को काफी आथिक 
हानि होती है और उसके फलस्वरूप समाज में सामाजिक विघटन की स्थिति भी 
उत्पन्न हो जाती है। , ८ 

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन, चाहे वह किसी भी 


प्रकार का क्यों न हो, सामाजिक असन्तुलन' और विघटन को भी उत्पन्न कर सकता है। 
. इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि सामाजिक परिवतँन से समाज में कुछ नवीन 


परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं ओर कुछ नवीन समस्याएं सामने आती हैँ। इन 
परिस्थितियों का सामना करना या समस्याओं को हल करना तत्काल ही सम्भव नहीं 
होता है और जब तक एसा नहीं हो पाता है तब तक सामाजिक असन्तुलन या विघटन 
की स्थिति अवश्य ही बनी रहती है। यह असन्तुलन इसलिए भी उत्पन्न होता है कि 


सामाजिक परिवतेंन का दवाव समाज के प्रत्येक अंग पर समान रूप से नहीं पड़ता है-- 


कोई अंग बहुत पहले परिवर्तित हो जाता है तो कोई बहुत कम । परिवर्तन के इस अन्तर 
के कारण विभिन्‍न भागों में एक असन्तुलन की स्थिति देखने को मिलती है । अतः स्पष्ट - 
है कि सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप सामाजिक असन्तुलन या विघटन की स्थिति 
उत्पन्न होना स्वाभाविक है और किसी भी परिवर्तित परिस्थिति में विघटन या असन्तुलन 
की स्थिति का होना भी उतनी ही स्वाभाविक घटना है! इसीलिए श्री माउरर 
(Mowrer) ने लिखा है, “सामाजिक विघटन सामाजिक परिवर्तन का एक स्वाभाविक 


७... परिणाम तथा एक प्राकृतिक शतं (कारक) है ।”! 


2]. “Social disorganization is therefore‘ the normal consequence of 


, social change as well as ‘the natural condition to social change. E. R. 


Mowrer, Disorganization—Personal and Social, New York, 942, p. 5. 
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अध्याय 
? (Personal or Individual Disorganization) 


मनुष्य उद्देश्यशील तथा विवेकशील प्राणी माना जाता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति 

तभी सम्भव है जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास हो। सन्तुलित व्यक्तित्व 

से तात्पर्यं व्यक्ति के उन शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित _ 

और गतिशील संगठन से है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ नित्य के आदान-प्रदान में . 
एक-दूसरे के प्रति प्रदर्शित करते हैं। ओर भी स्पष्ट रूप में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के एक क्रम, एक व्यवस्था अथवा एक संगठन का विकास 
करता है, जो निरन्तर उसके कार्यों को निर्देशित करता रहता है । जीवन का यह संगठन 
(life organization) ही सन्तुलित व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। इस जीवन संगठन के 
- अन्तरगत मनोवृत्तियाँ, आदतें, मूल्य तथा अन्य मानसिक, नेतिक ओर सामाजिक गुणों का 
समावेश होता है। थॉमस और जैनिकी (72०७३5 ३०५ Z०2॥/९८६।) के अनुसार 
` य्यक्तिगत जीवन संगठन वह प्रतिमान है जिसके अन्तर्गत सामाजिक अनुभवों के आधार 
पर विकसितं दृष्टिकोणों, मूल्यों, आदतों, आशाओं तथा आकांक्षाओं का समावेश होता है 
और जिसके द्वारा वह अपने जीवन के उद्देश्यों की पूति करना चाहता है।' जब वह 
प्रतिमान विघटित हो जाता है और उसके द्वारा उसके जीवन के आधारभूत उद्देश्यों की 

पूति नहीं हो पाती है तो उसे हम व्यक्तिगत विघटन कहते हैं । च 

. व्यक्तिगत विघटन-की अवधारणा को और भी स्पष्ट रूप में इस प्रकार 
समझाया जा सकता है कि' जब किसी व्यक्तित्व के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने 
' वाले शारीरिक, मानसिक, नेतिक ओर सामाजिक गुणों का सुव्यवस्थित और गतिशील 
संगठन अव्यवस्थित हो जाता है ओर वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक जीवन 
के आदान-प्रदान में सम्मिलित नहीं हो पाता है तथा उसके जीवन की आधारभूत 
आवश्यकताओं, आशाओं मोर आकांक्षाओं की पूति नहीं हो पाती है तो उस स्थिति को 
व्यक्तिगत विघटन कहते हैं। व्यक्तिगत विघटन असन्तुलित व्यक्तित्व को अभिव्यक्त 
करता है। इसलिए उस व्यक्तित्व से इस प्रकार के व्यवहारों की आशा नहीं की जा 
 L “Life organization may be defined as that structure of attitudes and 
values which has grown out of the social experience ofeach person and through 

which consciouslyand unconsciously, he hopes to realize his basic poses.” ° 


William J. Thomas and F. Znaniecki, Tlie Polish Peasant in pe and 
~imerica, Alfred A, Knopf, New York, I927, Vol. IL.:p. ]843. 
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सकती है जैसा कि समाज या समूह अपने अन्य सदस्यों से सामान्यतया आशा करता है। 
अत: यह स्पष्ट है कि व्यक्तिगत विघटन की अवधारणा को सामाजिक दृष्टिकोण और 
मान्यता के आधार पर ही अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। समाज प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए ब्यवहार प्रतिमान का एक मान (5६३०५३74) स्थापित करता है और 
यह आशा करता है कि व्यक्ति उस मान को वनाए रखेगा। जब व्यक्ति ऐसा करने में 
असफल होता है और उस असफलता के कारण उसमें नैराश्य, प्रतिहिसा, द्वेष या ऐसी ही 


' अस्वाभाविक मनोवृत्तियाँ विकसित होती हैं या जब वह अपनी आशाओं और. आवश्य- 


कताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो उसके व्यक्तित्व का सन्तुलन बिगड़ जाता है और: 
वह व्यक्तिगत विघटन को स्थिति में होता है। 


चेयक्तिक विघटन का अथं ओर परिभाषा 
(Meaning and Definition of Personal Disorganization) 


व्यक्ति के जीवन संगठन का असन्तुलन ही वैयक्तिक बिघटन है। और भी स्पष्ट 
रूप में अपनी आधारभूत आवश्यकताओं, आशाओं तथा आकांक्षाओं की पूति के लिए 
जिन आदतों, मनोवृत्तियों और मूल्यों को एकं व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में संगठित करता . 
है, जव उन्हीं आदतों, मनोवृत्तियों ओर मूल्यों का सन्तुलन बिगड़ जाता है और वे इतना 
अधिक विकृत हो जाते हैं कि उनकी प्रत्यक्ष टक्कर सामाजिक मूल्यों, मनोवृत्तियों तथा ४ 
आदशों के साथ होती है, तो उसे वयक्तिक विघटन करते हैं। 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुरा है, वयक्तिक विघटन को सामाजिक परिस्थितियों 
के सन्दर्भ में तथा सामाजिक दृष्टिकोण और मान्यताओं के आधार पर ही समझा जाता 
है । समाज का. अपना मूल्य, दृष्टिकोण तथा आदर्श होता है और उन्हीं के आधार पर वह . 
अपने प्रत्येक सदस्य के लिए एक सामान्य व्यवहार प्रतिमान (behaviour pattern) ° 
को प्रस्तुत करता है और यह आशा करता है कि समाज के सदस्य इन प्रतिमानों का. 
अनुसरण करेंगे। अपने व्यक्तित्व के विकास के दौरान में प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रतिमान को ` 
सामने रखकर कार्य करता है या इस प्रतिमान को अपने व्यक्तित्व में समा लेने का प्रयत्न ' 
करता 'है । ऐसा न कर सकने पर व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास सामाजिक दृष्टिकोण 
से नहीं हो पाता है और वह स्थिति वैयक्तिक विघटन की होती है। 

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट रूप से स्मरण रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व ' 
में अपने व्यक्तिगत कुछ दृष्टिकोण, मूल्य, आदशं, मनोवृत्ति तथा आदतें होती हैं। यह 
जरूरी नहीं है कि ये वैयक्तिक दृष्टिकोण, मूल्य, आदर्श आदि सामाजिक दृष्टिकोण, 
आदर्श, मूल्य आदि के बिल्कुल अनुरूप हों या शत-प्रतिशत उनसे मेल खाते हों, परन्तु 
यह आवश्यक है कि वैयक्तिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्शों के बीच एक 
सामंजस्य बना रहे । प्रत्येक व्यक्ति को समूह के अनुकूल चलना सीखना" पड़ता है। उसे 


` यह. अवश्य ही अनुभव करना पड़ता है कि चेतन अथवा अचेतन रूप में उसे सामूहिक 


दृष्टिकोणों और मूल्यों तथा अपने वृष्टिकोणों व मूल्यों में सामंजस्य बनाए रखना है। 
यदि यह सामंजध्य भंग हो जाता है तो व्यक्तिगत धारणाओं और सामजिक मूल्यों में 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३६ ` सामाजिक विघटन : 


आपस में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को विघांटेत कर 
देता है। यही वैयक्तिक विघटन है । | - 
श्री माउरर (0७7९7) के अनुसार सभी “वैयक्तिक विघटन व्यक्ति के उन 


आचरणों का प्रतिनिधित्व करता है जो संस्कृति द्वारा स्वीकृत आदशोँ, नियमों से इतना 


अधिक भ्रष्ट हो जाता है कि उन्हें सामाजिक स्वीकृति. प्राप्त नहीं होती है ।”* 


श्री लमटं (!.३०९7) ने लिखा'है कि वैयक्तिक विघटन “वह अवस्था या 
प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका के चारों ओर अपने व्यवहार को सुस्थिर नहीं 
किया है। उसकी भूमिकाओं के चुनाव के सम्बन्ध में संघर्ष और भ्रम है। इस प्रकार का 
विषटन कुछ समय के लिए या निरन्तर बना रह सकता है ।”» 

अतः हम यह्‌ कह सकते हैंकि वयक्तिक विघटन एक व्यक्तित्व की वह असन्तुलित 
स्यिति है जिसमें कि व्यक्ति समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार प्रतिमान के प्रतिकूल 
कार्य करता है और सामाजिक दृष्टिकोण से अपने जीवन संगठन को मंग करता है। 

लेखिका ने अपनी परिभाषा में इस बात पर बल दिया है कि वैयक्तिक विधटन 


` व्यक्तित्व कां असन्तुलित रूप इस अर्थ में है कि विघटित व्यक्ति दूसरों से सम्बन्धित रहते 


हुए अपने समाज द्वारा पूर्व निश्चित कायों (7०।९5) को भली-भाति नहीं कर पाता है। 


. उसकी यह असफलता इसलिए है कि उनके कार्य समाज द्वारा मान्यताप्राप्त व्यवहार 


है] 


प्रतिमान के प्रतिकूल या विरोधी हैं । यह विरोध इस बात का परिचायक है कि उस व्यक्ति 
का जीवन संगठन भंग हो गया है ओर इसीलिए उसकी मनोवृत्ति, मूल्य, आदर्श तथा 
आदतें विकृत रूप में प्रगट होती हैं। वास्तव में व्यक्तित्व को विकृत रूप ही वेयवितक 
विघटन है। 

अत: यह स्पष्ट है कि जब व्यक्ति के व्यक्तित्व में पाए जाने वाले दृष्टिकोण, 


` विचार, भावनाएं, मूल्य तथा आदर्श इस प्रकार विक्त हो जाते हैं कि जीवन संगठन का 


सन्तुलन नष्ट हो जाता है तो उसे वैयक्तिक विघटन कहा जाता है। एक विघटित व्यक्ति 
के आचरण ओर मनोवृत्ति में समूह द्वारा स्वीकृत आदशों तथा मानदण्डौं के विपरीत . 
लक्षण देखने को मिलता है । iw; 


सामाजिक दिघटन और वैयक्तिक विघटन में अन्तर - 


_ (Distinction between Socialarid Personal Disorganization) 


. (१) सामाजिक विघटन सामाजिक संगठन की वह अस्वस्थ और असन्तुलित 


दशा है जबकि सामूहिक जीवन नष्ट हों जाता है तथा व्यक्तियों और समूह के पारस्परिक | 


2. “All personal disorganization represents behaviour upon the part of 
the individual which deviates from the culturally approved norm to such an 
extent as to arouse social disapproval,” E.R. Mowrer, Disorganiration— Personal 


_ and Socicl, New York, I942, p. 72. 


3. “Individual disorganization is a condition for process in which the ° 
person has not stabilized his bebaviour around major role. There is conflict 
and confusion over his choice of roles. Such disorganization may be transi- 
tional or it may be contionuous.—E. M. Lamert, 
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वेयक्तिक विघटन ३७ 


सम्बन्ध विकृत हो जते हैं । सामाजिक विघटन, इस अर्थ में वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 
सामाजिक संरचना इस प्रकार टूट जाती है कि समाज के विभिन्न अंग न तो अपने-अपने , 

पूर्व निश्चित कार्यों को कर पाते हैं और न ही सामाजिक नियन्त्रण के साधन उन पर उचित 

ढंग से नियन्त्रण रखने में सफल होते हैं। इसके विपरीत वैयक्तिक विघटन व्यक्ति के उन 

आचरणों को व्यक्त करता है जो कि समाज द्वारा स्वीकृत आचरणों के विपरीत होते हैं। 
(२) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक. विघटन का सम्बन्ध सामाजिक 

संरचना और संगठन से है जबकि वैयक्तिक विघटन का सम्बन्ध व्यक्ति के. व्यक्तित्व या 
जीवन-संगठन से होता है। सामाजिक संरचना को बनाने वाली अनेक इकाइयाँ--व्यक्ति, ` 
समूह्‌, संस्था आदि - होती हैं। जब इन इकाइयों के बीच का पारस्परिक सम्बन्ध विकृत 
हो जाता है तो उस स्थिति को सामाजिक विघटन कहते हैं। इसके विपरीत जीवन-संगठन 
का निर्माण व्यक्ति के सामाजिक अनुभव के आधार पर विकसित दृष्टिकोणों, मूल्यों, 
आदर्शो, आदतों आदि के द्वारा होता है। जब यह विचार, भावनाएं, मल्य, आदशं इतने 
- विकृत हो जाते हैं कि समाज उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर देता है तो उस अवस्था 
को वैयक्तिक विघटन कहते हैं। इस प्रकार सामाजिक संरचना की एक असन्तुलित 

अवस्था है जबकि वयक्तिक विघटन व्यक्तित्व की रचना की एक विकृत अबस्था है । 
(३) अतः यह स्पष्ट है कि सामाजिक विघटन एक बृहत्तर अवधारणा है जिसके 
अन्तर्गत समाज की अधिकतर महत्त्वपूर्ण इकाइयों की अव्यवस्था सूचित होती है । इसके 
विपरीत वैयक्तिक विघटन व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके अन्तरगत आने वाले व्यवहार 
प्रतिमान तक ही सीमित हैं। सामाजिक विघटन सामान्य रूप से सामाजिक जीवन व 
सम्बन्ध का विघटन है जबकि वैयक्तिक विघटन केवल व्यक्ति के जीवन-संगठन में 
विघटन को कहते हैं । 

(४) सामाजिक विधटन के प्रभाव का क्षेत्र पूरा समाज होता है । इसलिए 
सामाजिक विघटन से पूरे समाज को नुकसान पहुंचता है। इसके विपरीत वैयक्तिक 
विघटन के प्रभाव का क्षेत्र मुख्य रूप से उसके अपने तक और उसके परिवार तक ही 
अघिक्कतर सीमित रहता है, यद्यपि समाज में वैयक्तिक विघटन की संख्या अधिक होने पर 
सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। i 

(५) सामाजिक विघटन की स्थिति में सामाजिक आवश्यकताओं की पूति 
कठिनाई से होती है परन्तु बेयक्तिक विघटन की स्थिति में व्यक्ति-जड़-झगड़कर भी 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल हो सकता है। जैसे एक अपराधी गैर- 
कानूनी तौर पर डाका डालकर अपने लिए, धन इकट्ठा कर सकता है या एक औरत 
वेश्यावृत्ति कें द्वारा अपनी आथिक आवश्यकताओं की पूर्ति मज़े से कर सकती है यद्यपि 
नेतिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से यह अनुचित और भ्रष्ट तरीके हैं। 


सामाजिक और वेयक्तिक यिघटन में सम्बन्ध 
(Relation between Social and Personal Disorganization) 


यह सच है कि सामाजिक विघटन और व्यक्तिक विघटन में उपरोक्त: कुछ 
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हद . - सामाजिक विघटन . 


आधारभूत भिन्नताएँ हैं । परन्तु इन दोनों स्थितियों का पारस्परिक सम्बन्ध इतना : ` 


घनिष्ठ है कि इन्हें एक डुसरे से पृथक्‌ नहीं किया जो सकता। सर्वश्री इलियट तथा . 


मैरिल (६०६ ३० \/€7प]।) ने उचित ही लिखा .है, “जो गतिशील शक्तियाँ 


सामाजिक विषटन को उत्पन्न करती हैं वही शक्तियाँ व्यक्ति को भी. विघटित करती 
हैं। सामाजिक विघटन के तूफान में फंसे हुए अनेक व्यक्ति अपने महत्त्वपूर्ण सामूहिक 
सम्पर्क से वंचित हो जाते हैं, आत्मसुरक्षा के भाव को खो बैठते हैं और उन्हें अपने जीवन 
में भी रुचि नहीं रह जाती है ।. समाज उन सामाजिक सम्बन्धों का एक जाल है जो 
व्यक्तियों को एक प्रकार्यात्मक समग्रता में आपस में बाँधता है । सामाजिक विघटन. में 
यह पारस्परिक सम्बन्ध विघटित हो जाते-हैं और मान्य उद्देश्यों की पूर्ति में व्यक्ति 
प्रभावपूर्ण ढंग से काम करने में अफल रहता है।:* इसी से यह स्पष्ट है कि वैयबितक 
"विघटन सामाजिक विघटन की ही एक इकाई के रूप में या स्वाभाविक परिणाम के रूप 


में प्रगट होता है । इस अर्थं में व्यक्तिगत विघटन सामाजिक विघटन का परिणाम है. .. 


सामाजिक विघटन के फलस्वरूप सामाजिक सम्बन्ध टूटता है, सामाजिक सम्बन्धों के 
टूटने से व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों कौ पूर्ति सुचार रूप से नहीं हो पाती है ओर व्यक्ति 
की सामान्य आवश्यकताओं की पूति न होने पर उसके व्यक्तित्व में ऐसे यवहार र त, 
आदश व मूल्य विकसित. हो सकते हैं जिनसे 'कि पुरा व्यक्तित्व असन्तुलित हो सकता है, 
असन्तुलित व्यक्तित्व ही बैग्रक्तिक विघटन का सूचक है। दूसरी और समाज का संगठन 
संगठित सांमाजिक -सम्बन्ध्रों पर ही निर्भर करता' है, पर जब समांज में विघटित 
व्यक्तियों की संब्या-काफी बढ़ जाती है तो सामाजिक सम्बन्ध का जाल भी टूटे जाता 
है और उस ज़ॉल के टूटने का अर्थ होता है साम्राजिक विघटन. । इस दृष्टिकोण से 


वैयक्तिक विधटन सामाजिक विषट्न का कारण बन जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है - 


कि सामाजिक विघटन और वैयक्तिक विघटन एक-दूसरे से धनिष्ठ रूप में सम्बन्धित 
हैं और एक का प्रभाव दूसरे पर बेहुत ही गहरा -पड़ता है। इस सम्बन्ध को व्यक्त 
करते हुए श्री राल्फ कॅमर ने लिखा है, कि “समाज के नाटक में व्यक्ति.अभिनेता. है 
` और उसके सम्बन्ध वे बन्धन हैं जो उन्हें आपस में बाधते हैं । प्रत्येक व्यक्ति केवल 
अपने सामाजिक सम्बन्ध के सन्दर्भ में ही शक्तिशाली है क्योंकि कोई भी मनुष्य केवल 
अपने को लेकर नहीं रह सता । इसलिए, : सामाजिक . विघटन केवल व्यक्तियों के 
पारस्परिक सम्बन्धों की असफलता और विनाश की ही ओर इशारा करता है, परन्तु 
स्वयं अभिनेता (व्यक्ति) भी इस प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से सम्मिलित है ओर इसंसे 
Rs SB 


4. “The same ‘dynamic forces that produce social disorganization also 
bring about the disorganization of the individual, Caught in the male-storm of 


+ 


social disorganization, many individuals Jose their vital group contracts, their . 


sense of personal security, and.their interest even in life itself. Society consists 
in the network of relationships that bind individuals together in a functioning 
whole. Social disorganization involves the disorganization of these relationships 
and results in the failure of persons to function effectively in the pursuit of 
common interest.” Elliott and Merrill, Social Disorganization, New York, 
 2950,p.39. * ४ 
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हे वेयब्तिक विघटन । Re 


` `. प्रभावित होते हैं ।” 


. इस प्रकार हम यह कह सकते हैं किं विघंटित समाज में अधिकतर ऐसे व्यक्ति 
होते हैं जिनका जीवन थोड़ा-बहुत विघटित अवशय होता है। इसका कारण भी स्पष्ट है। 
. व्यक्तित्व का विकास एक सामाजिक.परिस्थिति के अन्दर ही होता है जहाँ व्यक्ति. समूह 

के अन्य सदस्यों से समाज द्वारा .स्वीकृत व्यवहारों को सीखता है और उन्हें अपनी 
व्यक्तित्व-रंचनां में संयुक्त करता है,” परन्तु जब स्वयं सामाजिक परिस्थितिं ही विघटन 
` की स्थिति में होती हैं तो व्यकिति-को विघटित व्यवहार प्रतिमान ही अपने व्यक्तित्व में 

ˆ संयुक्त करने के लिए .उपलब्ध'होते हैं जिसके फलस्वरूप वयक्तिक विघटन होता है । 

_ वास्तव में सामाजिक विघटन की स्थिति में व्यक्ति यह निश्चित नहीं कर पाता है कि 
` उसे अपने परिवार, इष्ट मित्रों तथा समाज.के प्रति किंस प्रकार का कार्य व कत्तव्य _ 
`. करना है और किस प्रकार के आचरणों सें .बचना उचित है। इस अनिश्चिता के बीच 
वह जैसा भी उचित समझता है वैसा ही करतां है, जिसके फलस्वरूप.प्ररिवार, इष्ट मित्र, ` 
` समाज आदि के साथ उसे जोडने वाले सम्बन्ध टूट: जाते हैं और वह अपने को एक विघटित 
व्यक्ति के रूप में पाता है। : 

सामाजिक विघटन की. परिस्थिति “में समाज में जो गड़बड़ी, विरोध तथा संघर्ष `. 
की स्थिति होती है उसमें व्यक्ति का परिवार, आथिक संस्थाओं, राज्य, स्कूल, घामिक 
` संस्था आदि से सम्बन्ध ढीला पड़ 'जाता है और ये संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहारों पर 

- नियन्त्रणात्मक प्रभाव डाल नहीं पाती हैं जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के लिए स्वेच्छाचारी 

. बन जाना सरेल होता है । वयक्तिक विघटन इस स्वेच्छाचारिता का ही कटु रूपं होता है। 

सामाजिक विघटन की स्थिति में एकाधिक विरोधी तत्त्वों या संस्थाओं का 

परस्पर संघर्ष चलता रहता है। मूल्य-और मनोवृत्ति में संघर्ष होता-है; ध्म और आथिक 

` संस्थाओं में संघर्ष होता है और नए व-पुराने आदर्शों का आपस में संघर्ष होता है । 
. इसका परिणाम यह होता है कि इन विरोधी परिस्थितियों से .व्यक्ति अपना अनुकूलन 
नहीं कर पाता है और उसके व्यक्तित्व का विघटन हो जाता है | इस प्रकार के विघटित _ 
व्यक्तियों का समाज में आधिक्य होते पर सामाजिक विघटन और भी व्यापक और 


' दीर्घकालीन हो जाता है। ` 


` इस प्रकार यहःस्पष्ट है कि वैयक्तिकःविघटन और सामाजिक .विघटन एक ही 
कुचकर के दो अंग.हैं-ये दोनों आपस में मिलकर रहते.हैं, मिल-जुलकर' ही क्रियाशील 
` होते हैं और पहले व्यक्ति को, व्यक्ति से परिवार को, परिवारः से पड़ोस; गाँव या शहर - 
को और अन्त में प्रे.समाज को विघटित करते हैं । कभी तो यह कुचक्र व्यक्ति.से समाज 


5, “The individuals are the.actors in the drama of society and their 
relationships aro the ties that bind them together. Each person is only as strong 
as bis Social relationships, for no man lives into himself alone. Hence altbough . 
social disorganization properly refers only to the failure and dissolution of tbe 
relationships between individuals, the actors themselves are inevitably involved 
in tho process.” Ralph Kramer, “The Conceptual Status of Social Disorgani- > 
zation.” American Journal of Soctology, Vol. 48, pp. 466-474. «» 
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४०... _ सामाजिक विघटन 


की ओर चलता है ओर कभी समाज से व्यक्ति की ओर उलटा घूमता है। दोनों 
ही अवस्थाओं में परिणाम एक ही होता है--विधटन; कभी व्यक्ति का तो कभी 
- समाज का । 2 / 


वेयक्तिक विघटन के कारण 
(Causes of Personal Disorganization ) 
जेसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, जो कारण सामाजिक विघटन का 
. होता है वही कारण वयक्तिक विघटन का भी हुआ करता है। दोनों ही प्रक्रियाएँ 
(P००९९) एक ही प्रकार की शक्तियों द्वारा निर्धारित व क्रियाशील होती हैं । 
उदाह्रणार्थे, युद्ध के कारण सामाजिक विघटन होता है यह. सभी स्वीकार करते हैं।. 
वही युद्ध वैयक्तिक विघटन का भी कारण बनता है। 

(१) युद्ध के कारण बहुत से व्यक्ति घायल होते हैं, किसी का हाथ टूटता है 
तो किसी की आंख फूरती हैं। कुछ लोग युद्ध के विनाशकारी दृश्यों को सहन नहीं कर 
पाते हैं ओर उनमें मानसिक असन्तुलन पनप जाता है। युद्ध के मैदान में अनेक व्यक्ति 
मारे जाते हैं। उनकी मृत्यु का संवाद सुनकर बहुत सी माताएँ ओर पत्नियाँ पागल हो 
जाती हैं। युद्ध में अन्तरनिहित हिसा व द्वेष भी भावनाएं समाज के अनेक बच्चों को भी 
प्रभावित करती हैं और वे वाल-अपराधी बन जाते हैं । युद्ध के समय स्त्रियों को पुरुषों 
का काम करना पड़ता है जिसके कारण अनेक स्त्यों का व्यक्तित्व असन्तुलित हो जाता 
है । युद्ध के समय आवश्यक वस्तुओं की जो कमी हो जाती है उसे पूरा करने के लिए 
कितने ही लोग गैर-कानूनी उपायों को अपनाते हैं । 

(२) इसी प्रकार परिवार सामाजिक व वैयक्तिक दोनों ही प्रकार के विघटन 
का कारण बन सकता है । यदि परिवार व्यक्तियों में सामाजिक परिस्थितियों से 
सामंजस्य करने की योग्यता को उत्पन्न नहीं करता हैं तो व्यक्ति - का जीवन विघटित 
हो सकता है, क्योंकि परिवार समाजीकरण (Socialization) की सबसे महत्त्वपूर्ण 
संस्था है। परिवार किसी बच्चे को लाइ-प्यार से इतना सर चढ़ा सकता है कि उसमें 
आत्म-संयम और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखने की क्षमता ही न रहे और वह 
सनमाने ढंग से कायं करे, घूमे या किसी भी प्रकार के व्यक्ति को अपना दोस्त चुन ले । 
. इसके परिणामस्वरूप बच्चा अन्त में बाल-अपराधी, शराबी, जुआरी या वेश्याओं का 

शौकीन हो सकता है । इसी प्रकार परिवार का नेतिक स्तर यदि गिरा हुमा है तो 
परिवार अन्य सदस्यों को भी पतन की राह पर खींच.ले जा सकता है। इसके अतिरिक्त 
परिवार अपने सदस्यों में धाभिक अन्धविश्वास, प्रजातीय या जातीय घृणा, वर्ग पक्षपात, 
व्यापार से बेईमानी, राजनीति में भ्रष्टाचार आदि से सम्बन्धित व्यवहार प्रतिमानों, 
मूल्यों और मनोवृत्तियों को विकसित कर सकता है जिससे वयक्तिक विघटन हो सकता 
है। पारिबारिक कलह, अयोग्यताएँ, नशा, माता-पिता के बीच तनाव व संघर्ष आदि 
भी व्यक्ति के जीवन को विघटित कर देते हैं ३4५३ 
(३) शिक्षा भी वैयक्तिक विघटन का एक कारण बन सकता है, विशेषकर जब - 
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बेयफ्तिक विघटन : ४१ 


एक समाज़ की शिक्षा-व्यवस्था दोषपूर्ण हो। यदि शिक्षा-पद्धति इस प्रकार की.है कि 
उससे बच्चों के दिल में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं: होती है तो बच्चों में कक्षा से 
भागने की आदत पड़ जाती है। कक्षा से भागकर वे धीरे-धीरे आवारागदी करते हैं, 

बुरी संगत में फंसकर अपराध करते हैं और बाल-अपराधी के रूप में परिचित होते हैं। 

इसी प्रक्रार यदि शिक्षा-प्रणाली इस प्रकार की दोषयुक्त है कि उससे जीविका-उपाजेन के 
लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण नहीं मिलता है तो समाज में शिक्षित बेकारों की संख्या बढ़ती 

है। जब इन लोगों को दर-दर ठोकर खाकर भी नौकरी नहीं मिलती है और वे पैसे-पैसे 

को लाचार हो जते हैं तो अन्तं में जीविका-उपार्जन के गैर-कानूनी तरीकों को ही अपनाने 

के सिवाय बहुतों के लिए और कोई रास्ता खुला नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त जब 

शिक्षा संस्था का सम्बन्ध भ्रष्ट आथिक व राजनैतिक संगठनों के साथ होता है तो भी 

उन शिक्षा-संस्थानों के शिक्षक व विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास सन्तुलित ढंग से 

नहीं हो पाता है क्योंकि वे भ्रष्ट हो जाते हैं। कभी-कभी शिक्षकों का. नैतिक स्तर भी 

पर्याप्त उन्नत नहीं होता है और वे बच्चों के व्यक्तित्व को गलत दिशा की ओर मोडते 

हैं । शिक्षा-संस्याओं में भी बच्चों में उद्वेगात्मक संघर्ष, जातीय-प्रजातीय पक्षपात, भय, 

अन्धविश्वास, राजनीतिक संकीणेता, धार्मिक कुसंस्कार आदि प्राप्त होते हैं जिसके 
कारण भी वैयक्तिक विघटन होता है। 

(४) घर्म भी वयक्तिक विघटन को उत्पन्न करने वाला एक महत्त्वपूर्ण 
कारण है। घरमे रूढ़िवादी होता है ओर इसीलिए वह व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी ऐसी 
रूढ़िवादी भावनाओं, विचारों, मूल्यों और आदर्शों को भर दे सकता है जिससे व्यक्ति - 
का अनुकूलन परिवर्तित परिस्थितियों से या प्रगतिवादी विचारों को रखने वाले अन्य 
लोगों से बिलकुल ही न हो पाये | जब व्यक्ति अपनी रूढ़िबादिता के कारण बाहरी 
दुनिया से अनुकूलन करने में असफल होता है तभी उसका वैयक्तिक बिघटन होता है। 
धर्म अपनी आड़ में कभी-कभी बुरे काये करने को प्रोत्साहन देता है.। उदाहरणाथं; 
हमारे देश में अनेक ठग, बदमाश और चोर साधुओं और पुजारियों -अथवा पण्डों के 
रूप में कार्य करते हैं। धर्म पाप की भावना, नरक का भय, हीनता की भावना, अनुताप 
आदि को भी व्यक्तित्व में भर देता है जिससे मानसिक रोग उत्पन्न हो सकता है। 
धामिक भावनाओं के कारण कभी-कभी एक काम कर लेने के बाद व्यक्ति को इतना 
पश्चात्ताप होता है कि वह आत्महत्या तक कर लेता है। धामिक अंधविश्वास व्यक्ति के 
व्यक्तित्व में संघषं, असहनशीलता तथा दूसरे धर्मो के प्रति घृणा, द्वेष आदि की भावना 
को भी पनपाता है जिससे संतुलित व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। 

(५) गरीबी भी वैयक्तिक विघटन का एक महत्त्वपूर्ण आथिक कारण है। 
गरीबी के कारण व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं तक की पूर्ति नहीं हो पाती है 
ओर उस अवस्था में उसके लिए किसी भी रूप में पथ-भ्रष्ट हो जाना असम्भव नहीं 
हैँ भीख माँगता, वेश्यावृत्ति मौर बाल-अपराध व अपराध आदि का मुख्य कारण 
गरीबी है। गररीवी-के कारण बीवी-बच्चों को अपनी ही आंखों के सामने तड़पते, देख. 
` अपक्ति भीख भी माँग सकता है ओर चोरी भी कर सकता है । ऐसी अनेक बेबस 
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लड़कियाँ व स्त्रियां हैं जो गरीबी के आघात से अपने को बचाने के लिये छिप-छिप 
कर वेश्यावृत्ति का धन्धा चलाती हैं। गरीबी से तंग आकर प्रतिवर्ष कितने लोग आत्म- 
हत्या करते हैं। इसका सही पता यदि लगाया जाय तो हमें वास्तव में मालूम हो सकेगा 
कि गरीबी वैयक्तिक विघटन का कितना महत्वपूर्ण कारण हैं। निर्धन परिवार के बच्चों 
के शौक जब पूरे नहीं होते हैं तो वे चोरी करके उन शोको को पुरा करते हैं । ऐसे बच्चे 
- ही आगे चलकर बाल-अपराधी बनते हैं। 

(६) बेरोजगारी भी निर्धनता की भाँति वैयक्तिक विघटन का एक आथिक 
कारण है । बेरोजगारी की स्थिति में भी व्यक्ति अपने को निर्धनता के चरम स्तर पर पा 
सकता है । बेकार व्यक्ति अपनी तया अपने आश्रितो की मौलिक आवश्यकताओं तक की 
भी पूति नहीं कर पाता है। उसे न तो उचित खाने को मिलता है और न ही अच्छे मकानों 
में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। इससे न केवल उनके रहन-सहन का-स्तर घटता है 
वल्कि उसका स्वास्थ्य भी दिन-प्रतिदिन गिरता जाता है और वह अक्सर किसी न किसी 
रोग के पंजे में फे जाता है । बेरोजगार व्यक्ति अपने को सदा एक असुरक्षित स्थिति 
में पाता हैं जिससे उसके मन में आशंका, अशान्ति आदि घर कर जाती हैं और वह अनेक 
मानसिक रोगों का शिकार बन जाता है। बेकारी की अवस्था व्यक्ति के नैतिक स्तर को 
भी गिरा देती है । अपनी आँखों के सामने घर के लोगों को भूख से तड़पते हुए देखने की 
अपेक्षा चोरी, डकती, जालसाजी या वेश्यावृत्ति के रास्ते को अपना लेना उसके लिए 
सरल होता है । हर तरफ से निराश व्यक्ति शराब पीता है या जुआ खलता है ऑर 
अपने तथा अपने परिवार के लिए अधिकतर विघटन को आमन्त्रित करता है । 

(७) आथिक संकट भी व्यक्तिगत विघटन का एक महत्त्वपूर्ण कारण है क्योंकि 
ऐसे अवसर पर अनेक उद्योगपतियों को: बहुत ज्यादा आथिक हानि होती है। किसी- 
किसी का तो दिवाला निकल जाता है । इस प्रकार की आथिक हानि को अनेक लोग 
सहन नहीं कर पाते हैं और इस कारण उनका मानसिक संतुलन नष्ट हो जाता है। आथिक 
संकट की स्थिति में अनेक मजदूरों को अपनी नोकरी से हाथ धोना पड़ता है और 
बेरोजगारी उन्हें एक विघटित अवस्था में घसीटकर. ले जाती है। आधिक संकट नाना « 
प्रकार के भय, चिन्ताएँ, कष्ट आदि को. उत्पन्न करता है जिसके कारण भी वैयक्तिक 
विघटन हो सकता है। Fe 

(=) गन्दी बस्ती वेयक्तिक विघटन को उत्पन्न करने वाला एक बहुत ही 
प्रभावपूर्ण कारक है। गन्दी बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों को नाना प्रकार के रोग घर 
लेते हैं और टी० बी० जैसे भयंकर रोग का जो व्यक्ति शिकार हो जाय उसके व्यक्तित्व 
का सन्तुलित विकास असम्भव-सा हो जाता है । रोगों के कारण श्रमिक अकुशल हो जाते 
हैं, उनकी आय घट जाती है, गरीबी उन्हें घेर लेती है और ऋण के जाल में फेसकर उनका 
व्यक्तित्व कराहता रहता है। बहुत से लोग बीमारी से पीड़ित होने के कारण नौकरी से 
निकाल दिये जाते हैं । इस प्रकार आय एकाएक रुक जाने से व्यक्ति के लिए अपराध के 
मार्ग में बढ़ना सरल होता है। गन्दी बस्तियाँ गन्दी आदतों को विकसित करती हैं। चोरी, 
शराबखोरी, जुआ, वेश्यावृत्ति आदि का बोलबाला होता है । । 
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(8) अति जनसंख्या की स्थिति भी वयक्तिक विघटन को उत्पन्न करती है, 
क्योंकि देश में अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण प्रति व्यक्ति आय घट जाती है और 
निर्धनता बढ़ती है; ओर साथ ही देश में काम करने योग्य हर व्यक्ति को काम न मिलने 
के कारण वेरोजगारी की समस्या गम्भीर हो जाती है। निर्धनता; बेरोजगारी आदि से 
र विघटन उत्पन्न होता है और इसके बारे में ऊपर विस्तार-पूर्वक सिखा जा 
चुका है। 

(१०) ओद्योगिक अशान्ति से भी वैयक्तिक विघटन उत्पन्न हो सकता है। . 
औद्योगिक अशान्ति की स्थिति में मिल, कारखानों आदि में हड़ताल व तालाबन्दी होती 
है और उस अवस्था में श्रमिकों की आय का रास्ता बन्द हो जाता है, इसलिए बहुत से 
श्रमिक बेकारी, गरीवी, ऋणग्रस्तता आदि परिस्थितियों के बीच अपने को पाते हैं जिसके 
कारण वैयक्तिक विघटन उत्पन्न हो सकता है। FE 

(११) राजनेतिक उथल-पुथल भी वैयक्तिक विघटन का एक कारण बन 
सकता हूँ । इस प्रकार की उथल-पुथल से व्यक्ति को प्रायः अप्रत्याशित परिस्थितियों का 
सामना करना पड़ता है और उन परिस्थितियों से उसका सफलतापूर्वक अनुकूलन न हो 


“ सकने पर वैयक्तिक विघटन उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए भारतवर्ष में देश- 


ˆ विभाजन के वाद जो शरणार्थी यहाँ पर आये उनको बिलकुल नई परिस्थितियों का 


सामना करना पड़ा । उनमें से अधिकतर लोग अपना मकान, जायदाद, जमीन आदि 
पीछे छोड़ आये थे, बहुतों के आत्म-परिजन मारे गये थे, और बहुत से लोग रास्ते में लूट 
लिये गए थे । इन सबके फलस्वरूप कुछ शरणार्थियों का मानसिक सन्तुलन -विगड़ गया 
था और कुछ अपने जीवन के निश्चित उद्देश्यों के सम्बन्ध में अनिश्चित हो गें थे । ये 


` सभी वैयक्तिक विघटन के ही लक्षण हैं । इसी प्रकार कान्ति आदि की स्थिति में भी जो 


राजनेतिक उलट-पलट होती है उसके फलस्वरूप अनेक व्यक्तियों के जीवन-संगठन का 
सन्तुलन बिगड़ जाता है। { 

(१२) प्रेस भी वयक्तिक विघटन का कारण बन सकता है। प्रेस के द्वारा 
प्रकाशित समाचारपत्र आदि में चोरी, डकती, जालसाजी तथा अन्य प्रकार के अपराधों 
के बारे में जो विस्तृत विवरण प्रकाशित होता है उससे लोगों को अपराध की विधियों के . 
वारे में पता चलता रहता है। इन्हीं विवरणों को पढ़कर कूछ लोग अपराध की ओर 


. आङृष्ट होते हैं। इन समाचारपत्ों आदि में अच्छी-अच्छी भोग-विलास की चीजों का | 


विज्ञापन छपता. है, उसको पढ़कर व्यक्ति के मन में एक उत्कट बभिलापा उत्पन्न होती है 
और जब इन अभिलाषाओं की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्टन 


होता है । 


> (१३). सिनेमा आधुनिक समय का एक प्रभावशाली कारक है जो कि व्यक्तित्व 


को विघटित करता है। सिनेमा में लोग नाना प्रकार के अपराधों को करने की विधि 
प्रत्यक्षतः देखते हैं भौर साथ ही यह पाते हैं कि ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति बड़े ही 
ठाट-बाट और शान-शोकत से रहते हैं, दूसरों पर शासन करते हैं और श्रेष्ठ सुन्दरी से . 
शादी करने की योग्यता अजेन करते हैं। इससे व्यक्ति में भ्रष्ट आदर्श और अभिलाषाएँ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


) 


~ 


vy सामाजिक विघटन 


तथा दुराचारी नेताओं का अनुकरण करने की भावनाएं विकसित होती हैं जिसका अन्तिम 
परिणाम वंयक्तिक विघटन ही होता है। सिनेमा से भोग-विलासपूर्ण जीवन के प्रति एक 
आकर्षण व्यक्ति में विकसित होता है और उप प्रकार के जीवन को वह्‌ स्वयं भी विताने 
का प्रयत्न करता है। परन्तु सबके लिए ऐसा करना सम्भव नहीं होता है और जिनके लिए 
यह असम्भव होता है वे अपने को निराशा और असफलता की एक असहनीय स्थिति में 
पाते हैं जिसके फलस्वरूप हो सकता है कि उनका मानसिक असन्तुलन बिगड़ जाय या 
फिर जुआ, जालसाजी, चोरी आदि से उन अभिलाषाओं की पूति करने का प्रयत्न किया 
जाय । सिनेमा का एक और विघटनात्मक प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति को प्रेम और 
रोमान्स से एक मोह-सा हो जाता है ओर उसके फलस्वरूप वास्तविक धरती को छोड़कर 
सिनेमा अभिनेता और अभिनेत्रियों की भांति वह्‌ कल्पना-लोक का सदस्य बन जाता है। 
जव उसकी कल्पना साकार रूप नहीं ले पाती है तभी उसका जीवन विघटित हो जाता है। 
यही कारण है किं किसी भी पगलखाने में रोमान्टिक प्रेमियों तथा प्रेमिकाओं का अभाव 
नहीं होता है। | ः 

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि वैयक्तिक विघटन अनेक कारणों से घटित 
हो सकता है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि किसी भी एक कारण से वैयक्तिक ` 
विघटन घटित नहीं होता है ओर न ही प्रत्येक कारण व्यक्ति पर अपना समान प्रभाव या 
दवाव डालने में सफल होता है । किसी व्यक्ति को यदि एक कारण अधिक प्रभावित 
करता है तो दूसरे व्यक्ति पर हो सकता है कि अन्य किसी कारण का अंधिक प्रभाव हो। 
सामान्यतया वयक्तिक विघटन को उत्पन्न करने में एकाधिक कारकों का योगदान रहता , 


' है। निम्नलिखित विवेचना में वैयक्तिक विघटन के कारणों के सम्बन्ध में और भी 


वँज्ञानिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी । 


£“क्षारत में वंयक्तिक विघटन के प्रमुख प्रकार 


(Major forms of Personal Disorganization in India) 


भारतवर्ष में अधिकतर विघटित ब्यक्ति-उन विघटनात्मक सामाजिक परिस्थितियों . 
के फल हैं जिनमें उनको हिस्सा लेना पड़ता है और वे हैं सामाजिक व धाभिक रूढ़िवादिता 
अन्धविश्वास ओर परम्पराएँ, निर्धनता, बेरोजगारी, आशिक संकट, खाद्य समस्या, 
असम्भव महेगाई, गन्दी बस्तियाँ, सार्वजनिक व राजनैतिक जीवन में भ्रष्टाचार, सिनेमा 
और पुलिस व कोर्ट । भारतवर्ष में भौतिक परि स्थितिग्रा तो वदल गयी हैं और तेजी से 
बदल भी रही हैं, पर सदियों पुरानी सामाजिक परम्पराएँ व प्रथाएँ आज भी समाप्त 
नहीं हुई हैं और व्यक्ति को उनके अनुसार काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। 
भौतिक परिस्थिति, वैज्ञानिक ज्ञान आदि व्यक्ति से एक विशेष प्रकार के व्यवहार की 
माँग करता है जवकि सामाजिक परम्पराएँ कुछ विपरीत प्रकार के व्यवहारों को करवाना 


चाहती हैं । इन दो पाटों कै बीच पड़कर ही भारत के अनेक लोगों का जीवने विघटित 


हो जाता है । उदाहरणाथं, भारत की भौतिक परिस्थितियां स्त्रियों को घर से बाहर की 


ओर खींचती हैं जवकि सामाजिक परम्पराएँ उसे घर से बांधती हैं; इसी दोतरफा खिंचाव 
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में पड़कर भारतीय स्त्रयां बाहरी दुनिया को पकड़ने का प्रयत्न करती हैं और घर को . 
भी संभालने का परिणाम यह होता है कि न तो राम मिलते हैं और न ही हरिन घर - 
और न ही दुनिया । इससे उनके मन में निराशा व असफल होने की भावना पनपती 
है उससे उनके व्यक्तित्व का विघटन होता है । इसी प्रकार निधनता, बेरोजगारी, खांद्य 
समस्या, महँगाई आदि के कारण व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूति त्रहीं हो 
पाती है, वह ऋण के जाल में फंसता है, जुमा खेलकर आमदनी को बढ़ाने का प्रयत्न : 
करता है, शराव पीकर जीवन की विफलताओं को भूलने का प्रयत्न करता है या चोरी, 
जालसाजी, गवन आई की अंधेरी गलियों में घुसकर अपने जीवन पर भी अंधियारी को , 

` अंकुरित करता है। भारत की गन्दी बस्तियाँ व्यक्ति को भयंकर रोग 'उपहार' में देती हैं, 
मानवता का गला घोंटती हैं ओर नारीत्व को कोड़ी के मूल्य में बेच देने को प्रोत्साहित 
करती हैं । व्यक्ति मरता है--शारीरिक रूप में भी और नैतिक रूप में भी; जिन्दा रहता 
है एक विघटित व्यक्तित्व, अपराधी, बाल-अपराधी, वेश्या, भिखारी और गले में. फन्दा 
लगाकर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के रूप में ये ही हैं भारत में वैयक्तिक विघटन 

"के प्रमुख प्रकार । इनके विषय में अब हम संक्षेप में विवेचना करेंगे-- 

(१) वयस्क अपराधी (47।१ ०१९०५९7४) वयस्क अपराधी विघटित 
व्यक्तित्व का ही प्रतिनिधित्व करते हैं । भारतवर्ष में निधनता, बेरोजगारी, हडताल: व 
तालावन्दी, महेगाई, गन्दी बस्तियाँ, यहाँ तक कि सामाजिक प्रथाओं के कारण भी लोग 
अपराधी बन जाते हैं। निर्धन व बेरोजगार व्यवित अपनी तथा अपने आश्रितों की 
आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, भूख. और ऋण के दवाव से परेशान हो जाता 
है. और अन्त में अन्य कोई रास्ता न देखकर अपराध कर बैठता है। अपराध केवल 
आथिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि यौनसम्बन्धी 
आवश्यकताओं की पूति अथवा बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति अपराधी 
बन सकता है। भारतवषं में ऐसे अपराधियों की संख्या भी कम नहीं है। उदाहरणार्थ, 
भारतवर्ष में परम्परागत नियम यह है कि विधवाएं पुनविवाह नहीं कर सकती हैं। यह 
प्रतिर्बन्ध अनेक बाल-विधवाओं और युवती-विधवाओं को यौन-अपराधी बनने में 
सहायक होता है। यौन-क्षुधा की सन्तुष्टि के लिए ये विधवाएँ कभी-कभी परिवार के ._ 
ही किसी सदस्य या बाहर के किसी व्यक्ति के साथ अवैध यौन-सम्बन्ध स्थापित कर 
लेती हैं और अवैध सन्तानो को जन्म देती हैं। भारतवर्ष के गाँवों में जमीन की सीमा 
के प्रश्‍न को लेकर दो पक्षों में, जो कि दो सगे भाई या नाते-रिश्तेदार भी हो सकते हैं, 
दंगा हो जाता है जिसके फलस्वरूप कत्ल तक हो जाता है और दोनों परिवारों को जो . 
संकट का सामना करना पड़ता है. उससे दो-चार ओर सदस्यों का जीवन भी विघटित 
हो जाता है। इन दिनों भारतवर्ष के गाँवों में डकैतों की संख्या पहले से कई गुना बढ़ 
गई है। कहा जाता है कि जमींदारी उन्मूलन, अत्यधिक बेरोजगारी, निर्धनता आदि ऐसे. 
विघटित व्यक्तित्व को उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारक हैँ।- सुना जाता है कि अनेक 
पुराने जमींदार किसी खास धन्धे में न लग सकने के कारण लुटेरे बन गए हैं । ये लुटेरे: 
भी विघटित व्यक्तित्व के रोचक नमूने हैं । 
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(२) बाल-अपराधो (॥।।५ ५९।।०१९०७) केवल बव्यस्क ही नहीं, कम 
उम्र के अपराधी भी भारतवषं में अधिक संख्या में हैं। आथिक, सामाजिक तथा 
शारीरिक-मानसिक कारक किशोरों के ब्यक्तित्व को भी किस प्रकार और किस सीमा 
तक विकृत कर सकते हैं, उसका आभास इन बाल-अपराधियों के अध्ययन से ही होता 
है। बाल-अपराधियों को सुधारने के लिए बरेली में स्थापित 'किशोर सदन” के एक 
अध्ययन से यह पता चलता है कि वहाँ दो-तीन कत्ल करने वाले किशोर भी हैं। इनमें 
से अधिकतर बाल-अपराधियों ने जोश में आकर, किसी विंशेष परिस्थितियों में फेसकर, 
वदला लेने की भावना से या किसी के द्वारा भड़काने से कत्ल किया है। कत्ल -का 
आधिक, पारिवारिक या शारीरिक-मानसिक कारण भी हो सकता है। यौन-सम्बन्धी 
अशिक्षा, अनैतिक परिवार, दबी हुई :यौन-इच्छाए आदि यौन-अपराध के कारण होते 
हैं। पर आथिक अपराध विशेषकर-आथिक अपर्याप्तता के कारण ही होते हैं। भारत के 
निर्धन या बेरोजगार माता-पिता अपने बच्चों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर 
पाते हैं जो कि बालकोचित होती हैं । अपनी बाल-सुलभ इच्छाओं को वे व्यस्कों की 
भाँति दबा नहीं पाते हैं और आथिक अपराध कर बैठते हैं। मकानों में जगह की 
अत्यधिक कमी के कारण भारतीय बच्चे रास्ते और गलियों पर खेलते रहते हैं जहाँ कि 
उनका साथ बुरे बच्चों के साथ हो जाता है ओर उनकी संगत में पड़कर अच्छे बच्चे 
बिगड़ जाते हैं---सिगरेट पीना शुरू करते हैं, स्कूल से भागकर मैटनी शो में सिनेमा 
देखते हैं, जुआ खेलते हैं या रास्ते में आवारागर्दी करते हैं, लड़कियों को छेइते हैं या 
उनसे उसी ढंग से “प्रम का खेल' खेलते हैं जैसे सिनेमा में अभिनेता को खेलते देखा है । 
ये सब ही असन्तुलित व्यक्तित्व के ही सूचक हैं । क 

(३) वेश्या (7०5६६००७) _वेश्याएँ भी वैयक्तिक विघटन का ही प्रति- 
निधित्व करती हैं । भारतीय समाज में वेश्याएं अति प्राचीनकाल से ही पाई जाती हैं। 
पहले तो इस देश में धमं की आड़ में भी वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया जाता था। 
* इसका एक उत्तम उदाहरण देवदासी प्रथा है। इस प्रथा के अन्तर्गत लड़कियों को देवता 

* की सेवा करने के लिए मन्दिरों को दान कर-दिया जाता था। परन्तु इनका काम देवताओं _ 
की पूति करना नहीं बल्कि मन्दिरों के पुजारी व पृष्ठपोषकों की यौन-वासनाओं की पूति 
करना होता था। यद्यपि अव इस प्रथा का प्राय: अन्त हो गया है तथापि आज भी अनेक 
लड़कियाँ मन्दिरं और घमं की छत्नछाया में वैश्याओं का जीवन व्यतीत कर रही हैं। 
बंगाल तथा अन्य प्रदेशों के: लोग विधवाओं को विश्वनाथ मन्दिर बनारस में छोड़ जाते * 
हैं ताकि वे वहाँ रहकर धर्म-कर्म में मन लगाएं और विश्वनाथजी की कृपा-भिक्षा करें 
जिससे उनके पाप घुल जाएँ। परन्तु इनमें से सुन्दरी तथा युवती विधवाओं को बदमाश 
लोग अपने जाल में फाँसकर उनसे वेश्यावृत्ति करवाते हैं। भारतवर्ष में विधवाए जब कोई 
यौन-अपराध कर बँठती हैं तो समाज व परिवार उनका बहिष्कार कर देता है। उस 
अयस्था में भी विधवाएँ या तो आत्महत्या कर लेती हैं या फिर वेश्या बन जाती हैं। 
भारठवषं में भी ऐसी अनेक स्तयां हैं जो कि बदनामी से बचने के लिए खुले-तौरं पर तो 
वेश्यावृत्ति नहीं करती हैं पर आधिक कष्टों को सहन न कर सकने के कारण छुप-छुपकर 


CEC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


फल बेपक्तिक विघटन हु ¥७ 


वेश्यावृत्ति से धन कमाती हैं। भारतीय सिनेमा-उद्योग भी वेश्याओं की संख्या को बढ़ाता 
है । सिनेमा उद्योग में अनेक अतिरिक्त अभिनेत्री (९१६० 2५६८०5) होती हैं जिनकी 
आमदनी बहुत कम होती है । इसलिए उनमें जो सुन्दरी व युवती होती हैं वे. सहज ही 
इंस उद्योग में काम करने वाले या अन्य लोगों के भी प्रलोभन में फेंसकर रुपयों कें बदले 


` में शरीर को बेचने लग जाती हैं। इसके अतिरिक्त भारत में औद्योगीकरण के फलस्वरूप 


जो गन्दी बस्तियों का विकास हुआ है उनमें भी गन्दी मनोवृत्तियों की प्रधानता तथा 
भीडभाड व गोपनीय स्थानों की-कमी के कारण स्त्रियों का नैतिक पतन होता है जोकि 
आगे चलकर वेश्यावृत्ति के पेशे को ही अपनो लेती हैं । 

(४) शराबी (2००॥०॥४)--शराबी भी एक विघटित व्यक्ति हो सकता 
है। कम से कम शराब पीना वैयक्ति विघटन का एक लक्षण अवश्य ही है । अत्यधिक 
मद्यपान प्राथमिक समूह से व्यक्ति का सम्बन्ध विश्टंखलित हो जाने का सूचक है । 


आधुनिक जटिल भारतीय समाज में अनेक तनाव, चिन्ताएं, निराशा, गतिरोध, 


असफलताएं उत्तेजना आदि थ्यक्ति के सामने समस्या के रूप में था खड़ी हो सकती हैं 
जिनसे कम से कम थोड़े समय के लिए मद्यपान छुटकारा दिला सकता है। पर जब व्यक्ति 


` शराब पीने के विषय में इतना लापरवाह हो जाता है कि बह अपने: पृद और कार्य को _ 


भूल जाता है, अपने कत्तंव्यों की अवहेलना करता है, अपने उत्तरदायित्व को अस्वीकार ` 
करता है तथा परिवार के सुख-शान्ति के आदर्श तक को तिलांजलि देता है तो उसे हम 
एक विघटित व्यक्ति ही कहते हैं। शराबी का नैतिक स्तर गिर जाता है, परिवार की 
आथिक स्थिति पर वह निरन्तर हमला करके उसे पतन की राह पर खींच लाता है और 
फिर शराब के लिए पैसा जुटाने के हेतुं बह चोरी, गवन और जालसाजी करता है, 
जुआ खेलता है; घुड्दौड़ पर बाजी लगाता है और दूसरों की माँ-बेटियों की इज्जत की 
ओर हाथ बढ़ाने में भी संकोच का अनुभव नहीं करता है। भारतवर्ष में त्योहारों व 
विवाह-शादी के अवसरों पर शराब पीने की जो परम्परा है उसी से आगे चलकर लोग़ 
शराव पीने के आदी हो जाते हैं और अपना व परिवार दोनों का ही सवेनाश करते हैं । 
इस देश में श्रमिकों को मिल व कारखाने के अस्वस्थ वातावरण में काफी घण्टे काम 
करना पड़ता है जिससे कि वे खूब थक जाते हैं। उस थकावट को दूर करने के लिए न तो 
अच्छे मकान उपलब्ध हैं और न ही मनोरंजन के उत्तम साघनः। फलतः श्रमिकों के लिए 
थकावट दूर करने का सवसे सरल उपाय शराब या ताडी पीना और वैयक्तिक विघटन को 
आमन्त्रित करना है। ६ ! 

(५). मानसिक रूप में दोषयुक्त व्यवित (\९॥३]।/ deficient) --मनो- ` 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वे व्यक्ति भी विघटित होते हैं जिनमें कि मानसिक रूप में कोई 
हीनता या दोष हो। इसी का चरम स्तर पागलपन है। ये लोग स्वयं भी एक समस्या हैं। 


.ऐसे व्यक्ति अपने परिवार, समूह या समाज के किसी भी कामु में सक्रिय भाग नहीं ले 


सकते Pe अपितु वे. उन पर सदा के लिए ही बोझ बनकर रहते हैं और उनके स्वस्थ 
जीवति के पथ पर निरन्तर वाधक बने रहते हैं। मानसिक रूप से दोषयुक्त या 


:. पागल अ्यीक्ति, को लेकर सारा परिवार सदा परेशान रहता है और उनका भी सुखी जीवन _ 


ere 
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चिन्ता व तनाव से भर जाता है। ऐसे लोग न तो ठीक से खाते हैं, ठीक से पहनते हैं और 
न ही ठीक से सोच-विचार या काम कर सकते हैं । इतना ही नहीं, ऐसे लोग घर-गृहस्थी 
के समान को भी खूब नुकसान पहुँचाते हैं। अगर उनकी सनक चढ़ गई तो वे घर के 
समान को तोड़ने-फोड़ने लगते हैं, आग लगा देते हैं, यहाँ तक कि परिवार के किसी भी 
व्यक्ति पर घातक आक्रमण कर बंठते हैं । ऐसे भी उदारण हैं जवकि मानसिक रूप से 
दोषयुक्त व्यक्ति ने अपने ही पति, पुन्न या पत्नी को गला दबाकर या दूसरी किसी चीज 
से आधात करके मार डाला है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों की चिकित्सा करवाने में 
परिवार को जो आधिक हानि होती है उसका प्रभाव परिवार के अन्य सभी सदस्यों पर 
कभी-कभी बहुत बुरा पड़ता है। मानसिक रूप से दोपयुक्त व्यक्ति कुछ भी उचित ढंग से 


. नहीं समझता है ओर अक्सर उसमें जिद करने, क्रोधित होने, गन्दी गालियों को मुंह से 


4 


निकालने तथा यौन सम्बन्धी व्यवहारों में नग्नता प्रदर्शित करने की बुरी आदतें होती 
हैं, जिनसे परिवार के वयस्क सदस्यों को तो परेशानी झेलनी पड़ती ही है, इसके अलावा 
बच्चों के समाजीकरण पर उनका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वे भी उन गन्दी 


. आदतों के शिकार बन जाते हैं। मानसिक दृष्टिकोण से दोषयुक्त व्यक्तियों से सम्बन्धित 


एक और गम्भीर समस्या यह है कि वे सदा के लिए अपने परिवार या समाज पर बोझ 


बनकर रहते हूँ । निर्भरता (depend९००५) स्वयं ही सामाजिक संमस्या है जिसका कि - 
आधिक परिणाम कभी भी शुभ नहीं होता है। चूँकि ऐसे व्यक्ति मानसिक क्षमताओं के 
विषय में हीन होते है, इसलिए इनको जीविका-उपाजेन के सम्बन्ध में प्रशिक्षित करना 
भी कठिन होता है। अगर प्रशिक्षित करने का प्रयत्न भी किया जाए तो भी ऐसे व्यक्ति 
ऐसी लापरवाही से पेश आते हैं कि प्रशिक्षण की गाड़ी बिल्कुल ही आगे बढ़ नहीं पाती 
है। ऐसे लोगों की चिकित्सा के लिए भी सरकार का काफी धन खचं हो जाता है। 
भारतवर्ष में ऐसे लोगों की संख्या आज काफी है। वंशानुसंक्रमण (heredity), - 
बीमारी, असन्तुलित भोजन, गरीबी, सुरक्षा की भावना का अभाव, दुर्घटना, 'उद्वेगात्मकं 
संघर्ष, हीन भाव, जीवन में सफलता, स्नेह या प्रेम से वंचित होना आदि मानसिक दोष, 
या पागलपन को विकसित करने वाले प्रमुख कारण हैं। बहुत दिनों तक विद्वानों का यह्‌ 
मत.था कि पागलपन या मानसिक दोष को पनपाने में वंशानुसंक्रमण का सबसे अधिक 
हाथ रहता है। यद्यपि केवल बंशानुसंक्रमण से ही ऐसा होता है यह बात नहीं, पर फिर 
भी माता-पिता के मानसिक दोष कुछ सौमा तक बच्चों में हस्तान्तरित. हो सकते हैं, इस 


बात से आज सभी विद्वान्‌ सहमत हैं। ऐसे बच्चों के मानसिक दोषों को दूर करना 


वहुत-कुछ असम्भव-सा होता है। यदि माँ के गर्भ में रहते समय, या बचपन 'में कोई चोट 
लग जाए तो भी बच्चे का मानसिक सन्तुलन बिगड़ सकता है । इसी प्रकार. जन्म लेते . 
समय जिन बच्चों को यन्त्रों की सहायता से बाहर निकाला जाता है उनमें भी मानसिक. 
दोष उत्पन्न होने की सम्भावना हो सकती है। स्वाभाविक समय से बहुत पहले जो बच्चे 
जन्म लेते हैं उनका भी मानसिक विकास दोषयुक्त हो सकता है । कभी-कभी ऐसा भी 
होता है कि बच्चा खूब रोने वाला होता है तो माता या आया उसे सुलांने के लिए . 


« अफीम आदि मादक वस्तुओं को दूध के साथ घोलकर खिलाते रहते हैं । यह भी मानसिक 
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दोष या पागलपन को उत्पन्न करने का एक प्रमख कारण होता है । जो बच्चा अत्यधिक 
बीमार रहता है, उसका भी भानसिक सन्तुलन बिगड़ जाता है । सन्तुलित भोजन न 
मिलना भी इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे भंयकर रोगों के शिकार 
बन सकते हैं, अत्यधिक थकान का अनुभव करते हैं तथा उनमें चिड्चिड़ापन आ जाता है 
जिससे मानसिक विकास में वाधा उत्पन्न होती है। गरीबी व्यक्ति को किसी भी रूप में 
विघटित कर सकती है। गरीबी के कारण न तो सन्तुलित भोजन मिल पाता है और न 
ही रोगों की उचित चिकित्सा हो पाती है। साथ ही गरीबी के कारण परिवार में जो 
आथिक तनाव उत्पन्न होता है उससे भय, असुरक्षा की भावना, अशान्ति आदि मानसिक 
रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसी प्रकार सौतेली माँ के कारण या अन्य किसी कारणवश 
'यादि व्यक्ति स्नेह, सहानुभूति व सुरक्षा से वंचित होता है तो उसका प्रभाव भी उसके: 
मानसिक जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है । बहुत से लोग अपने प्रेम में विफल 
होकर, प्रतिस्पर्द्धा में हारकर, व्यापार में हानि उठाकर या दिवालिया हो जाने पर पागल 
हो जाते हैं या उनका मानसिक सन्तुलन नष्ट हो जाता है। 

इस समस्या का हल करने के लिए कई-एक सुझाव दिए जा सकते हैं । सबसे 
प्रथम सुझाव तो यही है कि जो माता-पिता मानसिक दृष्टिकोण से दोषयुक्त हैं उनको 
सन्तान उत्पन्न करने के अधिकार से वंचित किया जाए। साथ ही, बच्चा पैदा होते 
समय इस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए कि बच्चे को किसी प्रकार की चोट न 
लगने पाए । भारतवर्ष में अक्सर डाक्टर व नर्स लोग अत्यन्त लापरवाही दशति हैं जिसका 
फल भोगना पड़ता है बच्चे को तथा उसके माता-पिता व समाज को । साथ ही, गाँव में 
. डाक्टर तथा नसों की कमी होने के कारण अप्रशिक्षित दाइयाँ बच्चे पैदा करवाती हैं । 
इस परिस्थिति को भी उन्नत करने की आवश्यकता है । भारतीय माताओं को सन्तान 
धारण करने के तथा उनका लालन-पालन करने के विषय में अधिक प्रशिक्षित करने की 
आवश्यकता है। परिवार का संगठन इस प्रकार का होना चाहिए कि बच्चा उद्वेगात्मक 
संघर्ष, हीन-भाव, असुरक्षा की भावना, अवहेलित होने की भावना या स्नेह व सहानुभूति 
से वंचित होने की भावना का शिकार न बन सके । पर सबसे ज्यादा आवश्यकता है 
गरीबी दूर करने की । 

(६) आत्महत्या--आत्महत्या वैयक्तिक विघटन का अन्तिम स्तर या चरम 
परिणाम है । भारतवर्ष में लोग निर्धनता से परेशान होकर, बेकारी से तंग आकर, प्रेम 
'में असफल होकर, धामिक या सामाजिक नियम या परम्परा को तोड़ने के पश्चात्ताप में 
आथिक संकट या दिवालियापन से घबराकर आत्महत्या करते हैं । 


© 


(Conclusion) 


वैयक्तिक बिघटन के सम्बन्ध में उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जिस 
प्रकार वैयक्तिक विघटन के एकाधिक कारण हैं, उसी प्रकार इसके स्वरूप भी एक नहीं 
हैं। वैयक्तिक बिघटन सामाजिक विघटन का ही एक अंग है, इनमें से हर एक-दूसरे से ' 
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सम्बन्धित है और दूसरे के द्वारा प्रभावित होता है। विघटित समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व 
को एक अनिश्चित व असन्तोषजनक स्थिति के बीच घसीटकर ला फेकता है और जब 
वह विघटित हो जाता है तो फिर उसी को बिगड़ जाने के लिए दोषी ठहराता है, उसके 
विघटित व्यबहार या आचरण के लिए उसे दण्ड देता है। व्यक्ति भी बदला लेना जानता 
है । विघटित व्यक्ति सामाजिक सम्बन्ध, व्यवस्था या संगठन के जाल के ताने-बाने को 
तोड़ देता है और फिर उसी टूटे तार पर खड़े होकर समाज को चुनौती देता है और 
उसका मजाक उड़ाता है या फिर समाज से समस्त नाता तोड़कर समाज से भी वृहत्तर 
कुछ' में सदा के लिए विलीन हो जाता है। वैयक्तिक विघटन की यही अभिव्यक्ति है और 
यही परिणति भी । 


ह न थे 
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अध्याय 
ट ट (Family Disorganization) 


आधुनिक सभ्यता का एक स्वाभाविक परिणाम पारिवारिक विघटन है। इसका 
कारण भी स्पष्ट है। आधुनिक सभ्यता के फलस्वरूप सामाजिक ढांचे, मूल्यों, आदर्शो, 
प्रथाओं, विश्‍वासों, रहन-सहन, आचार-व्यवहार, संक्षेप में, जीवन के प्रत्येक पहलू में 
ऋंतिकारी परिवर्तन हुआ है जिसके कारण एक नवीन सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण 
का निर्माण हुआ है । अतः स्पष्ट है कि आधुनिक युग में परिवर्तेन मानव-जीवन के सभी 
पक्षों में छुपा हुआ है । परिवार उसी मानव-जीवन या समाज की एक मौलिक व आधार- 
भूत इकाई है । जब आधुनिक सभ्यता के फलस्वरूप मानव-जीवन या समाज का प्रत्येक 
अंग बदल गया है या बदल रहा है तो यह कंसे संभव है कि उसी समाज का एक मौलिक 
व आधारभूत अंग परिबार अपरिवर्तित रह जाए। इसी लिए परिवार में भी परिवर्तेन 
हुए हैं और हो रहे हैं । आधुनिक सभ्यता के प्रभावों के फलस्वरूप उत्पन्न नवीन 
सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण या परिस्थितियों के साथ परिवार अपना अनुकूलन 
करने का प्रयत्न कर रहा है। पारिवारिक विघटन उसी प्रयत्न का एक असफल परन्तु 
स्वाभाविक पक्ष है। स्वाभाविक इस अब में कि आधुनिक समय में जो क्रान्तिकारी 
परिवतंन हुए हैं और उन परिवतँनों के फलस्वरूप जो विल्कुल नवीन परिस्थितियाँ 
उत्पन्न हुई हैं उम सब से एकदम अनुकूलन कर लेना परिवार तो क्या किसी के लिए भी 
सम्भव नहीं है । स्वभावतः ही कुछ न कुछ विघटन अवश्य ही होगा। इस विघटन को 
समझाने से पहले पारिवारिक विघटन के अर्थ को समझ लेना उचित होगा। 


पारिवारिक विघटन का अर्थ /633 
(Meaning of Family Disorganization) 

परिवार का विघटन पारिवारिक संगठन की विपरीत अवस्था या दशा है। 
५7 रिवारिक संगठन से हम आमतौर से यह समझते हैं कि परिवार में पति-पत्नी, बच्चों 
तथा अन्य सदस्यों में आपस में प्रेम, सहयोग तथा हितों व उद्देश्यों की एकता है जिसके 
कारण वह परिवार अपने सभी कार्यों को भली-भांति करने में और पारिवारिक जीवन 
को सुखी बनाने में सफन होता है। जब परिवार की अवस्था या दशा इसके विपरीत 
. होती है तभी उसे पारिवारिक विघटन कहते हैं, अर्थात्‌ पारिवारिक विघटन बह 
अवस्था है जिसमें परिवार के सदस्यों में हितों, उद्देश्यों ओर व्यक्तिगत आकांक्षएओं-को 
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. एकता के अभाव से उनमें प्रेम, सहयोगिता तथा आत्म-त्याग की भावनाएं नहीं हैं जिसके 
कारण वह परिवार अपने प्रमुख कार्यों को करने में असफल है ओर पारिवारिक जीवन 
सुखी नहीं है। श्री माटिन न्यूमेयर (Martin \6५०९४९7) ने लिखा है, “बिस्तृत 
अर्थ में पारिवारिक विघटन का अर्थ ऐकमत्य और निष्ठा का भंग होना, पहले के सम्बन्धो 
का टूट जाना, पारिवारिक चेतना का नाश तथा उदासीनता का विकास है।” श्री 
न्यूमेयर ने आगे ओर लिखा है कि संकुचित अर्थ में पारिवारिक विघटंन उस प्रक्रिया का 
वोध करवाता है जिसका अन्त एक टूटे परिवार (७०६९० ॥००९) में होता है। जब 
वेवाहिक सम्बन्ध पृथक्‌ हो जाने, छोड़ देने या विवाह-विच्छेद के कारण विचलित व 
विच्छिन्न हो गया है या मृत्यु के कारण समाप्त हो गया है तो उस अवस्था में 
परिवार टूट जाता है, यद्यपि बचे-खूचे परिवार के सदस्य तब भी एक घर- बनाए 
रखते हैं ।१ 
सवंश्री इलियट तथा मैरिल (E।li०ध and Meri!) के अनुसार, विस्तृत 
अर्थ में, पारिवारिक विघटन को विभिन्न प्रकार के परिवार के किसी. न किसी प्रकार के 
प्रकार्यात्मक असन्तुलन के रूप में सोचा जा सकता है। इस प्रकार पारिवारिक विघटन 
के अन्तर्गत केवल पति ओर पत्नी के बीच पाए जाने वाले तनावों का ही नहीं, अपितु 
माता-पिता व बच्चों के वीच पाए जाने वाले तनावों को भी सम्मिलित किया जा 
सकता है ।१ 
पारिवारिक विघटन की प्रकृति व लक्षण ` ' . 
(The Nature and Symptoms of Family: Disorganization) 


एक परिवार विवाह, रक्त सम्बन्ध या गोद लेने के. संम्बन्धों से बेधा हुआ पति- 
पत्नी, माता-पिता, लड़का-लड़की, भाई-वहिन आदि का एक घनिष्ठ समूह होता है । इस 
- समूह के सदस्य पारिवारिक स्वार्थ एवं कत्तंव्य-वोध के आधार पर समान होने की 
चेतनता या भावना रखते हैं, तभी पारिवारिक व्यवस्था या संगठन वना रहता है। 
स्वस्थ रूप में परिवार एक संगठन ही है जिसमें सदस्यों में उद्देश्यों की व्यक्तिगत 
आकांक्षाओं (P९7५००३] ३०७।(।००8) तथा अभिरुचियों (¡॥९7९७६५) की एकता 
होती है | इसी एकता के कारण सम्पुर्ण परिवार के लिए यह सम्भव होता है कि वह 


I. “Inthe broad sense, family disorganization means'the breakdown 
of conscrsus and loyalty, often the disruption of previous existing relationship 
or thie loss of family consciousness and the development of detachment.’ 

—Martin H. Neumeyer, D. Van Nostrand Co., New York, 953. 9. 89. 

2. “Ibid., p. I89. 

3. “Inthe broadest sense, family disorganization may be thought to 
include any sort of nonhormonious functioning within any of the several types 
of family. Family disorganization might thus be presumed: to comprise not 
only the tensions between husband and wife but those arising between children 
and parents as well.” 

—M. A. Elliott and F. E. Morrill, Social Disorganization, Harper and 
Bros., New York, I950, 9 332.. 
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उन प्राथमिक व द्वेतीयक कार्यों को कर सके जिनके लिए समाज में उसका महत्त्व व 
स्वान है। परिवार जब इन कार्यों को ठीक से करता है तभी उसके सदस्यों के सामान्य 
उद्देश्यों की अधिकतम पूति सम्भव होती है। यही पारिवारिक संगठन की स्थिति तथा 
परिवार को सार्थकता है। एक संगठित परिवार में लोग परिवार से सम्बन्धित सामान्य 
विषयों (जैसे पारिवारिक बजट, वच्चों को देख-भाल, उनकी शिक्षा, विवाह, मनोरंजन 
के साधन, मकान, वस्त्र, सदस्यों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता आदि) को एक समान - 
दृष्टिकोण से देखते हैं और विचारते हैं तथा सामान्य प्रयत्नों द्वारा उनका एक उचित 


--- हल ढूँढने का प्रयास करते हैं। इसीलिए परिवार से सम्बन्धित प्रत्येक काम में वे परस्पर 


सहयोग प्रदान करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर एक-दूसरे के लिए अपनी व्यक्तिगत 
आकांक्षाओं की वलि चढ़ाने को भी तैयार रहते हैं। जब पारिवारिक जीवन में यह - 
अवस्था नहीं होती है तभी पारिवारिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। उस 
अवस्था में प्रत्येक सदस्य परिवार से सम्बन्धित विषयों को अपने-अपने ढंग से सोचता 
है, उन विषयों को लेकर एक-दूसरे के साथ मत-विरोध की सृष्टि करता है, अपने 
व्यक्तिगत स्वार्थं की पूर्ति के लिए पारिवारिक सामान्य स्वार्थो की अवहेलना करता है 
तथा अपनी इच्छानुसार परिवार से अपना सम्बन्ध विच्छिन्त करने को -तेयार रहता है 
या वास्तव में सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है। यह स्थिति पारिवारिक विघटन की ही 
स्थिति है। पारिवारिक विघटन पारिवारिक तनाव (६९॥9।0॥) का ही उम्र रूप है। 
तनाव से ही विघटन होता है। यह तनाव केवल पति-पत्नी के बीच ही नहीं अपितु 
परिवार के अन्य सदस्यों के बीच भी हो सकता है। उदाहरणार्थं माता-पिता तथा बच्चों 
के बीच यदि तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं तो उससे .ऐसी गम्भीर समस्याओं 
का जन्म हो सकता है जिनके कारण सम्पूर्ण पारिवारिक संगठन को ही आघात पहुँचे । 
हरणाय, हिन्दू परिवार का एक लड़का माता-पिता की इच्छा के विपरीत एक 
मसलमान या ईसाई यवती से विवाह करके घर ला सकता है। उसके घर में आते ही 
सम्पूर्णं पारिवारिक जीवन का अब तक जो स्वभाव और गति थी वह रुक सकती है और 
सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर परिवार के सदस्यों तथा बहू के बीच संघषं की स्थिति 
उत्पन्न हो सकती है, यहाँ तक कि अन्त में बहू आत्महत्या कर सकती है, लड़के को 
आजीवन कारावास हो सकता है, उसी शोक में माँ का देहान्त हो सकता है और इस 
प्रकार सम्पूर्ण परिवार नष्ट-श्रष्ट हो सकता है । 
` वास्तव में परिवार कुछ आन्तरिक सम्बन्धों, विशेषकर पति-पत्नी तथा माता- 
पिता व बच्चों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक सम्वन्धों के आधार पर ही एक सूत्र 
में बंधा रहता तथा कार्य करता है। जव यह सूत्र ही टूट जाता है तो परिवार भी बिखर 
जाता है। जब यह बिखराब बहुत विस्तृत होता है तभी सामाजिक विघटन की स्थिति 
भी उत्पन्न होती है। इस दृष्टिकोण से पारिवारिक विघटन वास्तव में सामाजिक विघटन 
का ही सूचक है। 
पारिवारिक विघटन में यह आवश्यक नहीं है कि उसकी बाहरी अभिव्यक्ति 
पृथक्करण, विवाह-विच्छेद, मृत्यु, मारपीट, झगड़ा आदि के ही रूप में हो। यह भी हो 
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सकता है कि इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है, पर पारिवारिक विघटन की स्थिति हो । 
ऐसा इसलिए सम्भव है कि मतों, आदशों, मूल्यों आदि में आन्तरिक विरोध के कारण 
भी पारिवारिक विघटन सम्भव हो सकता है। वाह्री तोर पर सभी सदस्य एक साथ 
रह रहे हैं, खा-पी रहे हैं, और वोल-चाल रहे हैं। पर आन्तरिक रूप में एक-दूसरे से 
. बहुत दूर हैं, किसी के सुख-दुःख में कोई हिस्सेदार नहीं है और न ही सामान्य हितों को 
रक्षा की वात सोचता है। इसी प्रकार हो सकता है कि माता पिता की इच्छा के विरुद्ध 
अन्तर्जातीय विवाह कर लेने के वाद भी लड़के को लोकनिन्दा के डर से माता-पिता 
घर से अलग न करें, पर दोनों ही पक्ष एक ही घर में अजनबी की भांति रहें। जीवन 
असहनीय होते हुए भी एक पत्नी हो सकता है कि धर्म या समाज के डरसे पति से 
विवाह-विच्छेद की माँग न करे, पर उनमें पति-पत्नी के आन्तरिक सम्वन्धों और सहयोग 
का नितान्त अभाव रहेगा। ये सभी पारिवारिक विघटन के ही सूचक हैं । 


पारिवारिक विघटन- एक प्रक्रिया के रूप में 
(Family Disorganization as a Process) 
पारिवारिक विघटन एक प्रक्रिया है, न॒ कि कोई स्थिर या अन्तिम अवस्था । 
पारिवारिक विघटन एक प्रक्रिया इस अर्थ में हैं कि पारिवारिक विघटन की कुछ न कुछ 
स्थिति प्रत्येक पारिवारिक जीवन में सदैव ही बनी रहती है । कोई भी परिवार ऐसा 
नहीं होता है जोकि पूर्णतया संगठित या पूर्णतया विघटित हो। परिवार कुछ व्यक्तियों 
का ही संगेठन होता है ओर यह आशा नहों की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति के विचार, 
भावनाएं, आदर्श, मत आदि सम्पूर्ण रूप से समान ही होंगे । ऐसी स्थिति कभी नहीं पाई 
जा सकती है । इसलिए थोड़ा-यहुत संघर्ष तो प्रत्येक परिवार में ओर थोड़ा-बहुत तनाव 
या मत-विरोध प्रत्येक पति-पत्नी में अवश्य ही उत्पन्न हो जाता है। इस कारण 
पारिवारिक विघटन 'कोई विशेष' अवस्था नहीं है। यह तो पारिवारिक संगठन की ही 
एक 'स्वाभाविक' (2०74!) प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होता है कि पारिवारिक विघटन 
» की प्रक्रिया किसी विशेष काल या समाज में ही पाई जाती हो और अन्त काल या समाज 
या पारिवारिक जीवन में इसका बिलकुल अभाव हो। यह तो प्रत्येक समाज व परिवार 
में हर समय किसी न किसी रूप में कियाशील रहती है। हाँ, यह हो सकता है कि 
किसी समाज-विशेष या समय-विशेष में पारिवारिक विघटन की यह प्रक्रिया अधिक 
स्पष्ट तया विनाशकारी हो। 

_ अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक स्वाभाविक पारिवारिक जीवन में परिवार को विघटित 
करने वाले और परिवार को संगठित करने वाले दोनों ही प्रकार के तत्त्व या शक्तियाँ 
सदैव क्रियाशील रहती हैं। पर जब विघटित करने वाली शक्तियां संगठित करने वाले 
तत्त्वों को दबा लेती हैं ओर परिवार के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक बनती हैं तो 
उस स्थिति को हम पारिवारिक विघटन कहते हैं। 
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_पुिबारिक विघटन के प्राथमिक व द्वेतीयक कारक ' 
(Primary and Secondary Factors of Family 
Disorganization) 

परिवार का विघटन केवल किसी एक कारण से नहीं होता है बल्कि उसके अनेक 
कारण होते हैं। वास्तव में, आधुनिक युग में सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ 
पर्याप्त रूप में बदल गई हैं और कुछ ऐसे कारक (१4०075) आज कियाशील हैं कि 
जिनके कारण आज का परिवार विघटित हो रहा है। उन कारकों की विवेचना हम . 
निम्न ढंग से कर सकते हैँ 


आथिक कारक 
(Economic Factors) 

(१) औद्योगीकरण (०4०७ध7]22६।०॥)— उद्योगवाद पारिवारिक जीवन 
का विघटक है। ओद्योगिक क्रान्ति के पहले प्रत्येक परिवार आत्म-निर्भेर हुआ करता 
था । परिवार के सव सदस्य साथ-साथ रहते और काम करते तथा जीवन बिताते थे, 
एक-दूसरे के सुख-दुःख में समान भागीदार बनते थे । पर मशीनों के आविष्कार और वड़े- 
बड़े उद्योगों के पनपने के साथ-साथ परिवार की वह आत्म निभं रता दिन-प्रतिदिन टूटती 
गई और परिवार के कार्यशील सदस्य घर छोड़कर रोटी कमाने के लिए दूर-दूर नग । में 
जाकर बसने लगे। इसंसे परिवार की वह एकता अब जाती रही और परिवार का विघटन 
हुआ । जव एक व्यक्ति नौकरी करने के लिए अकेले नगर में जाकर बस जाता है तो उस 
पर परिवार का कोई नियन्त्रण नहीं होता और न ही बड़े-बूढ़ों के संरक्षण में संयुक्त 
परिवार में जो सेवा, त्याग, आत्मसंयम, सहयोग आदि गुण परिवार के सदस्यों में सरलता 
से पनपते थे, वे अब नहीं पनप पाते हैं । इससे भी परिवार का विघटन होता है। साथ 
ही, औद्योगीकरण से युवक-युवतियों को साथ-साथ काम करने का अवसर मिला 
जिसके फलस्वरूप रोमांस का विस्तार होता है और रोमांटिक विवाह का अन्त रोमांटिक 
बिवाह-विच्छेद ही है । इसी प्रकार औद्योगीकरण ने स्त्रियों को भी नोकरी के अवसर 
प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से आत्म-निर्भेर बनाया । इससे अनेक स्त्रियाँ अपने 
पारिवारिक कत्तंब्यों के प्रति उदासीन हो गई; परिवार की व्यवस्था बिगड़ी, बच्चों 
का पालन-पोषण ठीक से नहीं हो सका तथा परिवार में व्यक्तिवादी आदश पनपे। इन 
सबका स्वाभाविक परिणाम परिवार का विघटन ही है। औद्योगीकरण ने नगरों में. 
मकानों की समस्या को भी उत्पन्न किया जिसके कारण अनेक स्त्री-पुरुषों के लिए नगर में 
परिबार या घर बसाकर रहना सम्भव नहीं हुआ और वे होटल तथा भेस (mMे९55) में 
अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभावतः ही नगर के प्रलोभनों, जैसे शराब, 
बुरी संगत, वेश्या आदि के पंजों में फंस जाते हैं जिसका अत्यधिक बुरा प्रभाव पारिवारिक 
जीवन पर पड़ता है और परिवार विघटित होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
उद्योगवाद पारिवारिक जोवन का दिघटक है अर्थात्‌ पारिवारिक जीवन को' विघटित 


करने वाला है। 
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(२) स्त्रियों को आर्थिक स्वतन्त्रता (Economic emancipation of 
women )---आज अनेक स्त्रियाँ घर के बाहर नौकरी करने जाती हैं। उनके इस बाहर 
के जीवन तया उससे सम्बन्धित कर्तव्यों और अनेक पारिवारिक कार्यों ओर कत्तंब्यों के 
चीच प्रायः एक प्रकार का संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और पारिवारिक जीवन का सन्तुलन 
विगता है। वास्तव में स्त्रियों को आथिक स्वतन्त्रता मिल जाने से वे प्राय: घर के 
उत्तरदायित्व से अपने को पूर्णतया मुक्त समझने लगती हैं और न ही घर के संगठन के 
लिए आवश्यक सहयोग ही प्रदान कर पाती हैं । विशेषकर जव विवाहित स्त्रियाँ दिन 

भर घर से बाहर रहकर नोकरी करती हैं तो उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पति-पत्नी 
और माता-पुत्र के आन्तरिक व आपसी सम्बन्ध और सहयोग पर पड़ता है ओर पारिवारिक 
संगठन व व्यवस्था बिगड़ जाती है। माँ के घर से वाहर नोकरी करने का विशेष बुरा 
प्रभाव बच्चों के लालन-पालन पर पड़ता है । आया, नसं, नोकर और नौकरानियों के द्वारा 
चलने वाला परिवार कितना संगठित होगा, इसे समझाने की शायद जरुरत नहीं है। 
प्रोफेसर बोगाडंस (50४87५७8) ने लिखा है कि “यदि माँ ताश खेलने या नौकरी 
करने या अन्य कोई भी काम करने के लिए सारा दिन घर से बाहर रहे तो घर का 
टूटना और बच्चों का बिगडना एक न टाला जा सकने वाला परिणाम होगा ।” 

(३) गरोबी (?0४९7।५)-निर्धनता पारिवारिक संगठन या स्वस्थ 


पारिवारिक जीवन के लिए एक अभिशाप है। जिस परिवार में निर्धनता के कारण ' ' 


सदस्यों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूति नहीं हो पाती और उन्हें सदैव एक तनाव 
(7०n5।०7) की स्थिति में निवास करना पड़ता है, उस परिवार में सुख, शान्ति और 
संगठन की आशा करना खथाली पुलाव पकाने के समान ही है। वास्तव में निर्धनता के 
दबाव से उस परिवार के सदस्यों में ऐकमत्य, सहयोगिता तथा सद्भावना पनप ही नहीं 
पाती है। छोटे-छोटे आथिक मामलों को लेकर रोज नए-नए झगड़े व मनमुटाव उस 
परिवार के जीवन को विषमय बना देंगे । आज खाने को नहीं है, तो कल पहनने के लिए 
कपड़ों की कमी है भौर परसों बीमार पड़ने पर एक बूंद दवा भी नसीब नहीं होती । 
ये सव और कुछ भी हो पारिवारिक संगठन, सुख ओर शान्ति के लिए घातक अवश्य हैं। 


सामाजिक कारक 
(Social Factors) 


(क) स्त्रियों को शिक्षा और राजनेतिक अधिकार (74५८2६०० 7d 
Political rights for women ) --आज प्रत्येक सभ्य समाज में स्त्रियों को अधिक से 
अधिक शिक्षित बना देने का प्रयत्न हो रहा है। साथ ही उनको भी पुरुष के समान 
राजनेतिक, सामाजिक व आर्थिक अधिकार दिए जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप जहाँ एक 
ओर स्त्रियों की स्थिति सुधरी है और उनके ब्यक्तित्व का यथोचित विकास संभव हुमा है, 
वहाँ दूसरी ओर पारिवारिक संगठन व जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। वास्तव में 
कुछ स्त्रियां यह नहीं जानती हैं कि बाहरी जीवन में इन अधिकारों को प्राप्त कर लेने का 
यह अर्थ कदापि नहीं है कि वे अपने आन्तरिक जीवन या परिवार के प्रति अपने कत्तेंब्यों 
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को भूल जाएँ । इसी कारण ऐसी स्ल्तियाँ अपने पति के लिए प्रेमिका के रूप में, बच्चों के 
के लिए माता के रूप में, गृहस्थी के लिए गृहिणी के रूप में, ओर समाज के लिए नारी के 
रूप में अपना अनुकूलन नहीं कर पाती हैं। अपने अधिकारों के सम्बन्ध में आवश्यकता से 
अधिक जागरूक हो जाने से सहयोग करने तथा परिवार के लिए आवश्यकता पड़ने पर 
दुःख ओर कष्ट झेलने की भावना का लोप हो जाता है । इससे विवाह-विच्छेद की दर 
बढ़ती है ओर परिवार का विघटन होता है। aE 

(ख) नगरीकरण (7७22४0१) औद्योगीकरण के साथ-साथ नए 
नगरों का जन्म तथा पुराने नगरों का विकास होता जाता है । इससे नगरों की जनसंख्या 
बढ़ती है और मकानों की समस्या गम्भीर होती जाती है। बड़े-बड़े शहरों में कितने ही 
. लोग होटल, मेस या वोडिग में रहते हैं। ऐसे लोग स्वभावतः ही स्वस्थ पारिवारिक 
जीवन से अलग होते जाते हैं. और नगरों के विभिन्न प्रलोभनं, जैसे शराव, जुआ, 
चेश्या आदि, के पंजों में फंस जाते हैं। इन सवका प्रभाव पारिवारिक जीवन पर बहुत 
ही बुरा पड़ता है। 

(ग) सामाजिक ढाँचे और मूल्यों में परिवर्तन (C००६९ ग social 
structure an ५३।५९५)-_आज के ओद्योगिक युग में सामाजिक मूल्यों व ढांचे में 
बहुत तेजी से वृद्धि हो रही हैं जिनका बुरा प्रभाव पारिवारिक संगठन पर पड़ा है। पहले 
सामाजिक मूल्यों. को लीजिए | आज परिवार और विवाह के महत्त्व के सम्बन्ध में लोगों 
का मनोभाव बदल गया है। लोग इंस सम्वन्ध में अधिक सचेत नहीं हैं कि विवाह और 
परिवार का सामूहिक या सामाजिक महत्त्व अत्यधिक है । लोग आज इन्हें अपने सुख 
(और योन-तृप्ति तक ही.सीमित रखते हैं जिसके कारण कुछ भी अनबन होने या अपनी 
स्वार्यसिद्धि में थोड़ी भी वाधा पहुँचने पर वे विवाह-विच्छेद की बात पहले सोचते हैं। 
इससे परिवार विघटित होता हैँ। आज पुराने ज़माने में प्रचलित यह मूल्य कि पुरुप 
स्त्रियों से सर्व-विषय में श्रेष्ठ है, बदल चुका है। इससे कभी-कभी पति-पत्नी में संघषं 
उत्पन्न हो जाता है। अनेक स्त्रियां अपने समान अधिकार को प्राप्त करने की धुन में 
इतनी मस्त हो जाती हैं कि दूसरे के अधिकारों और अपने कत्तव्यों के बारे में बिल्कुल ही ` 
भूल जाती हैं। इससे भी परिवार विघटित होता है। इसी प्रकार कुछ पतियों के मनोभाव 
व दृष्टिकोण आज भी १८वीं सदी जैसे बने हुए हैं। वे आज भी यह आशा करते हैं कि 
पत्नी घर की चारदिवारी के अन्दर बन्द रहकर पति की सेवा करने, बच्चों को पैदा करने 
और घर-गुहस्थी का सारा बोझ सम्भालने के काम में लगी रहेगी । पर हो सकता है कि 
पत्नी बदली हुई दशा और नए आदर्श व मूल्यों के अनुरूप जीवन बिताना चाहे। बस 
फिर तो पति-पत्नी में रोज ही गृह-युद्ध छिइतां रहेगा और अन्त. में एक दिन विवाह- 
विच्छेद की नौबत आ जाएगी ? इतना ही नहीं, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होने से 
एक परिवार में विभिन्न पोढ़ियों के व्यक्तियों में संघर्ष होने की सम्भावना होतो है । आज 
भी ऐसे अनेक माता-पिता हैं जोकि अपना अनुकूलन बदली हुई दशाओं के अनुसार नहीं 
कर पाए हैं। वे यह आशा करते हैं कि विवाह के बाद वधू आकर उनकी खूब सेवा 
करेगी, पेर दबाएगी, खाना बनाकर खिलाएगी, घर के ओर सभी कामों को अपने ऊपर 
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लाद लेगी, दूसरों से पर्दा करेगी, उनके सामने पति से न तो मिलेगी और न ही बात 
करेगी इत्यादि । इसी प्रकार विवाह के वाद भी अपने लड़के से ये माता-पिता यह आशा 
करते हैं कि उनका लड़का पहले जैसा ही बना रहेगा, सारा समय उनके पास ही बैठा 
रहेगा, उनके सामने पत्नी के साथ न तो बात करेगा और न ही हेंसी-मजाक, उनकी 
आज्ञा के बिना पत्नी को घर से एक पैर भी बाहर नही ले जाएगा, सिनेमा भी जाना होगा 
तो पत्नी के साथ-साथ माता को भी ले जाएगा आदि। परन्तु उस बहू और लड़के के दुष्टि- 
कोण से उपरोक्त कोई भी आशा उचित नहीं है। इसलिए उन आशाओं को वे तोडते 
रहेंगे और रोज नए संघर्ष का कारण उत्पन्न होता रहेगा । 

इसी प्रकार सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन होने से भी पारिवारिक विघटन होता 

है। सामाजिक ढाँचे के अन्तगंत सदस्यों के पद और कार्य भी सम्मिलित हैं। सामाजिक 
ढांचे में परिवर्तन का अर्थ होता है इन पदों और कार्यों में परिवतंन। पुरुष अब भी 
मुख्य खूप से धन को कमाने वाला तथा परिवार की देख-रेख, करने वाला है। परन्तु पत्नी 
के कार्यों और पदों (7०।९5 20 5६६६५8) में अनेक परिवर्तन हो गए हैं। सच यह है कि 
वह अब भी गृहिणी और माँ का पार्ट अदा करती है, पर इसके अलावा भी बहुत-कुछ 
करती है, जैसे, घर से बाहर नोकरी करने जाती है, स्कूल या कालेज में पढ़ती है, कम 
सन्तान उत्पन्न करती है, सभा-समिति के कार्यों को करती है, राजनीति में दिलचस्पी 
लेती है । इन कार्यों के अतिरिक्त उससे यह भी आशा की जाती हुँ कि वह संगिनी, 
सलाहकार, व्यावहारिक, नसं, प्रेमिका और गृहस्वामिनी भी है। इन सभी पदों और 
कायां के अनुरूप अपने को ढालना कठिन होता है और पत्नी के जीवन में अनेक 
समस्याओं को जन्म देता है। इसी के फलस्वरूप पारिवारिक विघटन होता है। 

(घ) धमं का महत्त्व घटना (Declining importance of religion)— 
आज वैज्ञानिक युग में धर्म का महत्त्व घट रहा हैं। पहले विवाह का एक धार्मिक आधार 
होता था जिसके कारण लोग विवाह-बन्धन को तोड़ने की बात बहुत कम सोचते थे। पर 
विवाह को केवल एक सामाजिक समझौते के रूप में माना है। इप्तलिए यह भी सोचा 
जाता है कि अपनी सुविधानुसार इस समझौते को तोड़ा या जोड़ा जा सकता है। 

(ङ) बुरे प्रभाव डालने वाले मनोरंजन (Un॥2lthy means of 
7ecrea!।0 ) पहले परिवार ही मनोरंजनों का मुख्य साधन होता था पर अब 
मनोरंजनों का भी व्यापारीकरण हो गया है मौर सिनेमा, थियेटर, क्लब आदि से हमें 
मनोरंजन प्राप्त होता है । परन्तु आज इन सब साधनों को एक व्यापार माना जाता है। 
इसीलिए इनके व्यापारियों को केवल अपने लाभ की ही चिन्ता रहती है और वे इन 
साधनों को इस भाँति प्रस्तुत करते हैं कि उसका अत्यधिक बुरा प्रभाव लोगों पर विशेषकर 

युवक-युवतियों पर पड़ता है। रोमांस को फैलाने में सिनेमा का योगदान सबसे अधिक 
है । इन सब का प्रभाव पारिवारिक संगठन पर बहुत बुरात्पड़ता है। 
(च) रोमांचक प्रेम (००३०८ ]0५९) पारिवारिक विघटन ओर विवाह- 
विच्छेद की दर में अधिक वृद्धि का एक महत्त्वपूर्ण कारण रोमांटिक प्रेम विवाह का 
भ्रमुख आघार मान लेने की आधुनिक प्रवृति है। आज के युवक-युवतियां यह समझ्षते हैं 
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कि रोमांस ही विवाह का प्रथम चरण और वास्तविक नींव है और उसके आधार पर 

विवाह करना व घर बसाने का तरीका ही आदर्श तरीका है। इस रोमांटिक आदर्श को 

पनपाने का श्रेय सिनेमाओं को प्रमुख रूप से .है। सर्वेशी, इलियट तथा मैरिल 
(Elliott and Merrill) ने लिखा है कि सिनेमा में युवक-युवतियाँ देखते हैं कि सूर्यास्त 

हो रहा है, संध्या का समय है, नदी का निर्जन तट है, कोई युवक दूर से किसी युवती को 

निहार रहा है; फिर एक समय दोनों एक-दूसरे के पास आते हैं और उनमें प्रेम हो जाता 

है; वे एक-दूसरे के प्रति सच्चा रहने की कसम खाते हैं ओर विवाह करने का निश्चय 

करते हैं; उनके मार्ग में बड़ी बाधाएं आती हैं, वे या तो उन पर विजय प्राप्त करके 

विवाह-बन्धन में बंध जाते और खुशियों से खिल उठते हैं या बाधाएं उन पर विजय पाती 

हैं ओर एक-दूसरे से बिछुड़कर एक-दूसरे की याद में मर जाते हैं । इसके बाद सिनेमा 

का खेल खत्म हो जाता है, पर रोमांस का आदशं व प्रभाव उस सिनेमा को देखने वाले 

युवक-युवतियों के दिल में घर बसा लेता है। आज के समाज में रोमांटिक प्रेम करने के 

अनेक अवसर भी उन्हें मिल जाते हैं। आज युवक-युवतियों के आपस में स्वतन्त्रतापूर्वेक 

मिलने पर कोई रुकावट नहीं है, वे साथ-साथ मिल, कारखाने, दफ्तर आदि में काम करते 

हैं, एक साथ कालेज या विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तथा क्लव, सिनेमा, पार्टी आदि में 

मिलते रहते हैं। इन्हीं सब सुविधाओं के कारण रोमांस के बीज अब वैवाहिक जीवन में 

हर रोज विपवृक्ष उत्पन्न कर रहे हुं । आज के युवक-युवती यह समझते हैं कि रोमांटिक 

प्रेम ही वैवाहिक जीवन में सब-कुछ है। पर वास्तव में वे यह नहीं जानते हैं कि उनकी 

यह धारणा कितनी गलत है। वैवाहिक जीवन को सुखी और सम्पन्न बनाने के लिए 

सहयोग, विश्वास, मैत्ती-भाव और प्रेम-भाव आवश्यक है, केवल रोमांचक प्रेम नहीं। 

सिनेमा या नाटक में अभिनेता और अभिनेत्री के रोमांस को देखकर प्रफुल्लित हुआ जा 

सकता है । दो-दस दिन या सप्ताह गुलछरें उड़ाए जा सकते हैं या उसके आधार पर 

हवाई किला भी तैयार किया जा सकता है, पर वास्तविक जीवन में अनेक दुःख और 

सुख, रोग और भोग के बीच सन्तोषमय परिवार नहीं बसाया जा सकता है। क्योंकि 

वास्तविक जीवन के 'ताटक' या 'सिनेमा' में सुख और दुःख, विरह ओर मिलन, फूल 
गोर काँटे, स्वस्थता और बीमारी, बसन्त ओर पतझड़ सभी होते हैं और वास्तबिक 
जीवन के उस नाटक को खेलने के लिए सहयोग, प्रेम, विश्वास, सहानुभूति ओर त्याग 
करने वाले साधारण व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, सिनेमा या नाटक के उन नायकः 
नायिकाओं की नहीं । रोमांटिक प्रेम पर विशवास करने वाले महानुभावों को याद रखना 
चाहिए कि मनमोहिनी राजकुमारी या रूप की रानी और दिलदार राजा नहीं, साधारण 
नर-तारी ही वैवाहिक जीवन के वास्तविक अंग हुआ करते हैं । जिन प्रेमियों के पास प्रेम 
करने के सिवाय और कोई काम नहीं है, वे ईर्ष्या करने योग्य नहीं, वरन्‌ दया के पान्न 
हैं । सवंश्री बरगेस और काटरेल (४९55 800 C0६7९] के शब्दों में, “प्रेम - और 
अकेला प्रेम, अन्त तक उन्हें अकेला ही छोड़ जाता है। (Love and love alone; 
leaves them alone at last.) । 


प्रोफेसर बेबर (88067) ने लिखा है कि रोमांटिक विवाह का अन्त रोमांटिक . 


~ 
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विवाह-विच्छेद में होता है । इसका प्रमुख कारण यहु है'कि दाम्पत्य प्रेम (07]५६] 
।०४९) ओर रोमांटिक प्रेम ये दोनों अलग-अलग हैं ।: रोमांटिक प्रेम पति-पत्नी के सम्बन्ध 
को भी रंगीन चश्मे से देखकर, यह मान लेता है कि वैवाहिक जीवन की लम्बी यात्रा 
केवल फूलों की सेज है, यह सोच लेता है कि.हर रोज दिवाली ओर होली के आनन्द 
उपभोग करना सम्भव है ओर यह भूल जाता है कि रोमांदिक प्रेम के दौरान में होटल, 
रेस्टोरेन्ट, पार्टी, पिकनिक, सिनेमा आदि से ही जीवन सम्पूणं नहीं होता है। वास्तव में 
रोमांटिक प्रेम प्रेमी और प्रेमिकाओं को जीवन को यथार्थनाओं (7९३/४१९) से बहुत दूर 
ले जाता है ओर वे विवाह से पूवं एक-दूसरे को पूर्णतया न समझते हुए ही अनेक सुनहले - 
सपनों के जाल में इस भाँति उलझ जाते हैं कि सब-कुछ मधुर और मनोहर ही दीखता 
है। पर शादी के बाद जब रोमांस यथाथं में बदलने लगता है, जब पति के काम पर जाने 
पर अपने घर में संध्याकाल की लम्बी घड़ियाँ अकेले बितानी पड़ती हैं, बीमारी में कष्ट 
उठाने पड़ते हैं, सास-ननद और परिवार के अन्य सदस्यों के मन व मिज्ञाज से अनुकूलन 
करना पड़ता है, उनमें से किसी की मृत्यु पर रोना पड़ता है, बच्चों को जन्म देने और 
पालने-पोसने के लिए कठिनाइयों को झेलना पड़ता है और रोटी-कपड़े व निवास की 
चिन्ता में अपना समय लगाना पड़ता है, तब रोमांस के नशे को उतरने में भी देर नहीं 
लगती और उन्हें निराश होकर विवाह-विच्छेद के लिए न्यायालयों की शरण लेनी पड़ती 
है । इसीलिए सर्वश्री इलियट तथा मैरिल (Flliott and Merrill ) ने लिखा है कि 
रोमांटिक प्रेम के आधार पर स्थापित विवाह सम्बन्ध तभी तक बना रहता है जब तक 
उसमें रोमांचकता है; उत्तके समाप्त होते ही विवाह सम्बन्ध भी समाप्त हो जाता है। 
अतः स्पष्ट है कि रोमांटिक प्रेम की आधुनिक महत्ता ने वेवाहिक सम्बन्ध की 
स्थिरता को पर्याप्त प्रभावित किया है और जब वैवाहिक सम्बन्ध की स्थिरता नष्ट हो 
जाती है तो परिवार का विघटन तो आप-से-आप ही होता है। 


दाशंनिक और व्यक्तिगत कारक 
(Philosophical and Individual Factors) 


(१) जोवन-दर्शन में अन्तर (Difference in philosophy of life)— 
यर्दि जीवन से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में पति और पत्नी के विचार व 
आदर्श अलग-अलग हैं तो वह परिवार कभी स्थायी नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए 
यदि पत्नी अपने जीवन-दर्शन के अनुसार सिनेमा जाना, सहेलियों के घर जाकर गप्प 
हाँकना, क्लब व पार्टियों में समय व्यतीत करना चाहती है और पति लाइब्रेरी में जाकर 
समय बिताना, विद्वानों की मण्डलियों में बैठना, कला और दर्शनशास्त्र पर नई पुस्तकं 
पढ़ना पसन्द करता है, तो पति-पत्नी में प्राय: रोज ही संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। इसी: 
` प्रकार धार्मिक विषयों और मनोभावों में अन्तर होने से भी पति-पत्नी सन्तोपप्रद - 
वेवाहिक जीवन विता नहीं सकते हैं और परिवार का विघटन होता है। 

(२) सास्कृतिक पृष्ठभूमि में अन्तर (Differences in cultural back- 
३:००) यदि पति-पत्नी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अत्यधिक असमानता है तो वे 
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एक-दूसरे से अपना अनुकूलन नहीं कर पाते हैं। इससे परिवार का बिघटन होता है। 
यह मानी हुई वात है किं एक अमेरिकन लड़की का एक नीग्रो लड़के से अनुकूलन कष्ट- 
कर होगा । इसी प्रकार हिन्दू युवक के लिए मुसलमान लड़की से अनुकूलन करना कठिन 
होगा यद्यपि उनमें सहयोग, सहनशीलता और प्रेम-भाव प्रवल हो। इसी प्रकार यदि 
पति-पत्नी के शिखा-स्तर में अत्यधिक अन्तर है, तब भी उनका पारस्परिक अनुकूलन 
ठीक से नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं पति ओर पत्नी के विचारों और मनोभावों में 
अन्तर होना पारिवारिक विघटन का एक प्रमुख कारण है। 

(३) पेशा (0०८५३४००) —कुछ पेशे भी पारिवारिक विघटन के कारण 
वन जाते हैं । अभिनय का पेशा करने वालों में विवाह-विच्छेद सबसे अधिक होता है । 
इसके बाद डाक्टर तथा सफर करने वाले एजेन्टों (Travelling agents ) में विवाह- 
बिच्छेद की दर पाई जाती है और इसके बाद संगीतकारों, टेलीफोन व टेलीग्राफ 
आपरेटरों और वकीलों का नम्बर आता है। खेती का पेशा करने वालों में विवाह-विच्छेद 
की दर सबसे कम है। संक्षेप में जो लोग अपने पेशों की विशेषता के कारण अधिकतर 
समय घर से बाहर रहते हैं ओर पति-पत्नी का आपसी व घनिष्ठ सम्बन्ध बनाए रखने 
में असमं हैं उनका पारिवारिक जीवन भी स्थिर नहीं होता है। 

(४) पद (92६०७) --सामाजिक शक्ति, पद व प्रतिष्ठा प्राप्त करने की 
इच्छा पति या पत्नी में जागृत हो सकती है । कभी-कभी इसका बुरा प्रभाव पारिवारिक 
जीवन पर पडता है। धन कमाने या राजनैतिक या सामाजिक शक्ति, पद व प्रतिष्ठा 
प्राप्त करने में पति या पत्नी अपना इतना अधिक समय लगाते हैं कि उन्हें दूसरे पक्ष की 
इच्छाओं, भावनाओं व आवश्यकताओं के प्रति ध्यान देने तक का समय नहीं मिलता । 
ऐसी अवस्था में पारिवारिक जीवन का समस्त आनन्द व आकर्षक स्वतः ही समाप्त हो 
जाता है । इसी प्रकार अगर पत्नी मजिस्ट्रेट है और पति एक बेकार युवक या सामान्य 
एक कलक, तो भी हर जगह पत्नी को अपने पति का परिचय देने में संकोच होता है 
जोकि पति के लिए घातक सिद्ध होता है । सुखी पारिवारिक जीवन के लिए इससे 
बढ़कर कोई बाधा नहीं है कि पति-पत्नी को एक-दूसरे पर नाज या गवे नहीं है ओर 
उन्हें एक-दूसरे को पति या पत्नी कहकर स्वीकार करने में शर्म का अनुभव हो। 

(५) आयु का अन्तर (D537) ¡॥ 2६९) यदि पति ओर पत्नी की 
आयु में अधिक अन्तर है तो उनमें कभी भी सफल अनुकूलन नहीं हो सकता क्योंकि एक 
प्रौद् पुरुष के जो मनोभाव, आदर्श व रुचि होगी वह मनोभाव या रुचि एक कम आयु 
की लड़की की कदापि नहीं हो सकती । यदि पत्नी कम आयु की है तो अधिक वयस्क 
पति उस पत्ती को धोखा देने और दुव्यंवहार करने का अधिक अवसर पाता है, इसी : 
प्रकार पति-पत्नी की आयु में अधिक अन्तर होने से यौन-सम्बन्धी अनुकूलन (६०४००) 
adjustment) को समस्या उत्पन्न हो सकती है । 

(६) व्यक्तिगत दोष (In४।५५2] defects )—व्यक्तिंगत दोप भी परिवार 
के विघटन का कारण बन सकता है। मदिरा पान और अन्य मादक द्रव्यों का सेवन करने 
की आदत या अन्य कोई बुरी आदत होने पर परिवार की आथिक स्थिति को धक्का 
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लगता है ओर पारिवारिक जीवन कष्टों का घर वन जाता है। साथ ही इस प्रकार के 
व्यक्तियों से परिवार के अन्य सदस्यों का अनुकलन नहीं हो पाता है और रोज लड़ाई- 
झगड़ा होता रहता है। इसी प्रकार पति या पत्नी की चरित्रहीनता भी स्वस्थ पारिवारिक 
जीवन के लिए घातक सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त बीमारी भी पारिवारिक विघटन 
का एक कारण है । बीमारी से परिवार का खर्चा बढ़ता है, झगड़ा होता है, 
चिड़चिड़ापन बढ़ता है, और आय भी कम हो जाती है, इनमें से कोई भी अवस्था 
पारिवारिक विघटन का एक कारण वन सकती है । 

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि पारिवारिक विघटन पारिवारिक तनाव 
का ही एक उग्र रूप है। इस कारण जो कारक पारिवारिक तनाव को उत्पन्न करते हैं, 
बही पारिवारिक विघटन के भी कारण हैं। अतः यह आवश्यक है कि पारिवारिक तनाव 
के कारणों को भी पारिवारिक विधटन की किसी भी विवेचना में अवश्य ही सम्मिलित 
कर लिया जाए । 


उर्वी रिवारिक विघटन को रोकने के उपाय 


(Measures for checking-Family Disorganization) 


पारिवारिक विघटन को रोकने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि विवाह गलत ढंग 
से न हो। इससे हमारा तात्पर्ये यह हैं कि पति और पत्नी का चुनाव उचित ढंग से हो। 
यह आवश्यक है कि उनकी आयु तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अधिक अन्तर न हो, 
उनमें चारित्रिक दढ़ता हो, वे यह जानते हों कि जीवन की वास्तविकता के वीच ही उन्हें 
जीवित रहना है। पति और पत्नी के दिल में एक-दूसरे के प्रति विशवास, श्रद्धा, प्रेम, 
सहानुभूति ओर सद्भावना होनी आवश्यक है । उन्हें यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि वे 
किस प्रकार "में में' का चक्कर छोड़कर दो मैं को मिलाकर एक 'हम' का निर्माण कर 
सकते हैं, अर्थात्‌ स्थायी पारिवारिक जीवन के लिए व्यक्तिवादी आदशों का अन्त हो 
जाना आवश्यक है। इसी प्रकार रोमांटिक प्रेम के दुष्परिणामों के सम्बन्ध में उन्हें 
व्यावहारिक शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वे जीवन की वास्तविकताओं को पहचान सकें 


और जीवन के सुख और दुःख, वसन्त और पतझड़, रोग और भोग, शोक और हषं, 


सवके बीच हाथ से हाथ मिलाकर रहना सीखें। जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार 
करना ही पारिवारिक विघटन को टालना है। 


परिवार का भविष्य--क्या परिवार टूट रहा है ? 
(Future of family—Is family breaking down ?) 


आधुनिक परिवार के कार्यो का अत्यन्त घट जाना, उसकी अस्थिरता, घटता 

हुआ आकार, रोमान्स तथा बिवाह-विच्छेद की दरों (72०३) का अधिक बढ़ना आदिं 
समस्याओं की गम्भीरता को देखते हुए कुछ विद्वान्‌ परिवार के भविष्य के बारे में बहुत 
ही निराश हो गए हैं और उनका निष्कर्ष यह है कि परिवार टूट रहा है। पर इस प्रकार 

- का कोई भी विचार अवेशानिक है। परिवार सामाजिक जीवन का मुलाधार है। इस 
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कारण जव तक समाज है तव तक परिवार रहेगा और रहता आया है। यदि समाज ही 
मिट जाए तब तो परिवार का भी अन्त सम्भव है, अन्यथा नहीं । औद्योगिक क्रान्ति व 
नगरीकरण (५7७३०2३07) की वढ़ती हुई प्रक्रिया के बाद हमारी सभ्यता व संस्कृति 
में, आचार, प्रथा, परम्परा, धर्म, रिति-रिवाज सब कुछ में कान्तिकारी परिवर्तन हो 
गया है। इस अथं में, सामाजिक जीवन का प्रत्येक अंग आज नवीनता की ओर तेजी से 
बढ़ता जा रहा है। चूँकि परिवार भी उसी सामाजिक जीवन का एक अंग है, इस कारण 
उसे भी नवीन अवस्याओं के साथ अपना अनुकूलन करना ही होगा । परिवार भी वही 
कर रहा है । फिर भी किसी भी अनुकूलन की प्रक्रिया के प्रारम्भिक काल में या शुरू- 
शुरू में कुछ समय तक कुछ न कुछ गड़बड़ी या विघटन की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। 
परिवार में भी वही हुआ है। अतः जिसे हम पारिवारिक विघटन कहते हैं, वास्तव में 
वह विघटन नहीं अपितु आधुनिक नवीन परिस्थितियों से परिवार द्वारा अनुकूलन को 
प्रक्रिया का ही एक आवश्यक अंग है। श्री फॉलसम (॥4।००) ने लिखा है “यह 
परिवार का विघटन नहीं है, न ही पतन है, वरन्‌ परिवर्तित संगठन है ।” सर्वश्री 
आँगबर्ने तथा निमकॉफ़ (0७५7० 2०५ \//८०f) ने यह स्पष्टतः स्वीकार किया 
है कि मानव-इतिहास इस बात का साक्षी है कि परिवार नामक संस्था एक बहुत ही 
अनुकूलनशील संस्था है और इसीलिए मानव-इतिहास के सभी उत्यान-पतन के बीच 
भी वह अमर है, आदिकाल से ही मानव जीवन से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित है । सर्वेश्री 
वरगेस तथा लॉक (37६९५७ ४१0 ।.0८९) ने भी लिखा है कि, “बदलती हुई दशाओं 
का अनुकूलन करने से इस लम्बे इतिहास तथा इसके (परिवार के) स्नेह, प्रीति व 
प्रेम देने के कार्ये के महत्त्व को देखते हुए यह भविष्यवाणी करना उचित है कि 
परिवार जीवित रहेगा एवं व्यक्तिगत सन्तोष व व्यक्तित्व के विकास के क्षेत्र में योगदान 
देता भौर लेता रहदेगा।” 
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सामान्यतः परिवार स्नेह, सहानुभूति, सहयोग और शान्तिपूर्णं वातावरण में 
जीवन व्यतीत करने का एक स्थान है। इसका तात्पर्यं कदापि यह नहीं है कि एक ' 
स्वाभाविक परिवार या पारिवारिक जीवन में केवल सुख ओर दुख ही होता है एवं 
दु:ख, कष्ट, रलानी कुछ भी नहीं होता । प्रत्येक स्वाभाविक परिवार में सुख और दुःख, 
शान्ति और अशान्ति, भोग और रोग, जन्म और मृत्यु सब कुछ का एक अपूर्वे समन्वय 
ब सन्तुलन होता है ओर यह समन्वय व सन्तुलन परिवार के सदस्यों के क्रियात्मक 
विश्वास, सहयोग, स्नेह, घनिष्ठता, सहिष्णुता एवं त्याग के कारण ही सम्भव होता है । 
परन्तु कभी-कभी ऐसा भी होता है कि परिवार के सदस्यों में यह पारस्परिक विश्वास 
कम हो जाता है, स्नेह और सहयोग की भावना मिटने लगती है, घनिष्ठता के स्थान 
पर दूर हटने की प्रवृत्ति बढ़ती है, और त्याग का स्थान आत्म-स्वार्थ ले लेता है। सदस्यों 
के दिल में एक दरार-सा पड़ जाता है, वे एक-दूसरे से कुछ खींचे-खींचे-से रहते हैं, बिना 
कारण झुंझला उठते हैं, झगड़ा खड़ा कर लेते हैं ओर गाली-गलोजं तक की नौबत आ 
जाती है। परिवार का सब काम तो होता रहता है, पर बिना ताल और लय के । 
ऐसा लगता है जैसे परिवार को एक सहयोगी स्नेहपूर्ण सूत्र में वांधने वाला ताना-बाना 
टूट गया है। यही पारिवारिक तनाव है। यह बात निम्नलिखित विवेचना से और भी 
स्पष्ट हो जाएगी 


पारिवारिक तनाव क्या है ? 
(What is Family Tension ?) 

पारिवारिक तनाव पारिवारिक जीवन की वह अवस्था है जब कि परिदार के 
सदस्यों में आपसी सद्भावना के स्थान पर अशान्ति तथा कलह का वातावरण बना 
रहता है । यह अवस्था परिवार के सदस्यों के बिरोधी मनोभाव, दृष्टिकोण तथा आदर्श 
के कारण उत्पन्न होती है। यह विरोध जब पति-पत्नी के मनोभाव, विचार आदि मे 
पनप जाता है तब पारिवारिक तनाव की स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है । वास्तव 
सें तनाव की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जबकि पारिवारिक जीवन में कोई आन्तरिक 
संघर्ष पनप जाए, जिंसके कारण सहयोगी वातावरण बनाए रखना सरल न हो । जँसे- 
जैसे तनाव बढ़ता जाता है वैसे-वैसे संघर्ष भी स्पष्ट हो जाता है और उसकी बाहरी 
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अभिव्यक्ति वास्तव में कटु हो जाती है । 
सर्वश्री इलियट तया मैरिल (६०६ था०0 Merri) ने लिखा है कि 
“पारिवारिक तनाव से हमारा तात्पर्ये किसी संघषंपू्े स्थिति सें है, जो परिवार के 
सदस्यों में, विशेषकर पति और पत्नी में विरोधी मनोवृत्तियों को पनपाता है |” 
डॉ० ई० टी० क्ूइगर (5. T. Krueger ) के अनुसार पारिवारिक तनाव 
के कुछ स्पष्ट पक्ष इस प्रकार हैं--(१) पारिवारिक तनाव की स्थिति में एक सामान्य 
उद्देश्य नहीं रह जाता है और पारिवारिक लक्ष्यों के स्थान पर व्यक्तिगत लक्ष्यों 
(Aims) की प्रधानता होती है। (२) समस्त सहयोगी प्रयतन समाप्त हो जाता है । 
(३) पारिवारिक सेवाएँ बन्द कर दी जाती हैं । (४) पति और पत्नी के सम्बन्धों को 
सम्बद्ध या परिभाषित नहीं किया जाता है। (५) दूसरे सामाजिक समूहों के साथ बाहरी 
सम्बन्धो के विषय में परिवार की स्थिति (9३५5) बदल जाती है। दूसरे शब्दों में, 
आन्तरिक अशान्ति या तनाव के कारण परिवार दूसरे सामाजिक समूहों के साथ पहले 
जैसा सम्बन्ध बनाए रखने में असफल रहता है । (६) पति ओर पत्नी का उद्ेगात्मक 
मनोभाव या तो संघषंपूर्ण हो जाता है या वे एक-दूसरे के प्रति उदासीन मनोभाव रखने 
लगते हैं ।* 
उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि पारिवारिक तनाव वास्तव में एक 
अवांच्छनीय स्थिति या अवस्था है जबकि परिवार के सदस्यों, विशेषकर पति-पत्नी 
का पारिवारिक जीवन स्वाभाविक गति को छोड़कर एक क्लेशपूर्ण या भशान्तिपूर्ण 
परिस्थितियों में से होकर गूजरता है। उस स्थिति में परिवार के सामान्य हित के विषय 
में कोई नहीं सोचता है, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थों को अधिक प्रधानता दी जाती है। चूँकि 
सब अपनी-अपनी बात सोचते हैं, इस कारण कोई किसी के साथ सहयोग नहीं करता 
है। परिवार सदस्यों के पारस्परिक कत्तव्य-बोध पर आधारित होता है, पर पारिवारिक 
तनाब की स्थिति में परिवार के सदस्य अपने कत्तव्यों को भूल जाते हैं और किसी भी 
प्रकार के उत्तरदायित्व-को निभाने से इन्कार कर देते हैं। पारिवारिक तनाव के कारण 
परिवार का संगठन टूट जाता हैं । संगठन ही शक्ति होती है। जब यह शक्ति ही क्षीण 
हो जाती है तो परिवार की स्थिति दूसरे समूह की निगाहों में गिर जाती है, क्योंकि 
परिवार दूसरे सामाजिक समूह के साथ पहले जैसा सम्बन्ध बनाए रखने में असफल 


as eae 375 

 ]. “Bya Family tension we mean any conflict situation which generates 

opposing attitudcs between its members, particularly between husband and 
wife.” M. A- Elliott and F.E. Merrill, S2cial Disorganization, Harper and Bros., 


New York, I950, 7: 385. 


2. “First, there isa disappearance of common objective, and individual 
aims are substituted for family aims. Second, all co-operative effort ceasess 
Third, mutual services tend to be withheld. Fourth,. the relationships of 
husband and wife are no longer co-ordinated or defined. Fifth, the status of 
the family in its outer relations to other social groups is altered. Sixth, the 
emotional attitudes of husband and wife either become antagonistic or are 
replaced by attitudes of indifference.” E. T. Krueger, “A Study ot Family 
Incompatibility”, The Family, Vol. IX, 99: 53-60. - 
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रहता है। पारिवारिक तनाव वास्तव में पारिवारिक सम्बन्धों का तनाव होता है और 
इन सम्बन्धों में पति-पत्नी का पारस्परिक सम्बन्ध सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण होता है। 
पारिवारिक तनाव की स्थिति में पति-पत्नी का स्वाभाविक सम्वन्ध विकृत हो जाता है 
और उनमें या तो खुले तौर पर संघर्ष होने ज़गता है या वे एक दूसरे के प्रति उदासीन 
हो जाते हैं। संक्षेप में, ये ही पारिवारिक तंनाव के कुछ स्पष्ट पक्ष हैं। ~ 


प्राथमिक तनाव ` . 
(Primary Tensions) 


पारिवारिक तनाव के दो स्पष्ट रूप या प्रकार होते हैं-प्राथमिक तनाव तथा 
द्वैतीयक तनाव । और भी स्पष्ट शब्दों में, पारिवारिक तनाव के लिए उत्तरदायी कारकों 


को हम दो मोटे भागों में बाँट सकते हैं। एक तो प्राथमिक कारक और दूसरा इतीयक - 


कारक । प्राथमिक कारकों के अन्तर्गत हम उन कारकों को सम्मिलित करते हैं जो कि 
परिवार के सदस्यों, विशेषकर पति और पत्नी के अपने निजी व्यबितत्ब की उपज है, 
जैसे जीवन के आइशों में भेद, व्यक्तिगत व्यवहार में अन्तर, मानसिक विकार, यौन- 
सम्बन्ध के सम्बन्ध में मतभेद आदि। इसके विपरीत द्वैतीयक कारकों के अन्तर्गत उन 
बाहरी परिस्थितियों, कारकों या शक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो कि व्यक्ति 


के व्यक्तित्व से बाहर हैं जैसे पेशों में अन्तर, सांस्कृतिक अन्तर, सामाजिक स्थिति में - 


भेद आदि। हम पहले प्राथमिक तनावों या कारकों की विवेचना करेंगे । 


स्वभावों का संघर्ष. 
(Clashing of Temperaments) 


यदि पति-पत्नी का स्वभाव या मिजाज एक-दूसरे का विरोधी है, तो उनके 


संघर्षमय स्वभावों का परिणाम पारिवारिक तनाव ही होगा । अधिक आलोचना करने ` 


वाली, निराशावादी, निरन्तर उलझने वाली पत्नी अपने सुखी, . मस्त पति के जीवन को 
नरक बना सकती है! पति का स्वभाव इस प्रकार है कि वह कमाता है, खचं करने के 
लिए तथा जीवन के उपभोग करने के लिए। इसके विपरीत पत्नी का स्वभाव है, पति 
से एक-एक पेदे का हिसाब लेंना और खर्च के आधार पर ही जीवन की व्यर्थताओों को 
आँकना। ऐसी अवस्था में दोनों में तनाव उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। उसी प्रकार 
यदि पति को पक्के याने, तो पत्नी को सिनेमा के हल्के-फुल्के गाने पसन्द हैं; यदि पति को 
गम्भीर पुस्तके और पत्नी को नाटक और उपन्यास पसन्द हैं, यदि पति को अध्ययन से 
आनन्द मिलता है तो पत्नी को सहेलियों के साथ क्लब में हुल्लड़ करने में मज़ा आता 
है तो निश्चय ही वे दोनों स्वस्थ एवं सुखी पारिवारिक जीवन विताने में असमर्थ ही 
रहेंगे और उनमें तनाव की स्थिति अवश्य उत्पन्न हो जाएगी । 

उसी भ्रकार यदि एक जल्दी गुस्सा होने वाला या क्रोधी है, और दूसरा शान्त 


ओर ठण्डें दिमाग का तो उनमें एक-दूसरे को समझने की शक्ति और प्रशिक्षण कितना . 
ही अधिक क्यों न हो, वे एक-दूसरे से कभी न कभी टकराएंगे जरूर ही। इसके अतिरिक्त 
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यह भी हो सकता है कि पति का स्वभाव इस प्रकार का हो कि वह घर की बात घर तक 
. ही सीमित रखना चाहता है, परपत्नी का स्वभाव कुछ विपरीत ही हो, और वह मित्रों 
तथा सम्बन्धियों में पति की शिकायत करने में या उसके दोषों के उल्लेख करने में ही 
अपनी शान समझती हो । ऐसी दशा में भी उनमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 


जीदन-दशंन 
(Philosophy of Life) 


एक स्वस्थ, सुखी व संगठित परिवार के लिए यह आवश्यक है कि पति-पत्नी के 
जीवन-दर्शन में साम्य या एकरूपता हो। यदि ऐसा है तो उनमें पारस्परिक अनुकूलन 
की प्रक्रिया वास्तव में सरल हो जाएगी । जीवन-दर्शन से यहाँ तात्प व्यक्तियों के 
पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित उन मूल्यों (४4।९५) से है जो कि उनकी कार्य- 
विधियों को नियस्त्रित करता है। इसीलिए जीवन से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मूल्यों में 
असमानता होने पर घर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि कोई पति 
समाज-विरोधी या कानून-विरोधी काये करता है, काला बाजार, या चोरी, जुआ, घूस 
लेने आदि में व्यस्त रहता है और उसके लिए वह तनिक भी अनुतृप्त नहीं है; पर इसके ` 
विपरीत उसकी पत्नी पति की इस जीवन-पद्धति को अन्यायपूर्ण व अनुचित मानकर 
उसे अस्वीकार करती है तो पति-पत्नी में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने में देर नहीं हो 
सकती है। उकी प्रकार यदि पतनी के दृष्टिकोण से जीवन की सार्थकता क्लब में, नाच की 
मण्डली में, राजनैतिक सम्मेलनों तथा जलसों में उच्च स्थान प्राप्त करने में है, जबकि 
पति के दृष्टिकोण से विज्ञान, कला तथा साहित्य के क्षेत्र में अपनी कीतियाँ छोड़ जाने 
में ही जीवन की वास्तविक साथंकता है। उप्त अवस्था में भी दोनों में तनाव ही उत्पन्न 
होगा । ४ 


व्यवितगत-व्यवहार प्रतिमान 
(Personal Behaviour Patterns) 


व्यवित के व्यक्तित्व में समाई हुई छोटी-मोटी वातें, आदतें तथा व्यबहार करने 

के ढंग भी पारिवारिक जीवन में भयंकर परिणाम ला सकते हैं। कोई पत्नी सड़क पर 
इतने जोर से बोलती है कि केवल आस-पास के लोगों का ध्यान ही उसकी तरफ 
आकर्षित नहीं होता है, बल्कि उसके साथ चलने वाले पति को भी इतना बुरा लगता 
है कि वह मन ही मन परेशान होता है। उसी प्रकार पति की छं टी-मोटी लापरवाही 
पत्नी को इतनी बुरी लग सकती है कि वह दोनों साथ रहने में अपने को अप्तमर्थ पाते 
हैं। एक पति में टूथपेस्ट के ट्यूब से मंजन लेने के वाद उसके ढक्कन को बन्द न करने 
की आदत थी । यह बात उसकी पत्नी को इतनो बुरी लगती थी कि उसने अपने पति को 
तलाक दे दिया । उसी प्रकार एक पति मेज कूर्सी पर खाना खाना पसन्द करता है 
. जबकि उसकी पत्नी ऐसे घर में पली है जहाँ पर जमीन पर आसन बिछाकर खाना खाना 
ही सभ्यता हैं। इस भिग्नता को लेकर भी दोनों में तनाव पंदा हो सकता है। इसी 
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प्रकार पति के दष्टिकोण से कभी-कभी शराब पी लेना बुरी आदत नहीं है जबकि पत्नी 
को शराब के नाम तक से चिढ़ है, या पत्नी को बाहर के हर किसी के सामने निकलना 
बातें और हँसी मज़ाक करने की आदत है, जो कि पति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता 
है। यहं भी हो सकता है कि पत्नी को दिन में सोने की आदत है जबकि पति इसे बुरी 
आदत समझता है और दिन को क्रियात्मक व रचनात्मक कार्य में लगाना अच्छा 
समझता है । पति को सिगरेट और तम्बाक्‌ पीने की आदत है पर पत्नी को सिगरेट या 
तम्बाक्‌ की महक सबसे ज्यादा बुरी लगती है ओर इस कारण वह पति के पास घनिष्ठ 
रूप में बैठने से इन्कार करती है । उसी प्रकार पत्नी को हर दस मिनट के वाद पान 
खाने की आदत है, पर पति को अधिक पान खाने से ओंठ तथा दाँतों में बन जाने वाले 
धन्बों से सख्च नफरत हैं। इन सब विरोधी व्यवहार प्रतिमानों के कारण भी पति-पत्नी 
के सम्बन्ध में चौड़ी खाई बन सकती है। दिन-भर का थका-मादा पति जब घर लोटता 
है तो पत्नी को उपन्यास में इतना लीन पाता है कि उसे स्वयं ही जाकर अपने लिए चाय 
बनाना पड़ता है, या घर लौटकर अक्सर ही टेबिल पर पत्नी का एक 'नोट' मिलता है 
कि यह अमक सहेली-के साथ सिनेमा देखने जा रही हैं। यह सब छोटी-छोटी बातें भी 
पति-पत्नी में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं। 


स्नेह तया योन-सम्बन्घ में तनाव 
(The Response Tensions) 


चूँकि आज प्यार पाने के लिएं ही विवाह किया जाता है, इस कारण यदि 
किसी थी अवस्था में सहानुभूति या प्यार पाने में कोई कमी होती है तो पति-पत्नी 
प्रायः आपस में एक गम्भीर तनाव की सृष्टि कर लेते हैं। जब पति-पत्नी के बीच, 
विवाह के कुछ दिन बीत जाने के वाद, प्रेम ठण्डा पड़ जाता है और यौन-इच्छाओं में 
शान्ति व शिथिलता उत्पन्न हो जाती है, तो पति-पत्नी दोनों ही एक-दूसरे के प्रति कुछ 
उद।सीन हो जाते हैं । इससे दोनों ही पक्ष यह गलत धारणा बना लेते हैं कि दूसरे पक्ष 
को 'अब हमसे लगाव या प्यार' नहीं रहा । इसी वात. को लेकर दोनों में तनाव उत्पन्न 
हो सकता है क्योंकि यौन सम्बन्धों को ही वैवाहिक प्रेम की वास्तविक अभिव्यक्ति मान 
लिया जाता है 
उसी प्रकार पति-पत्नी का एक-दूसरे की यौन-इच्छाओं की सफलतापूर्वक 
सन्तुष्टिन कर सकना भीं पारिवारिक तनाव का एक गम्भीर कारण बन जाता हैँ। 
कुछ पति या प्रत्नी ऐसे भी होते हैं कि योन के सम्वन्ध के विषय में भी श्लीलता तथा 
सौम्यता बनाए रखने के पक्ष में होते हैं जबकि दूसरा पक्ष (पति या पत्नी) इस विषय 
में पूर्णतया आदिम मानवपन और पाशविकता को अपनाने पर उतारू हो जाता है । 
इससे भी पति-पत्नी में यौन-सम्बन्धी अनुकूलन नहीं हो पाता है । 


उसी प्रकार परिवार नियोजन के सम्बन्ध में, जन्म निरोध की विधियों 


(C०7१३०९४६४०$) के प्रयोग के सम्बन्ध में, एक निश्चित संख्या में सन्तान प्राप्ति 
के सम्बन्ध में, एक. निश्चित अवघि से पहले गर्भवती होने के सम्वन्ध में पति और पत्नी 
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में मतभेद या विरोध हो सकता हैं, जिसके फलस्वरूप पारिवारिक तनाव की सृष्टि हो 
सकती हूँ। i 

पति और पत्नी दोनों ही एक-दूसरे से स्नेह और सहयोग की अपेक्षा करते हैं 
और जब उनकी यह आशा पूरी नहीं होती है तो उसका परिणाम पारिवारिक तनाव 
ही होता हैं। 


सानसिक विकारयुक्त व्यक्तित्व 
. (Psychopathic Personalities) 


अनेक पति अथवा पत्नी में ऐसे मानसिक विकार पाए जाते हैं, जिसके कारण 
उनका व्यक्तिरव स्वाभाविक न होकर विकृत ही होता है। इन विकारों के कारण हीवे 
अति क्रूर और राक्षसी प्रकृति के होते हैं, उनमें हिंसा का भाव अत्यधिक होता है तथा 
वे खुले तौर पर मारपीट, गाली-गलौज इत्यादि करने से हिचकिचाते नहीं हैं। एसे 
विकारयुक्त व्यक्तित्व के साय किसी भी पति या पत्नी का वैवाहिक अनुकूलन नहीं हो 
पाता है और पारिवारिक जीवन विषमय हो जाता है। यदि कोई पति या पत्नी यह 
अनुभव करता है कि उसने विवाह से पहले ऐसा कोई अपराध किया है जो कि वह दूसरों 
को वतलाने का साहस नहीं करता है या बतलाने में लज्जा का अनुभव करता हैँ तो 
अपराध की इस भावना (5९5९ ०£ पां!) के कारण भी उसमें मानसिक विकार 
उत्पन्त हो सकता है जो कि अन्त में पति-पत्नी के अनुकूलन की प्रक्रिया में एक रोड़ा 
बन सकता हैं। 


वेचाहिक भूमिकाएं 
(Marital Roles) ह 

विवाह और परिवार दोनों में ही कुछ भूमिकाओं को अदा करना आवश्यक 
हो जाता है। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की एक स्थिति होती है और उस स्थिति के 
अनुरूप प्रत्येक को कुछ भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। जब परिवार के सदस्य 
विशेषकर पति और पत्नी अपनी-अपनी भूमिकाओं को अदा करने में असफल रहते हैं तो 
उससे भी पारिबारिक तनाव उत्पन्न होता है। पति अपनी पत्नी से सामान्य देख-भाल 
तथा सेवाओं की आशा करता है । उसी प्रकार पति से पत्नी अपनी आथिक सुरक्षा व 
संरक्षा की उम्मीद करती है। वही पारिवारिक जीवन अधिक सुखी हो सकता हैं जिससे 
कि इन आशाओं या उम्मीदों की अधिकतम पुर्ति होती रहे। जहाँ पति या पत्नी -अपनी 
भूमिकाओं को आशानुरूप नहीं निभा पाते हैं वहीं पर पारिवारिक तनाव उत्पन्न होता है। 


इंतीयक तनाव 
(Secondary Tensions) 


अभी तक हम उन तनावों की विवेचना कर रहे थे जो कि व्यक्तिगत कारकों के 
द्वारा क्रियाशील होते हैं । प्रत्येक विवाह में दो भिन्न परिवार के स्त्री और पुरुष का 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Gollection. Digitized by eGangotri | 


7७० सामाजिक विघरन 


मिलन होता है और इन दोनों को एक-दूसरे के साथ अपना अनुकूलन करना पड़ता है। 
यह अनुकूलन प्रक्रिया उस दशा में गलत रास्ते में भटक जाती है जबकि पति-पत्नी के 
आन्तरिक स्वभावों, जीवन दर्शन, मूल्य, विचार, मत, मनोवृत्ति आदि में अत्यधिक 
विरोध हो। परन्तु इन भान्तरिक विरोधों के अलावा भी कुछ बाहरी परिस्थितियाँ, 
कारक या शक्तियाँ भी एसी हो सकती हैं जो कि पारिवारिक सम्बन्ध को विघटित कर 
दें और सदस्यों में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दें । अब हम उन्हीं. द्ेतीयक तनावों 
के सम्वन्ध में विवेचना करेंगे। 


आर्थिक तनाव 
(Economic Tensions) 

(;) -निर्घनता (९९7०४९7५) जिस परिवार में भ्राथिक विषमता पाई 
जाती है या वह परिवार जो इतना निर्धन है कि पति-पत्नी दिन-रात आथिक विषय को 
लेकर ही चिन्तित बने रहते हैं, वहाँ विवाह का सुन्दर सम्बन्ध स्वभावतः ही नष्ट हो जाता 
है। यह आथिक विषमता उस समय और भी दुःखदायी होती है जब कि व्यक्ति की 
आथिक स्थिति पहले अच्छी हो और बाद में खराब होती जाए। यह परिस्थिति तभी 
उत्पन्न होती है जवकि कमाने वाला नौकरी छोड़ देता है या किसी कारणवश उसकी 


नौकरी अपने आप अचानक छूट जाए और नौकरी पाने के लिए उसे सड़कों पर घूमना | 


पड़ं । ऐसी स्थिति में परिवार में तनाव उत्पन्न हो जाता है। 

(¡) व्यापारिक विपर्यस्त (5/7९55 7९४५९५) बड़े-बड़े व्यापारी अपना 
लाखों रुपया व्यापार में लगा देते हैं यह जानते हुए कि व्यापार एक प्रकार का जुआ है । 
व्यापार में किसी प्रकार की निश्चितता नहीं होती । दुर्भाग्यवश यदि व्यापार में घाटा हो 
जाता है तो लाखों रुपए की चोट दे जाता है। उस गम्भीर परिस्थिति से अनुकूलन करना 


बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि व्यापार में घाटा हो जाने से परिवार के सभी सदस्यों ' 


के वे ठाट-बाट नहीं रहते, सभी का जीवन स्तर पहले की भाँति ऊँचा नहीं रह जाता। 
इन सभी कारणों से परिवार के व्यक्तियों का जीवन तो दुःखमय हो ही जाता है पर पति 
ब पत्नी दोनों का वैवाहिक जीवन अत्यन्त दुःखमय प्रतीत होता है। उनके मन में. भी 
झल्लाहट बराबर बनी ही रहती है। इसलिए जरा-जरा सी बात पर झगड़ा होने लगता 
है | यह झगड़ा, क्रोध, झल्लाहट आदि तत्त्व परिवार में तनाव उत्पन्न करते हैं। | 
(i!) पत्नो को आथिक स्वतन्त्रता (Economic independence of the 
#९) जो स्त्रियाँ या लड़कियाँ विवाह से पहले कार्य करना शुरू कर देती हैं वे शादी 
होने के बाद भी काम को नहीं छोड़तीं । परन्तु शादी के बाद कुछ पति अपनी पत्नियों 
से नौकरी नहीं कराना चाहते। उनका यह कहना है कि एक समय में घर की उचित रूप 
से व्यवस्था करना और नौकरी करना दोनों कार्म ठीक प्रकार से नहीं किए जा सकते, 
फिर पत्नी की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करना पति का उत्तरदायित्व है, पत्नी का 
नहीं । यह तनाव विशेषकर उस समय ओर भी गम्भीर रूप-धारण करता है या कर 


सकता है जबकि पति-पत्नी दोनों एक ही विभाग में हों और पत्नी पति से ज्यादा कमा . 
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रही हो । यह परिस्थिति पति के बर्दाश्त के बाहर होती है। अध्ययनों से पता चलता 
है कि व्यावसायिक ईर्ष्या वैवाहिक सम्वन्धोों को नष्ट कर देती है। | 
(४) पत्नी की निर्भरता (९९०५००० ० णां४)--अकसर यह देखा 
गया है कि पत्नी शादी से पहले अधिक मात्रा में रुपए अजित करती रही है पर विवाह 
के बाद बिना अपनी इच्छा के उसने दबाव -में आकर नौकरी छोड़ दी तो नौकरी 
छोड़ने के बाद उसे अपने पति पर पूणप से निर्भर रहना पड़ता है जो कि उसे अच्छा 
नहीं लगता, इससे भी परिवार में तनाव होता है। यह तनाव तव और भी गम्भीर हो 
-जाता है, जव पति की आय कम होती है और पत्नी को अपनी सभी आवश्यकताओं को 
अपूणं रूप में ही त्यागना होता है, उसे पग-पग पर या एक-एक वस्तु के लिए झोंकना 
पड़ता है या कष्ट उठाना पड़ता है। उस समय पत्नी का जीवन बहुत ही दुखी हो जाता 
है और परिवार में घोर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। - 


व्यावसायिक तनाव 
(Occupational Tensions) 

कुछ व्यवसाय इस प्रकार के होते हैं जो कि तनाव को बढ़ावा देते हैं । जेसे उन 
पत्नियों में तनाव की स्थिति ज्यादा उत्पन्त होगी जिनके पति नौकरी या व्यवसाय के 
लिए घर से बाहर रहते हैं। अव हम उन पेशों, की विवेचना करेंगे जो कि तनाव को 
प्रोत्साहित करते हैं । 

_ (!) अस्थायी व्यवसाय (U॥(।० ०००५P३४।००५) इस प्रकार के पेशे 
जिनकी प्रकृति अस्थाई होती है ऐसे पेशों को करने वाले व्यक्तियों को कुछ समय के 
५ बाद ही दूसरे प्रकार के व्यवसाय या पेशों से अपने को फिर से सामंजस्य करना पड़ता 

है । उनकी बीच-बीच में नौकरी छूटती रहती है, छुट्टी लेने से वेतन कट जाता है। 
इस प्रकार की बातें परिवार में शान्ति .के नहीं बल्कि तनाव और संघर्ष के वीज 
बोती हैं। ; 

(४) व्यवसाय का अरुचिकर होना (0०८५!००] misfit) —व्यक्ति को 

ज्ज अपने मन के अनुकूल कार्य नहीं मिलता है तो वह कार्य तो करता है पर मन 
लगाकर नहीं.। अरुचिकर. व्यवसाय में वह मन जमा नहीं पाता, उसका मन उखड़ा- 
उखड़ा रहता है। अधिक दिनों तक इसी प्रकार की यदि परिस्थिति रहती है तो उसमें 
ऐसे उद्विग्नतापूर्ण भाव पैदा होने लगते हैं जो परिवार के लिए बहुत ही घातक सिद्ध 
होते हैं। उस समय उसके दिमाग में यही आता है कि यदि बीवी-बच्चों का चक्कर न 
होता तो मनचाही नौकरी ढूंढ लेता | इस प्रकार के विचार जैसे ही मन में उठते हैं 
शादी एक अभिशाप मालूम पड़ती है । 

(|i) कुछ व्यवसायों को अद्भुत विशेषताएं (Peculiar features of 
given ०cc५ए३१।०॥5) —कुछ व्यवसाय व्यक्ति के मन के होते हुए भी परिवार में 
तनाव पैदा कर सकते हैं। यह विशेषता कुछ व्यवसायों की होती है। उदाहरणार्थ 

विउ हों, नसों, फिल्म कनाारों, सेल्स गर्ल्स, टेलीफोन आपेरेटरस्‌, दूररिंग 
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रिप्रेसेटटिवस्‌ (T०७r।n 7०.॥८५०॥४४४८४) आदि के व्यवसाय ही इस प्रकार के हैं 
जिनमें विपरीत लिंग के लोगों के सम्पर्क में आने का अधिक अवसर प्राप्त होता है 


ओर साथ ही उन्हें अपने परिवार से मौके-त्रेमौके बाहर रहना पड़ता है, कभी-कभी ॥ 


लम्बे अवधि के लिए। इस प्रकार के सम्पर्क परिवार के तनाव व विघटन की स्थिति 
को उत्पन्न करते हैं । 


सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अन्तर 
(Differences in Cultural Background) 

पति-पत्नी यदि पूर्ण रूप से शिक्षित हैं ओर उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में 
अन्तर है तो उस समय तक कोई भी गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती जब 
तक कि पति व पत्नी दोनों के बिचार में समानता पाई जाती है। वास्तविकता तो 
यह है कि चाहे कोई कितना ही शिक्षित क्यों न हो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अन्तर के 
आरण कुछ न कुछ विचारों में असमानता, अवश्य पाई जाती है। यही विचारों की 
विभिन्तता परिवार में विषमता की स्थिति को जन्म देतो है। 


आयु का अन्तर 
(Disparity in Age) 
यदि पति और पत्नी की आयु में अधिक अन्तर होता है तो यह मानी हुई बात 
है कि दोनों के मनोभाव व रुचियों में अवश्य ही अन्तर होगा। डॉ० हाटं और मिस 
शील्ड्स (D7. प! 800 \55 $॥।०]५५) के विवाह के अध्ययन से यह पता चलता 
है कि विवाह उस समय के अधिक सफल हुए हैं जब पति व पत्नी दोनों ही वयस्क हों । 
यदि पत्नी छोटी उम्र की है तो उसका पति उसे धोका दे सकता है या उसके साथ बुरा 
व्यवहार कर सकता हैं। उसी प्रकार यदि एक युवती को शादी एक अधेड़ या बुड्ढे से 
हो जाती है तो मन-मिजाज और स्वभाव किसी भी बात में उनका मेल नहीं खाता 
“और न ही यौन विषय में बुड्ढा पति अपनी युवती पत्नी को सन्तुष्ट कर पाता है । 
इसका परिणाम पारिवारिक तनाव ही होता है। 


` बुरा स्वास्थ्य 
(Ill Health) 


बीमारी का बहुत ही वुरा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता हैं। व्यक्ति बहुत ही दुर्बल 

ओर कमजोर हो जाता है । इतना ही नहीं, उसके बीमार पड़ने के कारण परिवार का 
खर्चा बढ़ जाता है और आमदनी कम हो जाती है। क्योंकि निश्चित खर्चे में उसकी दवा 
व फल का खर्चा और जुड़ जाता है। फलतः खर्चे की अधिकता, पूँजी की कमी परिवार 
में झगड़े को जन्म देती है। मरीज बात-बात पर चिड़चिड़ा उठता है, उघर 
प्रिवार के सदस्य भी जरा-जरा सी बात पर विगड़ पड़ते हैं। गरीबी के कारण परिवार 
में खूब तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बुरा स्वास्थ्य केवल शारीरिक शक्ति से 
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पारिवारिक तनाव ७३ 


व्यक्ति को ही कमजोर नहीं करता बल्कि व्यक्ति की आय को भी प्रभावित करता है। 
परिवार में पैसे की कमी अनेक प्रकार से तनाव व झगड़ों तथा समस्याओं को उत्पन्न 
करती है। 


सास-ससुर का हस्तक्षेप 
(Interference of in-laws) ° 

पति-पत्नी के मामले में सास-ससुर का अकारण हस्तक्षेप पारिवारिक जीवन में 
अशान्ति व तनाव उत्पन्न करने का एक उल्लेखनीय कारण है। सासों का हमेशा इस 
बात का रोना रहता है कि उनकी बहू न तो काम करना जानती है और न पैसा बचा 
सकती है ओर न ही अपने बच्चों की देख-रेख उचित ढंग से करती है। इस मनोवृत्ति 
के कारण वे बहू के हर काम में हस्तक्षेप करती और उसे भला-बुरा कहती रहती है। 
इससे परिवार में अशान्ति बढ़ती है। उधर कुछ माता-पिता अपनी लड़की की भलाई 
के वारे में इतना अधिक परेशान होते हैं कि वे अपने दामाद के घर अक्सर जाते और 
दामाद के कान भरते रहते हैं। यह बात उसके (दामाद के) माता-पिता को पसन्द नहीं 
आती या उनके हितों के लिए घातक सिद्ध होती है जिसके कारण भी फरिवार में 
अशान्ति व तनाव उत्पन्न हो जाता है। 

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है. कि पारिवारिक तनाव अनेक कारणों से 
उत्पन्ने होता है । ये कारण स्वयं पति-पत्नी के व्यक्तित्व से सम्बन्धित हो सकता है अथवा 
बाहरी परिस्थितियों से। वास्तव में पारिवारिक जीवन विशेषकर एक सन्तुलित व 
शान्तिपूर्ण पारिवारिक जीवन कुछ सूक्ष्म आधारां पर आधारित होता है। वे आधार 
ऊपरी तौर पर तो बहुत साधारण होते है, पर उन्हीं के नप्ट हो जाने पर पारिवारिक 
जीवन विषमय और तनावपूर्ण हो सकता है और होता भी है। 
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अभित्याग व विवाह-विच्छेद 
की समस्याएं 


(Problems of Desertion and 
Divorce) 


- अध्याय # 


अभित्याग 


(Desertion) 


वेवाहिक व पारिवारिक जीवन की स्थिरता इसी बात पर निर्भर करती है कि 
जीवन-साथी का चुनाव न केवल किया जाए बल्कि पति-पत्नी दोनों सहेयोगपूर्ण दाम्पत्य 
जीवन बिताने की 'कला' को भी जानते हों । अनेक पति-पत्नी सम्भवतः इस सत्य को 
अनुभव करते हूँ कि सुखी वैवाहिक जीवन वास्तव में पारस्परिक सद्भावना व विश्वास, 
त्याग और सहनशीलता, सहयोग ओर सहानुभूति पर निर्भर करता है, न कि केवल लेने 
अथवा देने में। परन्तु कुछ एसे भी पति-पत्नी हो सकते हैं, जो कि इस 'सामान्य सिद्धान्त' 
को न जानते हों अथवा जानते हुए भी अपने वैवाहिक जीवन में उसे लागू न करते हों । 
एसी अवस्था में वे अपने 'जीवन-साथी' से ऊब जाते हैं और उस साथी को अपने जीवन 
से अलग कर देने की वात सोचते हैं। इसके लिए उनके पास दो ही सम्भावित रास्ते 
होते हैं और वे हैं-अभित्याग (५९९:४।००) और विवाह-विच्छेद (0४०7८९) । प्रथम 
„में पतिया पत्नी दूसरे पक्ष से अपने को दूर हंटा लेता है अर्थात्‌ उसका परित्याग करता है 
आर दूसरे में वे सामाजिक अथवा कानूनी तौर पर एक दूसरे से अपना वैवाहिक सम्बन्ध 
अन्तिम रूप में तोड़ लेते हैं। अव हम इनके विषय में अलग-अलग विस्तारपूर्वक विवेचना 
करेंगे -- 
अभित्याग की प्रकृति व विस्तार 
(The Nature and Extent of Desertion) 


सर्वश्री इलियट तया मैरिल (£]।;० ००५ 377!) ने लिखा है कि आम तोर 
, पर अभित्याग का अर्थ है पति अथवा पत्नी के द्वारा अनृत्तरदायी ढंग से इस वात की 
परवाह न करते हुए घर छोड़कर चला जाना कि परिवार का कया होगा ।' वास्तव में 


7! ] - “Desertion, as the tcrm is ordinarily employed, means the 
irresponsible departure from the home on the part of either husband or wife, 
leaving the family to fend for itself."—M. A. Elliott and F. E. Merrill, op. cit., 
Pp. 4I]. 
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अभित्याग व विवाह-विच्छेद की समस्याएं | ५% 


अभित्याग में पति अथवा पत्नी किसी कारणवश एक साथ मिलकर. वैवाहिक-जीवन 
बिताने को और इच्छुक नहीं होते हैं और दुसरे पक्ष से अपना पीछा छुड़ाने के लिये उसे 
अकेला छोड़ देते हैं। उदाहरणार्थं, पति अपनी पत्नी को उसके माता-पिता के घर छोड़ 
आता है और फिर उसे अपने घर नहीं लाता है। इसका उल्टा भी हो सकता है अर्थात्‌ 
पति के बुरे व्यवहार से तंग आकर पत्नी स्वयं पति का घर छोड़कर अपने माँ-वाप या 
भाई के घर चली जाये और फिर लौटकर आने को राजी न हो । अभित्याग में खास बात 
यह्‌ होती है कि इसमें सामाजिक या कानूनी तौर पर पति-पत्नी का वंवाहिक सम्बन्ध टूट 
या समाप्त नहीं हो जाता यद्यपि पति-पत्नी एक दूसरे से अपने को अलग रखते हैं और 
उनमें यौन सम्बन्ध स्थापित नहीं होता है और न ही छोड़कर चले जाने वाला पक्ष परिवार 
के प्रति अपने किसी उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है । 

अनेक अध्ययनों से यह पता चलता है कि निम्न आथिक समूहों में अभित्याग करने 
बाला पक्ष अधिकांशतः पति ही होता है । श्री पैटरसन (5. . £९7५० ) के अध्ययन 


` से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुशल तया अद्ध-कुशल श्रमिक अकुशल (५5९4) 


श्रमिकों की अपेक्षा कहीं अधिक अपनी पत्नियों का अभित्याय करते हैं। उसी प्रकार 
अशिक्षित पत्नियों की तुलना में शिक्षित परिनियाँ अपने पति का अभित्याग अधिक करती 
हैं। उच्च आथिक स्थिति की पत्नियाँ भी अपने पति का परित्याग अधिक सरलापूर्वक कर 
सकती हैं क्योंकि उन्हें अपने भरण-पोषण के सम्बन्ध में अधिक विकट समस्या का सामना 
नहीं करना पड़ता है। ट 

हम जानते हैं कि अभित्याग पति या पत्नी के द्वारा अपनी सुविधा व इच्छानुसार : 
किया जाता है जिसकी कि स्वोकृति समाज नहीं देता है क्योंकि इसके द्वारा अभित्याग 
करने वाले पक्ष अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व से दूर भागने का प्रयत्न करता है। पर 
साथ ही अभित्याग को एक अपराध के रूप में भी देखा नहीं जाता । अतः अभित्याग के 
विस्तार के सम्बन्ध में कोई निश्चित अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। अधिक!ंश अभित्याग 
के सम्बन्ध में हमें जानकारी नहीं होती है क्योंकि ऐसे मामलों को जहाँ तक सम्भव हो गुप्त 
रखने का प्रयत्न किया जाता है। इसका कारण यह है कि अभित्याग परिवार की प्रतिष्ठा 
को ठेस पहुंचाने वाला होता है। ३ - 


अभित्याग के प्रकार 
(Types of Desertion) E 

मोटेतौर पर अमित्याग दो प्रकार का होता है--एक तो स्थायी (ए€rmanen) 
तथा दूसरा अस्थायी (००073) ) । स्यायी-अभित्याग को अवसर “गरीबों का विवाह- 
विच्छेद' (४० 7007 ऽ 0४००6) कहा जाता है। जो लोग अपनी आथिक 
कठिनाइयों के कारण विवाह-विच्छेद का खर्चा वर्दास्त नहीं कर पाते हैं उनके लिए एक 
सस्ता तरीका यह होता है कि वे सदा के लिए अपने पति या पत्नी का अभित्याग कर 
देते हैं। इस प्रकार के अभित्याग का अन्त कभी-कभी वास्तविक विवाह-विच्छेद में भी 


हो सकता है।. 
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७६ -* सामाजिक विघटन 


इसके विपरीत, अस्थायी या कम समय के लिये अभित्याग को 'गरीबों का 
बिध्लामकाल' (9007 man’s ४३०३००) कहा गया है । आथिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति 
अपने वीवी-बच्चों के साथ मनोरंजन व विश्राम हेतु कहीं भी जा सकता है और इस तरह 
जीवन की नीरसता को दूर भी कर सरता हैं। पर गरीबों के लिए जीवन में एक 
शनयापन' लाने का एक सरल व मुफ्त उपाय है अभित्याग। वास्तव में आथिक या अन्य 
किसी कारणवश जब एक पति या पत्नी दूसरे पक्ष से तंग आ जाता है, अथवा किसी 
पारिवारिक परिस्थिति से ऊब जाता है तो वह दूसरे पक्ष (पति या पत्नी) का अभित्याग 
कर देता है । फिर कुछ समय के बाद या तो स्वयं अपनी गलती को अनुभव करके अथवा 
किसी नाते-रिश्तेदार के समझाने-बुझाने या उसके द्वारा दवाव डालने. पर पति-पत्नी फिर 
एक साथ रहकर वैवाहिक जीवन बिताने को राजी हो जाते हैं। यही अस्थायी 
(temporary) अभित्याग है। 

प्रायः साठ वर्ष पूवं श्री इऊबेक (£६५७३०) ने अभित्याग के निम्नलिखित 
पाँच प्रकारों का उल्लेख किया था--- 

(१) बनावटी अभित्यायो (7९ ऽए८7।०८७ ५९५९7९7) —ये लोग वास्तव में 
अभित्यागी नहीं होते, बल्कि अपने जीवन-साथी को ये लोग महज इसलिये छोड़ देते हैं 
ताकि उन्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व से छुटकारा मिल जाए अथवा उन्हें दूसरों से दया 
का दान सरलता से मिल सके। 

(२) क्रमिक अभित्यागी (7९ 8०00७ ५९९/६०7)-इस श्रेणी के अन्तर्गत 
चे लोग आते हैं जो कि धीरे-धीरे अभित्यागी वन जाते हैं। अपने:व्यवसाय या अन्य किसी 
कारणवश एक व्यक्ति को अपने घर से दूर किसी स्थान पर रहने के लिये वाध्य होना पड़ 
सकता है और वहाँ रहने के दौरान वह किसी अन्य पुरुष अथवा स्त्री के प्रति आकर्षित हो 
सकता है और अन्त में अपने परिवार, बीवी-बच्चों (या पति व वच्चों) को छोड़ने का 
फैसला कर सकता है । 

(३) आन्तरायिक पति (The intermittent ०७३१५) इस श्रेणी के 


अन्तर्गत अभित्याग करने वाले उन पतियों को सम्मिलित किया जा सकता है जो कि 


कुछ समय के बाद घर छोड़कर चंले जाते हैं । जब कभी गृहस्थी-सम्वन्धी कोई कठिनाई 
आ खड़ी होती है तो एसे पति उन कठिनाइयों के साथ संघर्ष करने के बजाय पत्नी 


पर समस्त उत्तरदायित्व थोप कर स्वयं झंझटों से दूर चुपचाप खिसक जाना ही बेहतर , 


समझते हैं। फिर जब उनकी अक्ल ठिकाने लगती है तो वे घर लौट आते हैं। 

(४) बेमेल-बिवाह प्ररूष (7९ ¡]-4४।९०-॥०४।०४९ ।९)--बिना 
सोचे-विचारे किए गये विवाह अथवा बेमेल विवाह के बाद जब पति अथवा पत्नी इस 
सत्य को खोज निकालते हैं कि उनका वैवाहिक सम्बन्ध सुखदायी नहीं हो सकता अथवा 
विवाह करके उन्होंने एक भारी भूल की है तो उस अवस्था में एक पक्ष दूसरे का स्थायी 
रूप 5 कर देता है। ऐसे अभित्याग अक्सर 'गरीबों का विवाह-विच्छेद! बन 
जाता है। \ ड 
(५) अन्तिम आश्षय प्ररूप-_ (7 725६-7८३०) 7०) जब बार-बार 


है 
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प्रयतन करने पर भी पत्नी अथवा पति के साथ दूसरे पक्ष.का अनुकूलन नहीं हो पाता है 
तो उस अवस्था में एक पक्ष अन्तिम हल के रूप में अभित्याग का ही आश्रय लेता है और 
परिवार के साथ अपना सम्बन्ध सदा के लिये तोड़ लेता है। 

(६) प्रतोकात्मक अपित्यागी (The Symb०ic ५९५९7९7) शरी मओरर 
(प. M07९7) के विश्लेषण के आधार पर हम एक छठे प्रकार के अभित्यांगी का भी 
उल्लेख कर सकते हैं | आपके अनुसार अभित्पाग एक व्यक्ति में होने वाले मनोवैज्ञानिक 
इन्द्र का प्रतीक होता है। इस दवन्द्र या तनावपूर्ण स्थिति से अपने को छुटकारा देने के लिये 
व्यक्ति को कुछ वाह्य किया करनी पड़ती है। अतः वह मन ही मन वैवाहिक उत्तरदायित्व 
से पीछा छुड़ाने की इच्छा कर सकता है अथवा दूसरे पक्ष (पति अथवा पत्नी) को डरा- 
घमका सकता है कि अगर उसके प्रति अधिक ध्यान न दिया गया एवं अगर उसकी इज्जत 
न रक्खी गई तो वह सबको छोड़कर चला जायेगा। वास्तव में वह अभित्याग करता नहीं 
है, केवल अभित्याग का एक प्रतीक मात्र बन जाता है । 


अभित्याग का सामाजिक परिणाम 
(Social Consequence of Desertion) 


अभित्याग के सामाजिक परिणाम भी बहुत-कुछ बही होते हैं जो कि विवाह- 
विच्छेद के हैं क्योंकि दोनों ही स्थिति में वैवाहिक सम्बन्ध की स्वाभाविकता नष्ट हो 
जाती है और परिवार की व्यवस्था (००४९०९१६) एवं संगठन टूट जाता है। 
अभित्याग के कुछ उल्लेखनीय परिणामों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है 

(१) अभित्याग का एक बहुत ही बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पत्नी तथा बच्चों . 
पर पड़ता है जो कि विवाह-विच्छेद से कहीं अधिक खराब होता है क्योंकि विवाह-विच्छेद 
: में अन्तिम रूप से वेवाहिक सम्वन्ध टूट जाने से पति-पत्नी दोनों ही अपनी-अपनी स्थिति 
के बारे में निश्चिन्त हो जाते हैं। पर अभित्याग में एक अनिश्‍चितता का बातावरण सदा 
ही बना रहता है जो कि अधिक घातक सिद्ध होता है। पति या पत्नी एक के द्वारा दूसरे 
का परित्याग उस दूसरे पक्ष के लिए अपमानजनक होता है ओर उसके आत्म-सम्मान को 
ठेस पहुंचाता है। 

(२) अभित्याग का बहुत बुरा प्रभाव वच्चों पर भी पड़ता है । अभित्याग करने 
चाला पक्ष तो बच्चों के बारे में सोचता ही नहीं, पर दूसरा पक्ष भी स्वयं अपनी परेशानी 
में इतना उलझ जाता है कि उसे भी बच्चों की परवाह कम होती है । फलतः पालन- 
पोषण व मनोविज्ञान पर बुरा असर पड़ता है ।, 

(३) जब पति द्वारा अभित्याग किया जाता है ओर जव पत्नी किसी नौकरी 
आदि में नहीं लगी होती है तो परिवार के लिए गम्भीर आथिक समस्याएं आ खड़ी 
होती है। पत्नी को नौकरी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है, या फिर भाता-पितः 
के परिवार में एक वोझ बनना पड़ता है अथवा किसी अन्य व्यक्तया संस्था के दया, 


दान पर निर्भर रहना पड़ता है । ` 
(४) अभित्याग के फलस्वरूप उत्पन्न आधिक कठिनाइयों के कारणः बच्चों की 
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पढ़ाई-लिखाई वन्द हो सकती है और उन्हें बाध्प होकर वाल-श्रमिक के रूप में इधर- 
उधर काम करना पड़ता .है। 

(५) यदि अभित्याग करने वाला पति शराबी, जुआरी आदि है तो उसके घर 
छोड़कर चले जाने पर परिवार के सदस्यों को आथिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों ही 
प्रकार के तनावों से राहत मिलती है। परन्तु समस्त पारिवारिक नियन्त्रण से मुक्त पति 
की हालत दिन प्रतिदिन अधिक खराव होती जाती है और हो सकता है कि अन्त तक 
उसका पूर्णतया व्यक्तिगत विघटन हो जाये। ऐसी स्थिति में वह मानसिक सन्तुलन खो 
सकता है और आत्महत्या भी कर सकता है। 


. - चिवाह-विच्छेद 
~ (Divorce) 


विवाह-विच्छेद का अर्थ व प्रकृति -: 
(Meaning and Nature of Divorce) 


बिवाह-विच्छेद वेवाहिक सम्वन्धों का वैधानिक अन्त है, यद्यपि यह अन्त बहुधा 
अदालत के हस्तक्षेप के विना सामाजिक नियमों के अनुसार भी हो जाता है। दूसरे शब्दों 
में, विवाह-विच्छेद बह स्थिति है जब कि पति-पत्नी का वैवाहिक सम्बन्ध अन्तिम रूप से 
(final) टूट जाता है और दोनों ही पक्ष उस सम्बन्ध से अपने को विमुक्त समझने 
लगते हैं और उन्हें एक-दूसरे के साथ रहने व सहवास या यौन-सम्वन्ध स्थापित करने 
.का अधिकार नहीं रह जाता है। विवाह-विच्छेद एक अर्थ में इस वात का द्योतक है कि 
पति-पत्नी आपस में मिल-जुल कर रहने में एवं वैवाहिक जीवन व्यतीत करने में असफल 
हुए हैं । अतः तनावपूर्ण व दुखदायी पारिवारिक जीवन से सदा के लिये छुटकारा पाने 
के लिए वे एक-दूसरे के साथ अपना वैवाहिक सम्बन्ध तोड़ रहे हैं। इस दृष्टिकोण से 
विवाह-विच्छेद अस्वस्थ वेवाहिक जीवन की चरम गति या स्थिति है जिसमें कि वैवाहिक 
सम्बन्धों को, अदालत की सहायदा से अथवा सामाजिक नियमों के अनुसार, अन्तिम 
रूप में समाप्त कर दिया जाता है। - 
हो सकता है कि विवाह-विच्छेद पति-पत्नी दोनों ही चाहते हों अर्थात्‌ दोनों की - 
ही सहमति से विवाह विच्छेद हो, पर यह भी हो सकता है कि पति अथवा पत्नी कोई एक 
पक्ष विवाह-विच्छेद चाहता हो और वह दूधरे पक्ष की सहमति के बिना ही अदालत की 
सहायता से अथवा सामाजिक तौर पर विवाह-विच्छेद कर दे । पतिं या पत्नी किसी दूसरे 
से विवाह करना चाहते हैं अथवा एकर को दूसरे के चरित्रहीन होने का सन्देह है, और 
एसी ही अन्य परिस्थिति में एक ही पक्ष (पति अथवा पत्नी) विवाह-विच्छेद के लिये 
आवश्यक कदम उठाता है। पर यह भी हो सकता है कि पारिवारिक तनाव, आपसी 
मतभेद, एक दूसरे के प्रति असीम विश्वास व घृणा का भाव इतना तीव्र हो जाये कि 
पति-पत्नी दोनों ही समान रूप से विवाह-विच्छेद के इच्छुक हों । कुछ भी हो विवाह- 
विच्छेद उसी अवस्था में होता है जव कि परिवार में सुख, शान्ति व सुव्यवस्था को बनाए 
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रखना असम्भव-सा होता है और पति-पत्नी दोनों अथवा उनमें 

में वैवाहिक सम्बन्ध को तोड़ने की इच्छा प्रबल होती है। आ त 
बना हे का आवड दो असन्तुष्ट पक्षों का अन्तिम रूप से एक-दूसरे से नाता तोड़ 

विवाह-विच्छेद का अर्थ व प्रकृति को समझ लेने के बाद ग 
समाज के सन्दर्भ में हिन्दुओं तथा मुसलमानों में विवाह विच्छेद के बि Pd 
करेंगे a 
हिन्दुओं में विवाह-चिच्छेद 
(Divorce among Hindus) 
पारसी और मुसलमानों में विवाह-विच्छेद मान्य „ परन्तु हिर 

अनुसार ऐसी कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। उत्तरकालीन ह र 
खंडन करते हूं, परन्तु पूर्वकालीन घमं शास्त्र में बिवाह-विच्छेद मान्य था । पाराशर और 
मनु तक ने कुछ निश्चित परिस्थितियों में स्त्रियों को विवाह्‌-विच्छेद की आज्ञा दी है। 
मनु के अनुसार उन्मत्त, पतित और असाध्य रोगों से पीड़ित पति से पत्नी सम्बन्ध विच्छेद ' 
कर सकती है । बौधायन के अनुसार अगर पति का ५ वपं तक कोई पता न चले तो 
स्त्री पति.परिवार या गोत्त के किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर सकती है। कौटिल्य 
के अनुसार, एक स्त्री के लिये विवाह-विच्छेद मान्य है जबकि पति दुश्चरित्न हो, राजद्रोही 
हो, पत्नी के जीवन को नष्ट कर रहा हो या नपुंसक हो। परन्तु कालान्तर में धीरे-धीरे 
इन सभी सुविधाओं को स्त्रियों से छीन लिया गया, विशेष रूप से ऊँची जातियों में | 
विवाह-विच्छेद के प्रतिकूल धारणा तेजी से फैलती गयी । विवाह-विच्छद के निषेधों के 
साथ. धामिक धारणाओं को भी जोड़ दिया गया। उदाहरणार्थ, विवाह सम्बन्ध स्वग में 
निश्चित होता है और इस कारण ईश्वर को ही उसे तोड़ने का अधिकार है। साथ ही. 
लड़कियों को बचपन से ही यह शिक्षा दी जाने लगी कि पति देवता है और उसकी सेवा 
ही पत्नी का परमोधमं है । संक्षेप में, हिन्दुओं में विवाह अभिमन्यु-व्यूह है जिसमें प्रवेश 
का मार्ग तो है, निकलने का नहीं। पति का स्नेह और प्रेम या केवल “करुणा” ही अगर 
प्राप्त हो सकी तो वाह-वाह नहीं तो आजीवन असह्य वेदना के अश्रु से “देवता” के 
चरण-कमल को सींचने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है । हिन्दुओं में विवाह स्वगे 
में स्थिर होता है, इसलिए स्वर्गारोहण के पूर्व उससे कंसे निष्कृति मिल सकती है? 
सच तो यह है कि यहाँ स्त्रियों के लिए विवाह पवित्न-विवाह-वन्धन (£०) wedlock) 
न होकर पवित्न-मृत्यु-बन्धन ([0५ ५९५।०८) ही है। 

_ निंवाह-बिच्छेद को आवश्यकता (]\९९0 007 Divorce) —प्रायः इस बात में 
सन्देह किया जाता है कि कया विवाह-विच्छेद उचित है तथा क्या विवाह-विच्छेद के 
पक्ष में राय देना उचित होगा ? आधुनिक युग में विवाह-विच्छेद की आवश्यकता को 
अस्वीकार नहीं करना चाहिए, जैसा कि निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट है-- 

(१) स्त्रियों की दशा उन्नत करने के लिये (To improve the status of 
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ऋ०॥९०) हिन्दू समाज में स्त्रियों की दशा बहुत नीचे स्तर पर है। विवाह-विच्छेद 
के अधिकार से पूर्णतया बंचित होने के कारण उन पर हर तरह का अत्याचार होता है 
तथा उसको सहन करने के अतिरिक्त उनके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। 
इस कारण वे अपनी अवस्था को ऊँचा उठाने की बात सोच भी नहीं सकतीं । विवाह- 
विच्छेद का अधिकार मिल: जाने से उनको अपने आत्म-विकास करने की स्वतन्त्रता 
मिल सकेगी । 
(२) हिन्दू विवाह के नियम एकतरफा हैं (007 marriage rules are 
००९५५९) —हिन्दू विवाह के नियम एकतरफा हैं और साथ ही विवाह के आदर्शो पर 
कुठाराघात है। पुरुष अपनी पत्नी से असन्तुष्ट होकर दूसरा विवाह कर सकता है या 
पत्नी को मैके भेज सकता है या घर में ही रखकर उसके ऊपर अत्याचारों द्वारा अपने 
प्रतिशोत्व की ज्वाला भी बुझा सकता है, पर स्त्रियों के पास ऐसा कोई भी उपाय नहीं 
है जिससे यदि उन पर अत्याचार हो रहा है या विवाह बेमेल है या अन्य किसी कारण 
से पारिवारिक जीवन विषमय है तो वे भी इन अवस्थाओं से किसी प्रकार छुटकारा 
पा सके | हि 
(३) समानता के सिद्धान्त पर विवाह-विच्छेद उचित है (Di४rc® is 
justified on the principle of ९१५५) —आज जबकि सामाजिक, आथिक 
ओर्‌ राजनैतिक सभी विषयों में स्त्री और पुरुषों में समानता के विद्धान्त ही प्रगति को 
कसोटी हैं, तब अगर हिन्दू समाज को भी प्रगतिवादी होना है, तो यह आवश्यक है कि 
विवाह के सम्बन्ध में स्त्री-पुरुपों में समानता को अपनाया जाये न किं सामाजिक, 
धाभिक और नैतिक कानूनों का एक ऐसा बोझ स्त्रियों पर लाद दिया जाये कि वे अपनी 
स्वतन्त्र सत्ता को उपलब्ध कराना ही भूल जाएँ । इस दृष्टिकोण से भी वित्नाह-विच्छेद 
उचित है | 

(४) असुखी वेबाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिये (70 7९०४९ प्रा 
happy married 0)--हिन्दू समाज के वैवाहिक जीवन में सामाजिक और घामिक 
कानूनों का ऐसा जाल जिछा है जिसमें रह कर हिन्दू स्त्री दुखी जीवन को सुखी बनाने 
की बात सोच भी नहीं सकती । चाहे पति अत्याचारी, शराबी, जुआरी, चोर, भ्रष्टाचारी 
ही क्यों न हो, पत्नी को उसी के परिवार में जीवन व्यतीत करना होगा । उसके लिए 
इन परिस्थितियों से छुटाक्रारा पाने की कोई सम्भावना नहीं है। यह बैवाहिक जीवन 
को सुखी बनाने के दृष्टिकोण से अनुचित है, समानता और प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के 
दृष्टिकोण से अन्याय है और मानवता के दुष्टिकोण से स्त्रियों परं एक भ्रकार का 
अत्याचार है । 

(५) विबाहु-विच्छेद गतिशील समाज में आवश्यक है (2४07०९ !5 8 
necessity in dynamic 5०९९१५) वतमान युग में नवीन आविष्कारों और 
औद्योगीकरण और नागरीकरण के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन की गति अति तीब्र 


हो. गई है। भारतवर्ष में भी औद्योगीकरण और नागरीकरण के फलस्वरूप ऐसी . 
अवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं कि सभी सामाजिक संस्थाओं और अवस्थाओं में अनेक | 
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परिवर्तन हो रहे हैं। इस अवस्था में यदि विवाह जैसी महत्त्वपूर्ण संस्था अपरिवतंनीय 
बनी रहेगी तो सामाजिक विघटन उत्पन्न हो सकता है। इस दृष्टिकोण से भी विवाह- 
विच्छेद को आवश्यक माना जा सकता है। 


विवाह-विच्छेद के विरोध में तकं और उनका खण्डन 


(१) विवाह-विच्छेद से अधिक पारिवारिक विघटन होगा (D४०7८९ i] 
increase family disorganization) —ववाह-विच्छेद का विरोध करने बालों का 
मत है कि वित्राह-विच्छेद से पारिवारिक विघटन अधिक होगा। इसमें सन्देह नहीं कि 
विवाह-विच्छेद के द्वारा परिवार टूट जाता है और कुछ प्रारम्भिक समस्याएं उत्पन्न हो 
जाती हें, पर यही सव कुछ नहीं है। विवाह-विच्छेद का अधिकार होने पर स्त्रियों पर व 
अत्याचार नहां होंगे जो आज हो रहे हैं। पति और पत्नी को समानता के सिद्धान्त को 
मान लेना होगा और उनमें सहयोग द्वारा मित्रता के आधार पर पारिवारिक जीवन को 
अधिक सुखी बनाने की भावना जागृत करनी होगी । इसलिए विवाह-विच्छेद द्वारा 
विवाह बन्धन टूटने की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होंगे । रूस में प्रयोगात्मक आधार पर बहुत- 
सी आसान शर्तों पर विवाह-विच्छद की आज्ञा दी गई थी परन्तु देखा गया कि इस 
अधिकार के प्राप्त होने के वाद पारिवारिक सम्बन्ध ओर भी दृढ़ हो गया। 

(२) विवाह-विच्छेद से स्त्रियों के सम्मुख आथिक समस्‍यायें खड़ो हो जायेगी 
(Women will face economic hardships) — विरोधियों का कथन है कि चूंकि 
भारतवप में स्त्रयां अधिक शिक्षित नहीं हैं और न ही आथिक मामले में आत्मनिर्भर, 
इसलिए विवाह-विच्छेद के वाद स्त्रियों के सम्मुख उनके भरण-पोषण की समस्या खड़ी 
हो जाएगी । जब तक ऐसी स्त्रियों के पुनविवाह या आथिक आश्रय का प्रबन्ध न हो 
तव तक उन्हें विवाह-विच्छेद से हानि ही होगी । लेकिन रित्यों की शिक्षा और आथिक 
आत्मनिर्भरता की समस्या विवाह-विच्छेद से पृथक्‌ है। विवाइ-विच्छेद के अधिकार को 
न देने से अगर स्त्रियों का शिक्षित ओर आत्मनिर्भर होना सम्भव हो जावे तो विवाह- 
विच्छेद का विरोध ठीक भी है। लेकिन विवाह-विच्छेद के विरोध से ऐसी कोई सम्भावना 
नहीं है। पृथक्‌ समस्या को अलग से सुलझाना ही उचित होया। 

(३) विवाह-विच्छेद से सन्तानों के पालन-पोषण को समस्या गम्भीर हो जाएगी 
(Divorce will create the problem of the upbringing of children)— 
इसमें काई सन्देह नहीं कि विवाह-विच्छेद के वाद सन्तानों के लालन-पालन की समस्या 
आ खड़ी होती है और बहुधा बच्चे बिगड़ जाते हैं । स्टेट नसंरी (9६९ 77५९79) की 
उचित व्यवस्था और साथ ही समानता के आधार पर बच्चों को वोडिग हाउस 
(७०८५०६ 2०५५९) में रखकर सरकार की ओर से शिक्षा का प्रबन्ध हो जाने से यह 
समस्या हल हो सकती है। विदेशों में इस सम्वन्ध में व्यवस्था इस रूप में है कि विवाह- 
विच्छेद के बाद बच्चा माता के संरक्षण में रहता है और पिता उसके पालन-पोषण का 
खर्च देता है । रूस में भी माता-पिता में जो अधिक योग्य होताःहै उसके संरक्षण में बच्चे 
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को रखा जातः है। जहाँ बच्चा अपनी इच्छा को प्रकट कर सकता है वहाँ उसकी इच्छा 
का भी ध्यान रखना उचित होगा । 


विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सतकंता 
(Some precautions in granting divorce) 
(१) विवाह-विच्छेद का अधिकार कुछ गम्भीर ओर न टाली जा सकने वाली 
परिस्थितियों में ही देना उचित होगा। . 
; (२) विवाह विच्छेद के पक्ष में स्वस्थ अनमत को जागृत करना बहुत आवश्यक 
है जिससे इस अधिकार का दुरुपयोग न हो । `` 


. . (३) स्त्रियों की आथिक आत्मनिर्भरता प्राप्त न होने तक कानून के द्वारा 
उनके आधिक हितों की रक्षा करनी होगी, नहीं तों विवाह-विच्छेद से वेश्यावृत्ति को ' 


प्रोत्साहन मिल सकता है। 


(४) बच्चों के लालन-पालन सम्बन्धी हितों की भी कानून के द्वारा पूर्णरूप 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


से रक्षा करनी होगी । पिता को बच्चे के समस्त खर्चे को बरदाश्त करना होगा और 
बच्चे को माता पिता के संरक्षण में रखना ही उचित होगा बशतें कि माता चरित्रहीन 


नहो। 


हिन्दू-विवाह अधिनियम, सन्‌ १६५५ 
(The Hindu Marriage Act, I955) . 
यह अधिनियम १८ मई, सन्‌ १६५५ से जम्मू ओर काश्मीर को छोड़कर सारे 
भारत में लागू किया गया । इस अधिनियम द्वारा -विवाह सम्बन्धी सभी हिन्दू-कानून 
रद हो गये हैं । हिन्दुओं में हिन्दुओं के अतिरिक्त बौद्ध, जैन और सिक्ख भी सम्मिलित 
हैं । अनुसूचित जातियों पर यह अधिनियम लागू न होगा। > 
ः हिन्दू विवाह की शते ( Conditions of Hindu Marriage )—दो हिन्दुओं 
में विवाह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने से वैध होगा। विवाह के समय- 
(१) किसी भी पक्ष का जीवन-साथी (पति या पत्नी) जीवित न हो। 
(२) कोई पक्ष मूर्ख या पागल न हो। 
न (३) वर की आयु कम-से-कम १८ वर्ष और वधू की आयु कम-से-कम १४ 
गे 
(४) दोनों पक्ष निषेधात्मक सम्बन्धों के अन्तरगत न हों, बशर्ते 
जिसके द्वारा वे नियन्त्रित होते हैं, इस प्रकार के विवाहं की आज्ञा न देती रे | 88 
(४) विवाह करने वाले आपस में सपिण्ड न हों, बशतें कि कोई प्रथा जिसके 
द्वारा वे नियन्त्रित होते हैं, इस प्रकार के विवाह की आज्ञा न देती हो। ः 
(६) यदि कन्या की आयु १८ वर्ष से कम है तो संरक्षक की अनुमति विवाह के 
लिये आवश्यक है। ३ 


न्यापिक पृथक्करण ()०००४] 5९272४१०० ) न्यायिक पृथक्करण का अर्थ 
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यह है कि इसके द्वारा विवाह का सम्बन्ध नहीं टूटता, केवल पति-पत्नी को परस्पर एक 
दूसरे से दूर रहने का अधिकार मिल जाता है। इस अधिनियम की धारा १० के अनुसार 
8255 पत्नी निम्नलिखित आधारों पर न्यायिक पृथवकरण के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत 
क़ (A < 
(१) प्रार्थनां पत्र (P०४००) देने में लगातार दो 
गसो बिबाहा ) दो साल पहले से दूसरे पक्ष ने 
(२) . प्रार्थी के साथ इतने अधिक अत्याचार का व्यवहार किया गया हो कि 
आर्थी के दिमाग में यह उचित भय हो कि दूसरे पक्ष के साथ रहना प्रार्थी के लिये 
हानिकारक है। हा है 
(३) इसरापक्ष प्रार्थना-पत्र देने के एक वर्ष पूवं से विषाक्त कोढ़ से पीड़ित हो। 
(४) दूसरे पक्ष ने विवाह के बाद किसी अन्य व्यक्ति से यौन-सम्बन्ध स्थापित 
- कर लिया हो। ५ « 
बिवाह-विच्छेद ()/४07००) इस अधिनियम की धारा १३ के अनुसार कोई 
भी विवाह, चाहे बह इस अधिनियम के लागू होने के पूव या बाद में किया गया हो, पति 
या पत्नी किसी के भी प्रार्थना-पत्र देने पर निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर विवाह- 
विच्छेद की आज्ञा द्वारा समाप्त किया जा सकता है-- 
(१) दूसरा पक्ष यदि पर-च्यक्तिगमन (2५८९7५) का मदि हो। 
(२) दूसरा पक्ष यदि घमं परिवर्तन के कारण हिन्दू न रह गया हो। 
` ` ` (३) दूसरा पक्ष यदि प्रार्थना-पत्र देने के तीन वर्ष पहले से ऐसा पागल हो कि 
- उसका इलांज न हो सकता हो। | : 
- (४) दूसरा पक्ष यदि तीन वषं सें विषाक्त कोढ़ से पीड़ित हो। . 
(५) दूसरा पक्ष यदि तीन वषं से गुप्त रोग से पीड़ित हो। 
(६) दूसरे पक्ष ने यदि संन्यास ले लिया हो। _ 
` (७) दूसरा पक्ष यदि सात वषं से जीवित न सुना गया हो। 
: (८) दूसरे पक्ष ने यदि न्यायिक-पृथक्करण की राजाज्ञा प्राप्त होने के बाद दो 
वर्ष या उससे अधिक समय से. सहवास न प्रारम्भ किया हो। 
(६) दूसरे पक्ष ने यदि बैवाहिक अधिकारों के प्रत्यास्थापंन (7९5६।७६।००. 
of conjugal rights) की राजाज्ञा के बाद दो वर्ष या उससे अधिक समय से उस 
राजाज्ञा का पालन न किया हो। र 
पत्नी उपरोक्त & अधिकारों के अतिरिक्त निम्न दो आधारों पर भी विवाह 
विच्छेद के लिये प्रार्थना-पत्न दे सकती है--- | § 
. (१) इस अधिनियम से लागू होने के पूर्ब पति ने दूसरा बिवाह कर लिया हो 
या प्रार्थी के विवाह के समय उसकी दूसरी पत्नी जीवित हो। * 
(२) यदि पति विवाह के बाद बलात्कार, अप्राकृतिक व्यभिचार (०००७)) 
. या पशुता का अपराधी हो। 
सामान्य घाराएँ-- (क) विवाह-विच्छेद का प्रार्थना-पत्र विवाह के तीन वर्ष के 
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वाद ही दिया जा सकता है। बिशेष परिस्थितियों में अदालत तीन वषं के पहिले भी 
ब्रार्थना-पत स्वीकार कर सकती है । (ख) यदि अदालत से विवाह-विच्छेद की राजाज्ञा 
मिलने के एक वर्ष के अन्दर अपील नहीं की जाती तो दोनों पक्षों को पुनविवाह करने 
का अधिकार होगा । (ग) मदालत बिवाह-विच्छेद के बाद प्रार्थी तथा विपक्षी की 
आथिक दशाओं को देखते हुए प्रार्थी से विपक्षी को जीवन भर के लिये या जब तक 
विपक्षी विवाह नहीं करता तब तक का जीवन निर्वाह का खर्चा दिला सकती है। (घ) 
अदालत बच्चों की पढ़ाई, देखभाल और रखते के खर्चे के सम्बन्ध में भी अन्तरिम या 
अन्तिम आदेश दे सकती है। 


मुसलमानों में विवाह-विच्छेद 
(Divorce among Muslims) 
मुसलमानों में विवाह-बिच्छेद दो प्रकार से हो सकता है--(१) बिना अदालत 
की मदद से, ओर (२) अदालत की मदद से। इस्लाम धर्म के अनुसार पुरुषों को अपनी 
स्त्री को छोड़ देने का पूरा अधिकार है, उन्हें अदालत जाने की आवश्यकता भी नही । इस 
दृष्टि से पुरुषों की स्थिति स्त्रियों से कहीं अच्छी है, यद्यपि कुछ परिस्थितियों में-पति- 
पत्नी पारस्परिक स्वीकृति से, बिना अदालत गये हुए ही विवाह-विच्छेद कर सकते हैं। 
सन्‌ १६६६ के “मुस्लिम विवाइ-विच्छेद अधिनियम” के अनुसार मुसलमान 
स्त्रियों की विवाह-विच्छेद सम्बन्धी निर्मोग्यता दूर कर दी गई है। इससे पहले पत्नी को 
बिना पति को स्वीकृति के विवाह-विच्छेद करने का अधिकार नहीं था। कानून ने यह 
अधिकार सबसे पहले मुस्लिम स्त्रियों को दिया । 


बिना अदालत के विवाह-बिच्छेद 


(Divorce without the interference of the Court) 


(१) तलाक (72।8१) मुस्लिम कानून के अनुसार कोई भी पति जो सही 
दिमाग वालः ओर बालिग है अपनी पत्नी को जिस समय भी चाहे, बिना कोई कारण 
बताये हुए तलाक दे सकता है। तलाक लिखित या अलिखित दो प्रकार का होता है। 
लिखित तलाक के लिये तलाकनामा जरूरी है। मोखिक तलाक तीन प्रकार का 
होता है— 

(अ) तलाके अहन-- (72।4-०-३॥६४३॥) --इसमें पत्नी के तुहर (मासिक 
छमं) के समय एक वार तलाक की घोषणा की जाती है और इदुत के समय स्त्री-पुरुष 
का सहवास नहीं होता 

(च) तलाके हसन (74।2५-०-१३५३०) इसमें तीन तुहरों के समय तलाक 
की घोदणा की जाती है ओोर इन तुहरों में सहवास नहीं होता। 

(स) तलाक उत चिद्वत (74-०।-४।९०४) इसमें किसी तुहर के समय 
एक वाक्य में.एक वार स्पष्ट रूप से पति तलाक की घोषणा करता है। घोषणा के 
समय पत्नी या गवाह की उपस्थिति भावश्यक नहीं है। 
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(२) इला (72)--एक शपथ के आधार पर चार महीने तक मैथुन न करने 
से पति-पत्नी में विवाह-विच्छेद हो जाता है। 

(३) जिहर (227)--यदि पति अपनी पत्नी को तुलना ऐसी सम्बन्धी स्त्री 
से कर देता है जिससे बिवाह निषिद्ध है तो पत्नी अपने पति को प्रायशिचत करने को 
कहती है या अदालत में यह अर्जी देती है कि बदालत पति को प्रायश्चित करने को कहे 
या तलाक घोषित करने को कहे । यदि पत्ति प्रायश्चित नहीं करता है तो अदालत विवाह- 
बिच्छेद करा देती है। 

(४) खुला (॥०।१) लब पति-पत्नी दोनों ही सही दिमाग के ओर बालिग 
हैं तो पत्नी की इच्छा पर एक-दूसरे की सहमति से बिबाइ-बिच्छेद किया जा सकता है। 

(५) मुबारत (५५७7३४) यह पति-पत्मी की पारस्परिक सहमति और 

चछा से होता है। इसमें खुला की भांति केवल पत्नी की इच्छा ही आवश्यक नहीं है, 
बल्कि दोनों की इच्छा जरूरी है। 

(६) तलाके तहब्बोज (72।24-०-३३७७।८) इसमें पति द्वारा दिये गये 
अधिकार के आधार पर पत्नी तलाक की घोषणा करती है । 


अदालत द्वारा विबाह-विच्छेइ 
(Divorce granted by the Court) 

सन्‌ १६३६. के मुस्लिम विबाइ-बिच्छेद अधिनियम (055०।५६।०० ० 
Muslim Marriage Act, ]939) के अनुसार एक मुस्लिम स्त्री को निम्न आधारों 
पर विवाह-बिच्छेद के अधिकार दिये गये हैं 

(१) जब चार वर्ष से पति का कोई पता नहीं चल रहा है। 

(२) जब पति दो व्ष से पत्नी का भरण-पोषण करने में असफल है। 

(३) जब पति को सात वा अधिक बर्षों के लिए जेल की सजा मिल गयी है। 

(४) जब पति तीन बर्ष तक अपने वैबाहिक कर्तव्यों को पूरा करने में 
असफल है । 

(५) जब पति नपुंसक है। 

(६) जब पतिं पागल है। 

(७) जब पति कोढ़ या विषाक्त गुप्त रोग से पीड़ित है। 

(८) जब उसका विवाह उसके पिता या अन्य संरक्षक ने १५ वर्ष की आयु के 
पूर्वं कर दिया हो तथा उसने १५ बबं पूरे होने के पूर्व इस बिवाह का प्रत्याख्यान कर 
दिया हो। यह तभी किया जा सकता है यदि यौन-सम्बन्ध स्थापित नहीं हुए हैं। 

“(६) जब पति की ओर से शारीरिक या आचरण सम्बन्धी कूरता है या उसका 
बदनाम स्त्रियों से सम्पर्क है या बह बदनाम जीबन ब्मतीत करता है या पत्नी को 
अनैतिक जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य करता है; उसकी सम्पत्ति को बेचता है या 
उसे अपनी सम्पत्ति के उपभोग से रोकता है; पत्नी के धामिक कार्यों में बाधा पहुंचाता 
है या अन्य पत्नियों की तुलना में बराबर का व्यबहार नहीं करता है। 
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(१०) मुस्लिम कानून द्वार मान्य किसी अन्य आधार पर भी विवाह-विच्छेद 
हो सकता है। 2 

2 उपरोक्त विवेचना! से स्पष्ट है कि मुसलमानों में विवाह-विच्छेद बहुत सरल है 
विशेषकर पुरुषों के लिए । पर इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि मुसलमानों में विवाह- | 
विच्छेद अत्यधिक होता है या विवाह-विच्छेद सरल होने के कारण उनका पारिवारिक 
जीवन अधिक अस्थायी है। इस प्रकार की कोई गम्भीर समस्या उनके समाज में उत्पन्न 


क्‍ 
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अध्याय कु 
$ (Joint Family Disorganization in India) 


अन्य समाजों की भाँति बदलती हुई आधुनिक परिस्थितियों में भारत में भी 
सामाजिक विघटन की प्रक्रिया देखने को मिल रही है और उस विघटन के लिए प्रायः 
वे समी कारक उत्तरदायी हैं जिनकी चर्चा. हम पारिवारिक विघटन” शीर्षक अध्याय रे 
। में कर चुके हैं। इस सन्दर्भ में भारतीय समाज में जो उल्लेखनीय बात है वह यह कि 
. बर्तेमान परिस्थितियों में भारत के पारिवारिक जीवन का परम्परागत ठोस आधार 


-, -` संयुक्त परिंवार--आज तेजी से विघटित होता जा रहा है। विघटन की इस प्रक्रिया को 


समझे विना भारत में पारिवारिक विघटन कोउचित रूप में समझा नहीं जा सकता 

क्योंकि भारतीय, सामाजिक संरचना का मूलाधार जाति-भ्रया और संयुक्त परिवार ही 

__ है। पर भारत में संयुक्त परिवार के विघटन की चर्चा करने से पहले यह आवश्यक होगा 
कि.हुम संयुक्त परिवार के अर्थ को समझ लें । . 


. संयुक्त-परिवार का अर्थं 
_ (Meaning of Joint Family) 
संयुक्त-परिवार की परिभाषा के सम्बन्ध में आज कुछ मतभेद स्पष्ट हैं। 
श्रीमती इरावती कार्वे (57. . [2४६४ ०7४०) के अनुसार, “संयुक्त-परिवार 
उन व्यक्तियों का एक समूह है जो साधारणतया एक मकान में रहते हैं, जो एक 
रसोई में पका भोजन .करते हैं; .जो सामान्य सम्पत्ति के स्वामी होते हैं, जो सामान्य 
उपासना में भाग लेते हैं तथा जो किसी प्रकार एक-दूसरे के रक्त-सम्बन्धी हैं।” 
इसके विपरीत डॉ० आई० पी० देसाई (']. ?. 0९38) के मत में विभिन्न प्रकार 
. के परिवार के आधार सामांन्य -निवास, सामान्य पाकशाला या समूह के सदस्यों की 
संख्या नहीं हैं ।३ आपने: केवल परिवार के आकार या सदस्यों की संख्या के आधार 
eh iS 
I. “A Joint family isa group of ‘people who generally live under one 
roof, who eat food cooked at one hearth, who hold property in common and 
who participate in common worship and are related to each other assome parti- 
cular type of kindred." Dr. L. Karve, Kinship Organization in India, 9. 0. : 
2, .“We baye shown that the type ofthe family is not to be determined 


by the fact. of co-residence, commensality or the size of tho group “I, P. Desai 
The Joint Family in India, aa article in Sociological Bullotin, Vol. V, No. 2 


Sept., I956, Pp. ]48. 
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पर किसी परिवार को संयुक्त या एकाकी परिवार मान लेने पर विशेष आपत्ति की 
है।! आपके अनुसार नातेदारी (£०9), पीढ़ियों की संख्या (४९९7३१०7 
०९०9७), सम्पत्ति (907८9), आय (०००९) तथा :पारस्परिक सहयोग 
(rnutual co-0perat07) के आधार पर ही परिवारों का विभाजन उचित होगा ।१ 
` आपने संयुक्त-परिवार की परिभाषा इस प्रकार की है--“हम उस परिवार को संयुक्त 
परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीद़ियों के सदस्य (अर्थान्‌ तीन 
अधिक पीढ़ियों के सदस्य) सम्मिलित हों तथा उनके सदस्व एक-दूसरे से सम्पत्ति, आय 
तया पारस्परिक अधिकारों एवं कत्तब्यों के दवारा सम्बद्ध हों ।”* 
सामान्यतः संयुक्त-परिवार संरयक्त-संगठन के आधार पर निकट के नाते 
रिश्तेदारों को एक सहयोगी व्यवस्था है जिसमें सम्मिलित सम्पत्ति, सम्मिलित वास, 
अधिकारों तथा कतंव्यों का समावेश होता है। “ 


संयुक्त-परियार को प्रमुख विशेषताएँ 
(Main features of Joint family) 

(१) बड़ा आकार (7.27४०7 5/2०) यृच्यपि श्री देसाई ने वड़े आकार को 
वयक्त-परिवार का आधार नहीं माना है, फिर भी अगर हम हिन्दू संयुक्त-परिवार के 
वरम्परान्मक स्वरूप को देखें तो स्पष्ट होगा कि एक संयृक्त-परिबार में पिता, पुत्र; 
उसके पुत्र ओर इनसे सम्बन्धित स्त्रियों ओर अन्य नाते-रिइतेदारों का समावेश है। इस 
कारणं मगृक्त-परिवार का आकार साधारणतया बड़ा ही होता है। 

(२) सहयोगी व्यवस्था (Co-operative organization )--संयुक्त- 
परिवार प्रथा का मूलाधार सहयोग और पारस्परिक कर्त्तव्यबोध है। इनके आधार पर 
ही संयुक्त-परिवार का संगठन होता है। इसी कारण संयुक्त-परिबार को एक सहयोगी 
व्यवस्था कहना ही उचित होगा। 

(३) सम्मिलित सम्पत्ति (Common property) —संयृक्त-परिवार में 
सम्पत्ति सम्मिलित रूप में होती है जब तक कि कोई सदस्य अपना सम्बन्ध संयृक्त- 
परिवार से न तोड़ ले और सम्पत्ति के वेटवारे की माँग न करे। इस विशेषता के 
विकसित ओर सुदृढ़ होने का एक बड़ा कारण यह था कि यह आथिक दृष्टि से 

अत्यन्त उपयोगी थी । इसमें रहने वाले सभी व्यक्ति सम्मिलित सम्पत्ति से. लाभ 
उठाते हैं तथा उनका पालन-पोपण होता है। इस सम्बन्ध में एक वात स्मरणीय है कि 
न तो संृक्त-परिवार के सब सदस्यों का इस सम्मिलित सम्पत्ति पर अधिकार होता है 
और न ही सबके अधिकार समान होते हैं। 


ज 


3. “It is only plausibly and not necessarily true that the small-sized 
family. is nuclcar and that the very large-sized family is joint.” Jbid., 9. 44. 
4. _Jbid., 9. I48. द 
5. Wecall that household a joint family which has greater, generation 
* depth (i. ¢. three or more) than nuclear family and the members ‘of which are 
related to one another by property income and the mutual rigs and obliga- 
tions." Ibid, 9. ]48. 
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(४) सामान्य बास (20770 7०।५८॥०९) कानूनी दृष्टिकोण से संय॒क्त- 
परिवार का एक सामान्य वास भी होना चाहिए अर्थात्‌ परिवार के सब लोग एक ही 
घर में रहते हों | इा० देसाई के अनुसार संयुक्त-परिवार का यह कोई आवश्यक लक्षण 
नहीं हूँ । हम डॉ० देसाई के मत से सहमत नहों हैं क्योंकि अलग-अलग घर में पृथक्‌ रूप 
से रहने वाले व्यक्ति एकाको परिवारों का निर्माण करते हैं और अनेक एकाकी परिवारों 
के संकलन को, चाहे व दूर-दूर छिटके ही क्यों न हां, संयुक्त-परिबार नहीं कह सकते। 
भगर एसा ही होता तो भारतवर्ष के ही नहीं दुनियां के अधिकतर एकाकी परिवारों को 
संयुक्त-परिवार ही कहना पइता। तो फिर क्यों संयुक्त-परिवार के विघटन की इतनी 
चर्चा आज हो रही है ? 

(५) सामान्य सामाजिक तथा धार्मिक कत्तव्य (Common social.and 
religious 0bligati05) —सामान्यतः संयृक्त-परिवार के सब सदस्य एक ही घमं 
को मानते हँ और उसी धमं से सम्बद्ध कत्तंव्यों को सम्मिलित रूप से निभाते हैं।, 
साथ ही, प्रत्येक सामाजिक कत्तव्य के विषय में भी उनका एक सम्मिलित सहयोग 
या योगदान रहता है। उदाहरणाथ, सामाजिक उत्सवों तया त्यौहारों कोवे एक 
साथ मनाते हैं, विवाह आदि पारिवारिक संस्कारों के बिषय में भी अपने को 
सम्मिलित रूप से उत्तरदायी समझते हैं। यहाँ तक कि संयुक्त-परिवार के जो सदस्य 
नौकरी भादि के सम्बन्ध में अन्य शहरों या प्रान्तों में रहते हैं, वे भी त्यौहार, विवाह 
आदि के अवसर पर मूल संयुक्त-परिवार में आकर मिलते और काम करते हैं। 

(६) एक उत्पादन इकाई (6 Pr०५५०६।९ ५६) —परम्परात्मक आधार. 
पर संयुक्त-परिवार की एक और विशेषता यह है कि वह एक उत्पादक इकाई भी होता 
है। यह बात विशेषकर कृषि समाज के संयुक्त-परिवारों के सम्बन्ध में बहुत ही सच है। 
वहाँ एक संयुक्त-परिवार के सभी सदस्य एक या एकाधिक सामान्य (Common) खत 

` को जोतते और बोते हैं एवं एक-साथ मिलकर ही फसल काटते हैं । कारीगर वर्गों, जेसे 
जुलाहों, बढ़इयों, लोहारों आदि में भी सम्पूणं परिवार एक उत्पादक इकाई होता है और 
वह इस अर्थ में कि उत्पादन का कार्य पारिवारिक आधार (४47५ ७३५५) पर होता 
है और इस कार्य को परिवार के सभी लोग--पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे--एक साथ 
मिलंकर करते हैं। श्रम का जो कुछ भी प्रतिफल (7०४३7५) मिलता है, उसका भी सब 


मिलकर उपभोग करते हैं। , 
(७) पारस्परिक अधिकार और कर्तब्य-बरोध (Mutual rights and 


०७।।६३।०॥) —संयुक्त-परिवार में कर्त्ता को छोड़कर किसी का भी विशेष अधिकार 
नहो होता । प्रत्येक सदस्प का एक पारस्परिक अधिकार संयृक्त-परिवार की एक 
प्रमूख विशेषता है। दूसरे शब्दों में, संयुक्तपरिवार साम्यवाद या समाजवाद का एक 
छोटा स्वरूप है । “प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आव- 
श्यकता के अनुसार"--इसी सिद्धान्त पर संयुक्त-परिवांर आधारित होता है। इतना 
ही नहीं, संयुक्त-परिवार के समस्त सदस्य एक-दूसरे के प्रति कत्तव्य के सम्बन्ध में 
सचेत रहते हैं। इसके अन्तर्गत प्रत्येक सदस्य की एक निश्चित स्थिति और उत्तर- 
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दायित्व होता है और इसके अनुसार ही प्रत्येक सदस्य अपने को एक-दूसरे से सम्बन्धित 
समझता है “प्रत्येक के लिए सब और सबके लिए प्रत्येक”--यही संयुक्त-परिवार का 
आदशं तत्त्व है । 

(८) मार्थिक स्थिरता और सांस्कृतिक निरन्तरता (Economic stability 
and cultural continणit))— संयुक्त-परिवार के सदस्यों के संगठित और सम्मिलित 
रूप से रहने और कार्य करने के कारण एसे परिवारों में आथिक स्थिरता अधिक पाई 
जाती है। इसका कारण भी स्पष्ट है। अधिकतर संथुक्त-परिवारों में एक से अधिक 
कमाने वाले होते हैं. और सबकी कमाई को मिलाकर एक सामान्य कोप का निर्माण 


होता है. जिसके फलस्वकृप उस परिवार में आथिक स्थिरता आप-से-आप उत्पन्न हो . 
जाती है क्योंकि किसी एक की कमाई बन्द हो जाने से सम्पूणं परिवार के आथिक | 


साधन समाप्त नहीं होः जाते.हैं। इसी प्रकार संयुक्त-परिवार के द्वारा समाज के 
सांस्कृतिक तत्त्व की भी निरन्तरता बनी रहती है. क्योंकि परम्परात्मक सभी आचारों, 


` प्रथाओं और व्यवहारों को पिता से पुत्र और पुत्र से उसके पुत्र सीखते जाते हैं। ब्रास्तव 
में संयुक्त-परिवार का अपना एक. सांस्कृतिक प्रतिमान हुआ: करता है, चाहे इसका रूप... 
व.स्वरूप कितना ही सीमित क्यों न हो और बचपन से ही संयुक्त-परिवार के प्रत्येक .- 
सदस्य.पर अन्य वयस्क सदस्यों का एक ऐसा निरन्तर प्रभाव वं दबाव पडता रहता है जिसके | 
फलस्वरूप प्रत्येक सदस्य.पारिवारिक जीवनः से सम्बद्ध सांस्कृतिक तत्त्वों अर्थात्‌, आचार, ` 
अथा; परम्परा, घर्मं आदि को ग्रहण करता रहता है, इससे सांस्कृतिक तत्त्वों की `. 


` निरन्तरता बनी रहती है। . .- ` a 
संयुक्त-परिवार को विघटित करने वाले कारक 
न ET "(Factors Disintegrating Joint Family) 
` त्येक सामाजिक संस्था एक समाज की और एक युंग की परिस्थितियों के 
. अनुसार बनती-विगड़ती है। संयुक्त-परिवार की उत्पत्ति भारतवर्ष में ऐसे युग में हुई थी 


जब ग्रामीण समुदाय में ही यहाँ के लोग पलते थे। उस समय सामाजिक परिवर्तन और : 


. गतिशील का नितान्त, अभाव था । सब लोग जमीन से जकड़े थे, और इस कारण एंक 
. स्थान पर एक परिवार में सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते थे। परन्तु आज परिस्थितियां 
बिल्कुल विपरीत हैं। पाश्चात्य शिक्षा ओर सभ्यता और साथ ही ऑद्ोगीकरण और 


_ नगरीकरण के फलस्वरूप भारतवर्ष की सामाजिक परिस्थितियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन 


हो गया है। ऐसी अवस्था में भारतीय संयुक्त-परिवार के लिए अपने परम्परात्मक स्वरूप 
को बनाए रखना: कठिन हो गया. और उनका विघटन प्रारम्भ हुआ । आधुनिक युग में 


इस विघटन के निम्न कारण हैं-- 


(१) औद्योगीकरण (7757/2१07) क्रि युग में परिवार के सदस्यों... 


को एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना नहीं पड़ता था और सभी सदस्य एक स्थान पर 
एक-साय रहकर खेती-बाड़ी करते थे । पर औद्योगीकरण ने इस एकता को तोड़ डाला 
क्योंकि इसके फलस्वरूप नौकरी का क्षेत्र सारे देश में फैल गया और लोग अपना घर 
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छोड़कर नौकरी की खोज में अन्य स्थानों में जाकर बसने लगे । इससे संयुक्त-परिवार का 
विघटन हुआ है। औद्योगीकरण ने निम्न प्रकार से संयुक्त-परिवार को 'विघटित किया 
हैं: (क) नए तथा अगणित पेशों को उत्पन्न करके--ओद्योगीकरण के साथ-साथ 
अनेक नए-नए पेशों का भी जन्म हुआ है और ये पेशे देश के हर क्षेत्र में फैल गए हैं। 
पहले संयुक्त-परिवार से पृथक्‌ होने पर रोटी कमाने के अवसर और साधन बहुत कम थे, 
पर ओद्योगीकरण के फलस्वरूप यह अवसर और साधन आज बहुत बढ़ गए हैं। साथ ही 
साथ मिल और कारखानों में अधिक वेतन का भी आकर्षण होता है। इससे लाभ उठाने 
के लिए गाँव के हजारों व्यक्ति शहर में आते हैं जिसके फलस्वरूप संयुक्त-परिवार का 
विघटन होता है । (ख) ग्रामीण उद्योग-धन्धों को नष्ट करके--भारतवषं में औद्योगी- . 
करण का एक दुष्परिणाम यह हुआ है कि यहाँ औद्योगीकरण के साथ-साथ गाँव के गृह- 
उद्योगों का विनाश हुआ है क्योंकि मशीनों से बनने वाली चीजें गृह-उद्योगों में उत्पन्न 
होने वाली चीजों की अपेक्षा सस्ती और अच्छी बनने लगीं और उनके साथ गाँव के गृह- - 
उद्योग प्रतिस्पर्डा नहीं कर पाए और उनमें लगे हुए हजारों कारीगर बेकार हो गए । ये 
बेकार कारीगर नोकरी की खोज में अपने गाँव. से संयुक्त-परिवार को छोड़कर शहरों में 
आकर बसने को बाध्य हुए जिसके फलस्वरूप संयुक्त-परिवार टूटने लगे । (ग) नागरिक 
पर्यावरण को उत्पन्न फरफे--ओद्योगीकरण का एक परिणाम यह भी हुआ है कि इसके 
साथ-साथ इस देश में नगरों की संख्या बढ़ती जा रही है| ये नगर एक विशेष पर्यावरण 
को प्रस्तुत करते हैं जो किम्संयृक्त-परिवारों की नींव को दुबल करते हैं । उदाहरणाथ, 

- नगरों के जीवन की अपनी एक चमक-दमक होती है। यहाँ खेल-कूद, व्यापार, शिक्षा, 
मनोरंजन, ठाठ-बाट आदि के अनेक साधन उपलब्ध होते हैं ओर ये सब गाँव के लोगों को ` 
आकर्षित करते रहते हैं। नगर के अनेक प्रलोभन होते हैं और वे गाँव के लोगों को 
संयुक्त-परिवार से हटा कर नगर में ले आते हैं। इससे भी संय॒क्त-परिवार विघटितं होता 
है। (घ) नकद मजदूरी प्रणाली को लागू करके--ओद्योगीकरण के फलस्वरूप नकद 
मजदूरी देने की प्रणाली चालू हुई है। गाँव में संयुक्त-परिवार के सभी सदस्य एक 
सामान्य भूमि पर खेती-बाड़ी करते हैं और जो कुछ भी उससे मिलता है वह सम्मिलित 2 
श्रम का ही परिणाम होता है। इससे कोई सदस्य यह गन्दाजा नहीं लगा पाता है कि उस 
आथ में उसका निजी हिस्सा वास्तव में कितना है । इससे व्यक्तिवादी भावनाएँ पनप नहीं 
पाती हैं । यह वात केवल खेती के सम्बन्ध में नहीं वरन गाँव के अन्य पेशों के सम्बन्ध में 
भी कही जा सकती है । परन्तु ओद्योगीकरण के बाद नक़द मजदूरी प्रणाली ने तो भाई- “ 
भाई के बीच भी ऊच-नीच का एक संस्तरण कर दिया क्योंकि जिसे ज्यादा मजदूरी 
मिलती है वह अपने को दूसरों से थेष्ठ समझने लंगा और अपनी कमाई के रुपयों को . 
अपने ही वीवी-बच्चों पर खर्च करना उचित मानने लगा | इस व्यक्तिवादी भावना ने 
संयुक्त-परिवार के आधार को खोखला बना दिया। (ङ) मकानों को समस्या को उत्पन्न 

` करके--औद्योगीकरण के फलस्वरूप व्यापार, वाणिज्य आदि का जो विस्तार हुआ उससे 

नगरों की आबादी अत्यधिक घनी होती गई। इसका परिणाम यह हुआ कि नगरों में रहने 
के मकानों की समस्या गम्भीर हो गई। मकानों का किराया नगरों में अत्यधिक होता है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९२ सामाजिक विधटन 


इसके कारण आम लोगों के लिए नगर में संगुक्त-परिवार तो क्या, केवल अपने वीवी- 
बच्चों के साथ, छोटे परिवार बसा कर रहना भी कठिन हो गया । (च) स्त्रियों के लिए 
नौकरी के अवसर उपलब्ध करके--औद्योगीकरण के फलस्वरूप न केवल पुरुषों के लिए 
बल्कि स्त्रियों के लिए भी नोकरी फे अनेक अवसर उपलब्ध हो गए । इसके फलस्वरूप 
स्त्रियाँ भी घर से बाहर नोकरी करने के लिए निकल पड़ी हैं, जिसका परिणाम यह हुआ 
है कि स्त्रियों की परिवार पर आथिक निर्भरता कम हो गई है और उनमें भी अपने 
अधिकार तथा स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न हुई है। उन लोगों ने इस 
रूढ़िवादी ब्यवस्था संयुक्त-परिवार के विरुद्ध एक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विद्रोह कर दिया 
है। (छ) घन के महत्त्व ओर व्यक्तिगत योग्यता पर अधिक बल देकर--ओऔद्योगीकरण 
व्यवस्था के अन्तर्गत धन का अत्यधिक महत्त्व है। इसीलिए परिवार का प्रत्येक सदस्य 
अपने तथा अपने बीवी-बच्चों के लिए अधिकाधिक धन इकट्ठा करना उचित समझता 
है, न कि संमुक्त-परिवार के अन्य सदस्यों पर उसे खर्च करना। इससे भी संयुक्त-परिवार 
टूटता है । उसी प्रकार औद्योगिक व्यवस्था में व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार ही सामाजिक 
प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने लिए ही सोचता है । और 
परिवार के सभी सदस्यों के लिए सोचना मूखंता समझता है। इससे भी संयृक्त-परिवार 
का विघटन होता है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आधुनिक ओद्ोगीकरण संबुक्त-परिवार को विभटित 
करने में काफी सीमा तक सहायक सिद्ध हुंआ है। : 

(२) यातायात के साधनों में उन्नति (Development of the means of 
धra०५ए०६--अंग्रेजी राज्य की स्थापना के पहले तक भारतबषं में यातायात के साधन 
बहुत कम ये । इसके कारण नगरों का अधिक विकास नहीं हो पाया था और इच्छा होने 
पर भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकते थे। परन्तु यातायात के साधनों 
में उन्नति हो जाने से यह कठिनाइयाँ दूर हो गईं ओर व्यापार, बाणिज्य और उद्योग- 
धन्धे तेजी से पनपने लगे। उद्योग-धन्धे या व्यापार-वाणिज्य के लिए देश के एक कोने 
से दूसरे कोने में जाना यातायात के उन्नत साधनों के कारण सम्भव हो गया ओर परिबार 
के साथ सम्पर्क मनीआर्डर और चिठूठी-पल्नी तक ही सीमित हो गया है। 

(३) जनसंख्या का बढ़ना (0४९7-2०ए५।३६।०॥) भारत की जनसंख्या 
बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। इसके फलस्वरूप खंती पर दबाव भी बढ़ता गया 
अर्थात्‌ खेती के द्वारा इस बढ़ती हुई जनसंख्या का पोषण सम्भव न हो सका। इससे गाँव 
में बेकारी ओर भुखमरी बढ़ी और लोगों को बाध्य होकर संयुक्त-परिवार छोड़ कर 
नौकरी की खोज में बाहर निकलना पड़ा । 

(४) नगरीकरण और मकानों की समस्या (Urbanization and housing 
problem) ---ओद्योगीकरण के फलस्वरूप नगरों का विकास हुआ और इन उद्योगों में 
काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती गई। जनसंख्या बढ़ने के 

साथ-साथ मकानों की समस्या नगरों में गम्भीर होती गई। भौसत आय के लोगों के 
लिए शहर में बड़ा मकान किराए पर लेकर संयुक्त-परिवार के सभी सदस्यों के साथ 
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रहना असम्भब हो गया। नगरों में जहाँ अकेले रहना ही एक समस्या हें वहाँ . संयुक्त- 
परिवारों का कहाँ स्थान होगा ? ट 

(५) व्यापक निघंनता (९९7३] 7०४०7६५) अंग्रेजों के राज्य विस्तार के 
वाद भारत के समृद्धिशाली भौर आत्म-निभंर गाँव धीरे-धीरे नष्ट होते गए और देश की 
निर्धनता दिन-प्रति-दिन बढ़ती गई। साथ ही चीजों का मूल्य भी आज कितना अधिक 
बढ़ गया है, इसे शायद समझाने की आवश्यकता नहीं । इन सबके फलस्वरूप अपनी पत्नी 
और बच्चों का ही उचित पालन-पोषण आज कठिन हो गया है; संयुक्त-परिवार के 
नाते-रिश्तेदारों का प्रश्न तो बाद की बात है। इस कारण आज संयुक्त-परिबार की बात 
कोई सोचता भी नहीं है । “ 

(६) पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा का प्रभाव (Impact of western 
culture and education) —पाश्चात्य आदर्शों ने भारत के लोगों को त्याग और 
कत्तव्य के पथ से हटाकर व्यक्तिगत अधिकार, मुख और समानता का पाठ पढ़ाया, जो 
कि स्वतः ही संयुवत-परिवार को विघटित करने वाले तत्त्व हैं। दूसरी ओर जहां 
तक प्राथमिक या छोटे परिवार का प्रश्‍न है, पाश्चात्य शिक्षा ने नेक नया आदशं 
हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार पति-पत्नी और दो बच्चों का परिवार ही 
आदर्शं परिवार समझा जाने लगा ओर संयुक्त-परिवार के प्रति अश्वद्धा पनपने लगी । 

(७) व्यक्तिवाद (4४।५५३।५०) —पाश्च्यत्य संस्कृति और शिक्षा का 
एक प्रमुख परिणाम व्यक्तिवाद का विकास है। व्यक्तिवाद संयुबत-परिवार के समष्टि- 
बाद के विपरीत है। परिवार के सामूहिक हितों के लिए आज अधिकतर लोगों ने सोचना 
बन्द कर दिया है, उसके लिए त्याग करना या सारी कमाई अपित करने की बात तो 
दूर रही । जब प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने ही स्त्री और बच्चों की सुख-शांति की चिन्ता 
में लग गया है तो संयुक्त-परिवार का विघटन स्वाभाविक ही है। 

(८) परिवार के कार्यो का घटना (Reduction of familial func- 
७०५) —आदुनिक युग में परिवार के अधिकतर कार्य बाहरी समितियों और संस्थाओं 
के द्वारा होते हैं, इस कारण परिवार का महत्त्व दिन-प्रति-दिन घटता जा रहा है। आज 
लोग संयुक्त-परिवार की आवश्यकता को अनुभव ही नहीं करते हैं। 

(९) महिला आन्दोलन (Feminist movement) —महिला आन्दोलन 
नौर स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप लड़कियों में जो जागृति आयी है उसके 
कारण भी संयुक्त-परिवार विघटित हो रहे हैं। आज वे संयुक्त-परिवार में अपने 
व्यक्तित्व को पूर्णरूप से नष्ट करके दासी की तरह जीवन व्यतीत करने को राजी नही हैं 
और प्रायः विवाह के बाद उन्हीं की योजनाओं ओर परामश के अनुसार पति को संयुक्त 
परिवार से अपना सम्वन्ध तोड़ना पड़ता है। 

(१०) स्त्रियों में कलह (Feminine १००7९॥।।०४5) अनेक क्षेत्रों में ऐसा - 
भी देखा गया है कि संथुक्त-परिवार में रहते हुए स्त्रियों में जो अनबन और खटपट या 
कलह होती रहती है उसके फलस्वरूप पारिवारिक जीवन असुखी और बिपमय हो जाता 
है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए भी अनेक पुरुष प्रायः संयुक्त-परिवार से अपना सम्बन्ध 
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तोड़ देते है। | 

` (११) कानूनी कारण (7.९४३] ८३०५९) अंग्रेजी राज्य काल में ऐसे कानून 
भी पास हुए जो संयुक्त-परिवार के विघटन में सहायक सिद्ध हुए । ऋण के भुगतान के 
लिए कर्ता को सम्पत्ति को बेचने आदि का अधिकार कानून के द्वारा दे दिया गया। 
एसी अवस्था में बंटवारा किसी हिस्सेदार के कहने पर नहीं, अपितु कर्ज चुकाने के लिए 
होता है । इसका परिणाम यह हुआ कि संयुक्‍त-परिवार की सम्पत्ति पर सम्मिलित 
अधिकार किसी समय भी बेट सकता है । श्री राधाकमल मुकर्जी ने उचित ही कहा है 
कि “इस प्रकार संयुक्त-परिवार एक बहुत महत्त्वपूर्ण विशेषता खो रहा है। संयुक्त- 
परिवार वर्तमान समय में न्यायालयों द्वारा प्रोत्साहित की जाने वाली व्यक्तिवादी 
प्रवृत्तियों का शिकार बन- रहा है।”९ 


संयुक्त-परिवार का भविष्य 
(Future of Joint Family) 


उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वर्तमान समाज में कुछ ऐसी शक्तियाँ काम' 


कर रही हैं, जिनके कारण संयुक्त-परिवार कां बिघटन अनिवायं है। इसमें हमारे चाहने 

या न चाहने का प्रश्न नहीं, यह होना ही है। संयुक्त-परिवार का विघटन, विशेषकर 

नगरों में और शिक्षित वर्गों में, स्पष्ट है और आशा की जा सकती है कि औद्योगीकरण 
की वृद्धि के साथ-साथ यह और भी स्पष्ट होता जाएगा। गाँव में इसका विस्तार और प्रभाव 
आज भी है और शायद भविष्य में भी रहेगा, जब तक कि भारतीय ग्रामीण समुदाय के 
स्वरूप में कोई क्रान्तिकारी परिवतंन नहीं होता । प्रायः ऐसा भी देखा गया है कि संयुक्त- 
परिवार से अलग होने के बाद भी लोग आपस में सद्भाव को बनाए रखने में सफल होते 
हैं । ये लोग संयुकत-परिवार को तोड़ने के लिए पृथक्‌ नहीं होते हैं; इनका उद्देश्य 
संयुक्त जीवन के दोषों से, विशेषकर रोज के झगड़े और अशान्ति से दूर रहना होता है। 
संयुक्त-परिवार के प्रति इनके मनोभावों में प्रायः कोई परिवर्तन नहीं होता वयोंकि 
भारत को हवा में भी संयुक्त-जीवन को लहरे हैं। श्री कपाडिया ( Kapadia) के शब्दों 
में, हिन्दू मनोवृत्तियाँ आज भी संयुक्त-परिवार के पक्ष में हैं। इस कारण यह उचित ही 
है कि कानून द्वारा संयुक्त-परिवार का विनाश गेर-हिम्दुआना समझा जाता है क्योंकि 
यह हिन्दर-पारिवारिक-इतिहास और मनोवृत्ति की अवहेलना करता है ।””? 


र 6. Radha Kamal Mukherjee, Principl i i 
PA rinciples of Comparative Economics, 
7. Tindu sentiments are even today in favour of the | i 
7 sc / Joint-family. The 
destruction of the joint-family by legislation is, therefore, rightly ह to 
be non-Hindu because it ignores Hindu family history and sentiments." K.M. 
Kapadia, Marriage and Family in India (I955), 9. 2[9. : 
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सांस्कृतिक विघटन--सदाचार व 
शिष्टाचार में अपविकास 


(Cultural Disorganization—Degenerations 
in Morals and Manners) 


अध्याय (9 


` सांस्कृतिक विघटन क्या हे? 
‘(What is Cultural Disorganization ?) 

हमारे सांस्कृतिक जीवन में असन्तुलन की स्थिति को ही सांस्कृतिक विघटन 
कहा जा सकता है । संस्कृति; जैसा कि श्री टायलर (7४।07) ने लिखा है, “वह जटिल 
` समग्रता (८००।९% ४।०।९) है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा 
` तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं ब आदतों का समावेश रहता है जिन्हें कि मनुष्य समाज 
के सदस्य के नाते प्राप्त करता है।” इनमें से किसी भी पक्ष में जब असन्तुलन व गड़बड़ी 
की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे सांस्कृतिक विघटन का ही सूचक माना जाता है। 
यह असन्तुलन की स्थिति कि भाँति उत्पन्न होती है इसका उत्तर देते हुए सर्वेश्री इलियट 
तथा मैरिल (६०६६ 4 M77!) ने लिखा है कि सांस्कृतिक परिवतन के फल- 
स्वरूप नए सांस्कृतिक तत्त्व, जैसे नए विचार, आदश और मूल्य, निरन्तर हमारे 
सांस्कृतिक जीवन में जुइते रहते हैं । इनके योग से या इन, नए तत्त्वों के प्रभाव के 
. फलस्वरूप समाज के सदस्यों की पहले की आदतों तथा जीवन के कार्यक्रमों (॥8 
5ch९M९5) में परिवर्तन हो जाता है। इतना ही नहीं, नए विचार, आदशों तथा मूल्यों 
का संघर्ष पुराने विचारों, आदशों तथा मूल्यों के साथ होता है जिसका परिणाम 
सांस्कृतिक विघटन ही होता है। उदाहरण के लिए घर में वधू और लड़की की स्थिति 
. के सम्बन्ध में परम्परागत और आधुनिक मूल्यों तथा आदर्शों को ही लीजिए । परम्परागत 
रूप में परिवार में कन्या की स्थिति, प्रतिष्ठा, महत्त्व और मर्यादा बहुत कम थी, उनका 
एक कर्तब्य घर में रहकर घर के काम-काज को देखना था। न तो विवाह के सम्बन्ध में 
और न ही परिवार के अन्य किन्ही सामलों में उनकी राय लेने की जरूरत समझी जाती 
थी । इसी प्रकार घर की बहु लज्जाशील होगी, सास-ससुर की सेवा तन-मन लगाकर 
करेगी, पति-सेवा को अपना धमं समझेगी और घर के काम-काज में अपने को लगाए रहते 
हुए सती-धमं का पालन करेगी--यही आदर्श और मूल्य वधू के सम्बन्ध में पहले थे और 
घर के बड़े-वूढ़े आज भी उस आदर्श को छोड़ने के लिए तयार नहीं हैं। परतु सांस्कृतिक 
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परिवर्तेन के फलस्वरूप इन आदशों तथा मूल्यों में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गए 
हैं। आज लड़कियाँ घर से बाहर पढ़ने-लिखने जाती हैं, नौकरी भी करती हैं, पिकनिक 
ओर पार्टी में भी सम्मिलित होती हैं, घर के काम-काज को टालना चाहती हैं, विवाह 
अपनी मर्जी से करती हैं, और अपने कार्थ-कलापों पर माता-पिता का अत्यधिक हस्तक्षेप 
पसन्द नहों करती हैं। इसी प्रकार घर की बहू भी आज नौकरी करने घर से बाहर 
जाती है, सास-ससुर की सेवा तो दूर रही अपने बच्चों के लालन-पालन के उत्तरदायित्व 
को नौकरों या आयाओं पर छोड़ देंती है. सतीत्व धर्म का पालन निरर्थक समझती ` है, 
पति-सेवा को पराधीनता को पराकाष्ठा मानती है, स्टेज पर गाती-नाचती हैं और 
गृहस्थी के कामों को गोण मान लेती है । इन नए मूल्यों, आदर्शों तथा विचारों से 
परिवार के बड़े-बूढ़े सहमत नहीं हो पाते हैं, इसीलिए नए और पुराने आदर्श, मूल्यों ` 
तथा विचारों का आपस में संघर्ष होता है। इस संघर्ष के फलस्वरूप सांस्कृतिक जीवन 
में असन्तुलन की एक सिति उत्पन्न हो जाती है। इमी को सांस्कृतिक त्रिघटन 
कहते हैं । [ 
सांस्कृतिक विघटन की अवधारणा को कुछ विद्वान्‌ एक दूसरे रूप में समझाने का 
प्रयत्न करते हैं । उनके अनुसार, समाज में नैतिक नियमों या सदाचार व शिष्टाचार में 
अपविक्रास (५९६९९८४००) ही सांस्कृतिक विघटन का द्योतक है । समाज के अपने 
कुछ आदर्श तथा उच्चतर लक्ष्य व उद्देश्य होते हैं और उनकी पूर्ति के लिए समाज कुछ 
नैतिक नियमों व सदाचारों को अपने सदस्यों के पालनार्थं प्रस्तुत करता दू। पर जब 
समाज के अधिक्नंश सदस्यों का व्यवहार प्रतिमान उस स्तर से नीचे गिर जाता है तो 
उस स्थिति को सांस्कृतिक विघटन की स्थिति समझना चाहिए । 
सांस्कृतिक विकटन की एक तीसरी व्याख्या भी देखने को मिलती है । इस 
व्याख्या के अनुसार सांस्कृतिक विघटन वास्तव में सांस्कृतिक असन्तुलन की ही एक 
अवस्था है । यह असन्तुलन संस्कृति के दो पक्ष--भोतिक व अभौतिक संस्कृति--में 
असमान गति से होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। इस स्थिति को श्री आँगवबर्न 
(08007) ने अपने सांस्कृतिक विलम्बना (९५।६५०९ ]38) के सिद्धान्त के आधार पर 
निम्नलिखित खूप में प्रस्तुत किया है-- 


सांस्कृतिक विलम्बना का सिद्धान्त 
(Theory of Cultural Lag) 


सांस्कृतिक विलम्बना के विचार को श्री आँगबरने ने अपनी पुस्तक 'सोशल चेत्ज' 
(S००! C०४९) में प्रस्तुत किया है। ३8 शब्द का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि 
कोई वस्तु एक दूसरी वस्तु से पीछे रह गई है या एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ आगे 
बढ़ने में विलम्ब या देर कर रही है। श्री ऑंगबनं का सांस्कृतिक विलम्बना का 
सिद्धान्त बहुत कुछ इसी अर्थ पर आधारित है जैसा कि अग्रलिखित विवेचना से स्पष्ट 


होगा 
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सांस्छुतिक बिलम्बना के सिद्धान्त की व्याख्या 
(Explanation of the theory of Cultural Lag) 


श्री ऑगवनं का कथन है कि जो कुछ भी हमें अपने समाज से मिलता है उसे 
हम मोटे तोर पर संस्कृति कहते हैं। इस संस्कृति के अन्तर्गत मकान, मशीन, फर्नीचर, 
कपड़ा, भाषा, धमे, प्रथा, परम्परा, कला, बिज्ञान आदि सभी चीजों का समावेश होता 
है। श्री ऑगबन का मत है कि इसी सामाजिक विरासत (90८2! ॥९7/३६०) या 
संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है--(१) भौतिक संस्कृति 
(Material Culture) और (२) अभौतिक संस्कृति (Non-material Culture) 
ये दोनों ही प्रकार की संस्कृतियाँ मानव जीवन से अत्यन्त घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित 
रहती हैं, इसलिए अगर एक में कोई परिवर्तेन होता है तो उसके फलस्वरूप दूसरी में 
कुछ न कुछ परिवतंन हो जाता है। परिवर्तेन चूंकि प्राकृतिक नियम है अतः प्राकृतिक 
नियम का प्रभाव भोतिक तथा अभोतिक दोनों प्रकार की संस्कृतियों पर पड़ता है । 
परन्तु परिवर्तन का प्रभाव भोतिक संस्कृति पर पहले पड़ता है, अर्थात्‌ भौतिक संस्कृति 
पहले परिवर्तित होती है। परन्तु चूँकि भौतिक तथा अभोतिक संस्कृतया मानव जीवन 
के दो परस्पर अत्यधिक सम्बन्धित अंग हैं, अतः जब भी कोई परिवर्तन भौतिक संस्कृति 
में होता है तो उसके फलस्वरूप अभौतिक संस्कृति में भी कुछ न कुछ परिवतंन अवश्य 
हो जाता है । इस प्रकार श्री ऑगबन का मह स्पष्ट मत है कि भौतिक संस्कृति में 
परिवतंन पहले होता है ओर भौतिक संस्कृति में परिवतंन होने के कारण ही अभौतिक 
संस्कृति में परिवर्तन होता है अर्थात्‌ बाद में होता है। परन्तु भौतिक संस्कृति में परिवर्तन 
'शीघ्रता या त्तीब्रगति से होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति में परिवतंन की गति धीमी 
होती है। इसके फलस्वरूप भौतिक संस्क्रति आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति ~. 
पीछे रह जाती है। भौतिक संस्कृति से अभौतिक संस्कृति के इस प्रकार पिछड़ जाने को 
ही सांस्कृतिक पिछड़ या विलम्बना कहते हैं। इस असन्तुलित अवस्था में ही सांस्कृतिक 
विघटन होता है। 
चूंकि भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति एक-दूसरे से अत्यधिक घनिष्ठ रूप से 

सम्बच्धित और एक-दूसरे पर आशित होती हैं इसीलिए एक के दूसरे से पिछड़ जाने से 
सामाजिक जीवन में असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । इसलिए अभौतिक 
संस्कृति को भौतिक संस्कृति के स्तर पर लाने का प्रयतत किया जाता है परस्तु फिर भी 
अभौतिक संस्कृतिं को भौतिक संस्कृति से सामञ्जस्य स्थापित करने में विलम्ब होता है । 
इसीलिए थी आंगबनं महोदय ने इसे सास्कृतिक विलम्बना का सिद्धान्त कहा हैं। 


सांस्कृतिक विलम्बना को परिभाषा 

` ` (Definition of Cultural Lag) [ | 
` ` ` -श्री आऑगबन ने सांस्कृतिक विलम्बना की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहा है कि, 

“संस्कृति के उन दो सम्बन्धित भागों (भोतिक तथा अभोतिक) पर यह तनाव .इसलिए 

'पड़तां है कि बे असमान गंति से परिवर्तित होते हैं। ऐसी अवस्था में हम उसे उस भाग 
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की विलम्बना कहते हैं जो मन्द गति से परिवर्तित हो रहा है क्योंकि एक भाग दूसरे के 
पीछे रह जाता है।”! उदाहरण देते हुए श्री ऑगबर्न ने लिखा है कि एक शहर में. जन- 
संख्या जितनी तेजी से बढ़ती या घटती है उतनी शीघ्रता से वहाँ के लोगों के विचार 
आदर्श, मल्य आदि को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। श्री आँगबरने ओर आगे 
लिखते हैं कि चूंकि भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति एक दूसरे से अत्यधिक सम्बन्धित 
होती हैं इस कारण एक के दूसरे से पिछड़ जाने पर सांस्कृतिक जीवन में असन्तुलन की 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है । इसीलिए उसे फिर से एक सन्तुलित अवस्था में लाने का 
प्रयत्न किया जाता है। 
अतः स्पष्ट है कि श्री ऑगबनं के अनुसार भौतिक संस्कृति सरलता से परिवर्तित 
होती है जब कि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन देर से होता है । भौतिक संस्कृति में 
परिवर्तन सरलता से इस कारण हो जाता है कि प्रत्येक भौतिक तत्त्व की एक निश्चित 
उपयोगिता होती है और उसे ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को अपनी आन्तरिक रुचि, 
मनोभाव, विश्वास आदि को त्पागना नहीं पड़ता । परन्तु अभोतिक संस्कृति को ग्रहण 
करने के लिए व्यक्ति को अपनी रुचि, मनोभाव, विश्वास आदि को भी बदलना पड़ता 
ह। उदाहरणार्थं, प्रतिदिन गंगा जी के किनारे जाकर पूजा करने वाले एक कट्टर हिन्दू 
के लिए एक मोटरकार को अपनाना कठिन न होगा क्योंकि उससे उसके धामिक विश्वासों, 
आदशों आदि को कुछ भी ठेस नहीं पहुंचेगी बल्कि उसे गंगा जी तक जाने में सुविधा ही 
होगी । परन्तु अगर उससे हिन्दू धमं को छोड़कर इस्लाम धमं को ग्रहण करने को कहा 
जाए तो यह उसके लिए असम्भव सा ही होगा । सम्भवतः इसीलिए भारतवासियों को 
आधनिक मशीनों, औजारों, परिवहन के साधनों आदि को शीघ्रता से अपना लेने में 
कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुई, परन्तु धमं, जाति-पांति, भाग्यवादी दृष्टिकोण आदि को 
. वे अभी तक नहीं त्याग सके हैं| स्पष्ट ही है कि भौतिक संस्कृति, अभोतिक संस्कृति से 
जल्दी परिवतित होती है ओर इसीलिए अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पिछड़ 
जाती है । इस सांस्कृतिक विलम्बना के कारण ही सांस्कृतिक विघटन की स्थिति उत्पन्न 
हो जाती है। 


लांस्कृतिक घिलम्बना दे सम्बन्धित अन्य अवचारणाएं 
(Other concepts related to Cultural Lag) . 
श्री ऑॉगवर्न ने अपने सांस्कृतिक विलम्यना के सिद्धान्त में यह कहा है कि भौतिक 
संस्कृति अभौतिक संस्छति की अपेक्षा तीब्र-गति से परिवर्तित होती है । इस कारण 
उधीतिक संस्छति भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है | इसी फो सांस्कृतिक विलम्बना 
दहते हैं । इस सिद्धान्त की आलोचना करते हुए सवंभ्री मैकाइकर और पेज ने लिखा है 


i. “fhe strains that exists between two correlated parts of culture that 
change at rssqual fate of speed may be interpreted as a lag in the part that is 
changing at the slowest rate, for thie one lags behind the other.” W.F. Ogburn 


2nd M. F. Nimkof, 4 Handbook of Sociology, Routledge and Kegan Paul Ltd., " 


London, I960, p. 544. 


~ 
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कि श्री ऑगवर्ने के सिद्धान्त का एक दोष यह है कि उन्होंने सांस्कृतिक विलम्बना शब्द 
का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में होने वाले सभी प्रकार के असन्तुलन और 
असामञ्जस्य के लिए किया है । वास्तव में यह उचित प्रतीत नहीं होता । इसीलिए 
सबंधी मैकाइवर तथा पेज ने विभिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न होने वाले असन्तुलन को 
स्पष्ट करने के लिए विभिन्न शब्दों का सुझाव दिया है जिनमें से दो प्रमुख की संक्षिप्त 
व्याख्या निम्नवत्‌ है 

(१) सांस्कृतिक संघर्ष (C७१७० Conflict) —जव एक समाज में क्रोई 
विदेशी सांस्कृतिक समूह आकार वस जाता है तो उस विदेशी संस्कृति से उस समाज की 
प्राचीन संस्कृति का एक संघर्ष होता है। इस परिस्थिति को सांस्कृतिक संघर्ष कहते हैं । 
यह्‌ परिस्थिति उस समय विशेष रूप से उत्पन्न होती है जबकि दो सांस्कृतिक समूह एक 
ही समुदाय में निवास कर रहे हों और उनकी संस्कृतियां एक दूसरे की इस भाँति विरोधी 
हों, कि एक का अनुकूलन दुसरे से सरलतापूर्वक नहीं हो पा रहदा हो । फलतः एक 
संस्कृति दुसरी संस्कृति को दबाने का प्रयत्न करती है जिसके कारण उन दोनों संस्कृतियों 
में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, इसी को सांस्कृतिक संघर्ष कहते हैं। उदाहरणाथं, 
अंग्रेजों के साथ-साथ अंग्रेजी अथवा पाश्चात्य संस्कृति भी भारत में आई, ओर उसने 
भारतीय संस्कृति को दबाने का प्रयत्न किया, जिसके फलस्वरूप दोनों संस्कृतियों में 
संघर्ष उत्पन्न हुआ। , 

(२) सांस्कृतिक डभयभाविता (Cultural Ambivalence )— मान लीजिए 
कि एक बाहरी सांस्कृतिक समूह एक समाज में आकर बस गया है । इस बाहरी समूह 
की कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं हैं । परन्तु इनके आकर बस जाने के बाद उस समाज के 
मूल निवासियों को भी कुछ सीमा तक इनके साय सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता है । 
यह सम्बन्ध चाहे किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो या किसी दबाव के कारण 
हो या बाहरी सांस्कृतिक समूह की कुछ विशेषताओं से आकर्षित होकर ही हो । इस 
परकार के सम्बन्ध स्थापित करने पर भी उस समाज के मुल निवासी अपनी निजी 
संस्कृति को भी या तो नहीं छोड़ते या छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनके अपने सांस्कृतिक 
तत्त्व उनके जीवन के आवश्यक अंग बन चुके हैं जिन्हें कि त्यागना सरल नहीं है। ऐसी 
अवस्था में एक ओर उन्हें अपनी संस्कृति खींचती है और हुसरी ओर बाहरी संस्कृति । 
याहरी संल्क्ृति को भी वह पूर्णत्रया अपना नहीं कह पाता है और उसके प्रति उसके 
दिल में एक अवहेलना की भावना वनी ही रहती है। इस परिस्थिति को ही सांस्कृतिक 
उभयभाविता कहते हैं । दुसरे शब्दों में, जब किसी बाहरी संस्कृति के प्रति एक समाज 
के सदस्यों के दिल में एक साथ आकर्षक और अवहेलना दोनों ही भाव रहते हैं तो उस 
परिस्थिति को सांस्कृतिक उभयभाकिता कहते हैं । उदाहरण के लिए देश विभाजन के 
बाद उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में अनेक पंजाबी आकर बस गए हैं जो कि उत्तर प्रदेश 
यादि की प्रादेशिक संस्क्कति से भिन्त प्रकार की संस्कृति या सांस्कृतिक तत्त्व के अधिकारी 
हैं। अतः उतके साथ उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं भी आईं और इस प्रदेश के सांस्कृतिक 
समूहों में फैल गई हैं । इन सांस्कृतिक विशेषताओं में पंजादी प्रोमाक (07९55) एकं 
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१०० सामाजिक विघटन. 


है । पंजाबी पोशाक के प्रति आकर्षित होते हुए भी कुछ लोग भारतीय परम्परात्मक 
दृष्टिकोण से उसे अच्छा नहीं समझते हैं। इसके फलस्वरूप कुछ परिवार के सदस्यों में 
आपसी तनाव पनप गया है। 


सदाचार व शिष्टाचार में अपविकास 
(Degeneration in Morals and Manners) 

सांस्कृतिक विघटन का एक उत्तम लक्षण समाज में सदाचार व शिष्टाचार में 
अपविकास है। भारतीय समाज के सन्दर्भ में इस अपविकास को बहुत अच्छी तरह समझा 
जा सकता है। भारतीय संस्कृति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, उसकी अपनी एक परम्परा 
भी है । पर आधुनिक समय में एक ओर ओद्योगिक विकास और वैज्ञानिक ज्ञान के कारण 
और दूसरी ओर पाश्चात्य संसृति व मूल्यों के कारण जो नवीन भौतिक व सामाजिक- 
मनोवैज्ञानिक अवस्थाएँ (८०॥५।६००५) उत्पन्न हुई हैं, उसके फलस्वरूप भारत का 
परम्परागत सांस्कृतिक तत्त्व (८।६८९ 2६5) एक विषम ` स्थिति में है। परिवर्तित 
परिस्थितियों :में भारतीय मान्यताएं कुछ भटक-सी गई हैं। अतः यहाँ सदाचार व 

शिष्टाचार में अपविकास स्वाभाविक ही है। कुछ उदाहरणों से यह बात ओर भी स्पष्ट 
हो सकेगी 

(१) परिवार से ही प्रारम्भ कीजिये । पहले परिवार का प्रत्येक व्यक्ति परिवार 
के सामान्य हितों की रक्षा करना अपना पवित्न क्त्य मानता था ओर इसीलिए सब लोग 
मिल-जुल कर 'सबके लिए' कार्य करते थे। पर इस नेतिक नियम का अब तेजी से 
अपविकास हो रहा है । प्रत्येक सदस्य अपने ही स्वार्थो की अधिकतम पूर्ति में आज लगा 
होता है और उसके लिए यदि उसे दूसरे के हितों की बलि भी चढ़ा देनी होती है तो भी 
वह हिचकता नहीं । पहले परिवार में विधवाओं व अनाथों को आश्रय देना एक “धमं” था, 
आज उन्हीं को एक बोझ मानना एक साधारण बात है। 

(२) बड़े-बूढ़ों के आदेशों का पालन करना तया उनके प्रति श्रद्धा ब आदर भाव 
्र्दाशत करना पहले एक सामान्य शिष्टाचार था । पर आज इस शिष्टाचार का अपविकास 
चारों ओर देखने को मिलता है। आज नई पीढ़ी में बड़े-बूढ़ों के प्रति एक अवहेलना की 
भावना स्पष्ट होती जा रही है। आज वे श्रद्धा व आदर के पात्र नहीं अपितु “बूढ़े वेवकूफ' 
(०० (005) बन गए हैं। इसीलिए उनकी वाते अब पुरानी बातें हैं जिन्हें 'नए' लोग 
` केसे ग्रहण कर सकते हैं । 


(३) पतिव्रता व सतीत्व का सदाचार भारतीय परम्परा का एक उल्लेखनीय | 


तत्त्व है । पति को देवता मानना एवं अपने ही पति के प्रति निष्ठावान रहना भारतीय 
नारी का आदर्श व सर्वोच्च आचार था। पर आज इस दिशा में भी अपविकास दृष्टि- 
गोचर होता है। अब पति देवता नहीं, एक सहयोगी मात्र है जिसके साथ अपनी व्यक्ति 

सुविधा के अनुसार सम्वन्ध जोड़ा अथवा तोड़ा जा सकता है। एक ही पति के प्रति 
निष्ठावान रहना भी आज जरूरी नहीं । 


(४) शिक्षक या गुरु को पितासे भी श्रेष्ठ मानना और उसी अनुसार उसके . , 
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सांस्फुतिक विघटन--सदाचार व शिष्टाचार में अन्तर १०१ 


साथ व्यवहार करना परम धर्मे के रूप में माना जाता था। गुरु का आदेश ईश्वरीय आदेश 
के समान था । पर आज अवस्था कुछ विपरीत ही है। आज तो गुरु को शिष्य के निर्देशों 
का पालन करना पड़ता है वरना गुरु की पिटाई करने से भी शिष्य तनिक भी नहीं 
हिचकिचाता। दूसरी ओर, आज गुर भी पहले जैसे नहीं रहे। उनका भी आज नैतिक पतन 
हुभा है। 'ट्यूशन' पाने के लोभ में वे आज विद्यार्थियों को कक्षा में उचित ढंग से पढ़ाते 
नहीं, उनकी भलाई के लिये आज वे बिलकुल चिन्तित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल 
श्री अकबर अली खां ने अभी हाल में उचित ही कहा है किं “विश्वविद्यालयों की आज 
की बदशक्ली की जिम्मेदारी उन शिक्षकों पर है जिन्होंने विधान सभा में न पहुंच पाने 
के कारण विश्वविद्यालयों को ही गुटबन्दी के जरिए विधान सभाएँ बना-रखा है।” 
नैतिक क्षेत्र में यह अपविकास का एक उत्तम उदाहरण है। 

(५) 'ईमानदारी सर्वोत्तम नीति” (07०89 ¡5 ९ ०८४: 7०॥०५) के रूप 
में अब बहुत पुराना (०७ ०£ ५३०) हो चुका है। आज तो घूसखोरी व बेईमानी ही 
सफलता की कुंजी बन गई है। शिक्षा संस्था से लेकर उद्योग व ब्यापार-वाणिज्य तक, 
राजनीति से लेकर ठेकेदारी तक सर्वत्र आज घूसखोरी व बेईमानी का बाजार गर्मे है। 
इसीलिए बिना परीक्षा दिए आज डिग्री मिल सकती है, बिना फर्म खोले लाखों टन लोहा 
खरीदनें का परमिट'भी आज दुलँभ नहीं है, और सत्ता के लालच से एक सप्ताह में सत्नह 
बार दल बदलता भी आज अनैतिकता नहीं है। 

(६) सार्वजनिक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना एक सामान्य नैतिक नियम 
है। पर इसका भी आज अपविकास ही देखने को मिलता है। खाने-पीने की चीजों में ही 
नहीं प्राण-रक्षक ओषधियों (life saVin 07788) तक में आज मिलावट को सर्वत्र 
भरमार है। पैसा खर्च करने पर भी आपको आज विशुद्ध चीज नहीं मिलेगी क्योंकि किसी 
भी तरह से अधिकाधिक घन कमाना ही आज जीबन का लक्ष्य बन चुका है । नकली 


` दवाइयों से कितने लोग मर जाते हैं, कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, कितने बांध टूट कर 


बह जाते हैं--इन सबके बारे में सोचने की फुसंत आज भला किसको है ? हमारे सदाचार 
व शिष्टाचार में अपविकास की यह एक निश्चित दिशा है। 

(७) सदाचार ओर शिष्टाचार में अपविकास हमें पोशाक तथा अन्य व्यक्तिगत 
मामलों में भी देखने को मिलता है। यह बात विशेषकर भारतीय महिलाओं के बिषय में 
कही जा सकती है । 'आधुनिका' बनने की धुन आज उन पर इस तरह सवार है कि शीलता 
आज उनसे कोसों दूर भागती है। आज उनकी वेश-भूषा उन्हें नग्नता की चरमसीमा परे 
ले आयी है; वे आज डटकर केवल सिगरेट ही सेवन नहीं करतीं बल्कि शराब, अफीम, 
गाँजा आदि मादक वस्तुओं का सेवन भी उनके लिए अस्वाभाविक नहीं.है। आधी 
रात तक अनेक क्लब और होटलों में आज व्यभिचार का जो नग्न रूप देखने को मिलता 
है वह भी हमारे.सदाचार ब (शिष्टाचार में अपविकास ही है । आज भारतीय समाज में 
'हिप्पी संसकृृति' जोर पकड़ती जा रही है जिसकी लपेट में भारत के नवयुवक ब नव- 

युवतियाँ उत्तरोत्तर आते जा रहे हैं। इससे भी सदाचार व शिष्टाचार के परम्परागत 


आदशं को ठेस पहुंची है। 
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(८) धमं के क्षेत्र में प्रो सदाचार व शिष्टाचार में अपविकास देखने को मिलता 
है । तथाकथित कितने ही साधु-महात्मा अन्त तक केवल ठग ही निकलते हैं। धमं के 
नाम पर नाना रोग की ओषधियाँ वेची जाती हैं, ध्म के नाम पर असम्भव को सम्भव 
बनाने वाली अंगूठी व तावीजों का विज्ञापन निकाला जाता है ओर धमं के नाम पर ही 
एक अखण्ड देश को खण्डित करके पाकिस्तान की स्थापना की जाती हैं। सबके लिए 


कल्याणकारी घमं आपसी भेद-भाव व घृणा का आधार बन जाता है। यह भी अपने में 


एक अनूठा अपविकास है। 


[ 
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भारत में सामाजिक बिघटन 


अध्याय ठ 
(Social Disorganization in India) 


सामाजिक विघटन वास्तव में वह स्थिति है जबकि सामाजिक जीवन का स्वस्थ 

खप विकृत हो जाता है या उस जीवन के एकाधिक अंग सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में 
अपना सक्रिय और पूर्व-निर्धारित योगदान नहीं कर पाते हैं । समाज में विभिन्न समूहों व 
संस्थाओं का एक-एक पूवं -निर्धारित स्थान और कुछ का होते हैं। जब अपने-अपने स्थान 
पर रहते हुए अपना-अपना कार्य प्रत्येक सदस्य व संस्था करती रहती है और सामूहिक, 
समस्याओं को सब मिलकर सुलझाने के लिए तैयार रहते हैं तो सामाजिक उद्देश्यों की 
. अधिकतम पूर्ति होती है । पर यदि ये सदस्य व संस्थाएं अपनी-अपनी स्थिति से हटकर 
मनमाने ढंग से काम करने लमे हैं, दूसरों के कार्यो या अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं 
तथा सामूहिक स्वार्थो का कुछ भी ध्यान न रखते हुए अपने-अपने स्वार्थो को संभालने में 
व्यस्त रहते हैं तो समाज-व्यवस्या बिगड़ जाती है ओर इस बिगड़ी हुई दशा को ही 
सामाजिक विघटन कहते हैं। आइये अब भारत में इसी सामाजिक विघटन को प्रकृति का 
विश्लेषण करें। 


भारत में सामाजिक बिघटन की प्रकृति 
(Nature of Social Disorganization in Indis) 

इसमें सन्देह नहीं कि 'सुजलां सुफलां शस्य श्यामलां भारत' एक गौरवपूर्ण देश 
है--महान्‌ है इसकी परम्परा, उच्च कोटि फी है इसकी संस्कृति और मानवता से भरपूर 
हैं इसके आदर्श । यह भी सच है कि यहाँ कभी “रामराज्य' था; यहे देश अशोक, शिवाजी, 
झाँसी की रानी, महाराणा प्रताप, तिलक, गांधी, सुभाष और लाल जवाहर का देश है। 
फिर भी इस उज्ज्वल और गौरवपूर्ण पक्ष का एक उल्टा रूप, भारतीय जीवन का 'अन्ध- 
कार पक्ष' भी कुछ कम सत्य नहीं है; भारत में सामाजिक विघटन भी वास्तविक है 
बहुत ही अन्धकारपूणं, बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही भयंकर र यहाँ धर्म, जाति, 
रीति-रिवाज; भाषा, वेशभूषा आदि ने समाज को छोटे से छोटे कड में बांटकर उनके 
बीच भिन्नताओं, तनाव व संघर्षे के बीज बो दिये हैं। अतः समाज में ऐकमत्य (८०5९55) 
का नितान्त अभाव है। यहाँ अशिक्षा, जन्म और मृत्यु की उच्च दर, -बीमारी, बेकारी, 
निर्धनता, अपराध, वाल-अपरांध, वेश्यावृत्ति, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से असमर्थ 
और अपाहिजों की अधिक संख्या, राष्ट्रीय आय का अत्यधिक असमान वितरण, जातियाद 
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स्वास्थ्य व भोजन का निम्नतम स्तर, अस्पृश्यता, भाषा के आधार पर संघपं, राजनीतिक 
भ्रष्टाचार, काला बाजारी, घूसखोरी आदि का होना इसका प्रमाणं है कि इस देश में 
सामाजिक विघटन के सभी लक्षण और परिणाम विद्यमान हैं। इनमें से कुछ प्रमुख 
सामाजिक समस्याओं का उल्लेख हम यहाँ कर सकते हैं । 
जातोय बिभेद ओर जातिवाद 
(Caste differentiations and Casteism) 

भारतीय जाति-प्रथा ने हिन्दू समाज को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर 
दिया है और साथ ही उनमें ऊँच-नीच का एक संस्तरण भी निर्धारित कर दिया है। 
इसका तात्पर्यं यह है कि आति-प्रथा द्वारा आबद्ध भारतीय समाज में असंख्य भाग , एक- 


दूसरे से पृथक्‌ रह रहे हैं ओर उनमें सामाजिक दूरी भी कम नहीं है। इतना ही नहीं,. 
प्रत्येक जाति केवल अपनी ही जाति के हितों के लिए चिन्ता करती है और उन हितों . 


की पूर्ति करने के लिए दूसरी जाति के हितों की बलि देने में भी नहीं हिचकिचाती है। 
जाति के नाम पर आथिक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक संगठन बनाए जाते हैं, जाति के 
नाम पर अस्पताल, स्कूल तथा आश्रम खोले जाते हैं, अयोग्य होने पर भी अपनी ही 
जाति के लोगों को नोकरी में नियुक्त किया जाता है और जाति के नाम॒ पर ही चुनाव लड़े 
जाते व वोट मागे जाते हैँ । प्रत्येक जाति अपने ही जातीय सदस्यों की चिन्ता में तन्मय 
है ओर सामाजिक दूरी को ओर बढ़ाती ही चली जाती है। जाति-प्रथा भोजन और 
सामाजिक सहवास पर, पेशे के चुनाव पर ओर बिवाह-साथी के चुनाव पर एकाधिक 
प्रतिबन्धों को अपने सदस्यों पर लादती है। इन प्रतिबन्धों के फलस्वरूप समाज का 
विभाजन ओर विभिन्न समूहों में सामाजिक दूरी और भी स्पष्ट हो जाती है। इस विषय 
पर अगले एक अध्याय में हम विस्तारपूर्वक बिबेचना करेंगे । 


झस्पृश्यता 
(Untouchability) 
यद्यपि कानून के द्वारा अस्पृश्यता का अब अन्त कर दिया गया है और अस्पृश्यता 
को मानना या उसे बढ़ावा देना दण्डनीय अपराध है, फिर भी यह समस्या आज भी 
भारतीय सामाजिक जीवन की एक गम्भीर समस्या वनी हुई हे। भारत में इस समय 
७९,९९५,८६६ (अर्थात्‌ भारत की कुल जनसंख्या का १४-६० प्रतिशत) अनुसूचित 
जातियाँ हैं जिनकी दशा आज भी सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती है। गाँवों में उनका 
_ आज भी खूब आधिक शोषण होता है । उच्च जाति के महाजन और साहूकार भाज भी 
उनसे बेगार लेते हैं, वे बाज भी भूमिहीन क्ृषि-मिक बने हुए हैं, सबसे कम वेतन पाते 
हैं तथा अपने प्रकार की सामाजिक निर्योग्यताओं का शिकार हैं। इसीलिए महात्मा गांधी 
ने अस्पृश्यता को वर्णे-ब्यवस्था पर एक काला धब्बा--सबसे बड़ा कलंक--कहा है। इस 
सम्बन्ध में भी अगले एक अध्याय में हम विस्तारपूर्वक विवेचना करेगे। यहाँ केवल इतना 


कर देना ही पर्याप्त होगा कि इस देश में जो सामाजिक असंतुलन तथा विभाजन देखने 


को मिलता है, उसकी एक उल्लेखनीय अभिव्यक्ति अस्पृश्यता है । . 
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संयुषत परिषार का विघटन 
(Disintegration of Joint Family) 

भारतीय समाज की एक आधारभूत संस्था संयुक्त परिवार प्रणाली थी। इस 
परिवार प्रणाली का ही आजकल विघटन आरम्भ हो गया है। इसी से भारतीय समाज 
में होने वाले विघटन का अनुमान लगाया जा सकता है । संयुक्त परिवार में सम्मिलित 
सम्पत्ति और सम्मिलित निवास होता है, पारस्परिक कतंव्य-दोध तथा सामाजिक व 
धार्मिक कत्तंग्यों के सम्बन्ध में समानता होती है। परन्तु अब इस परिवार प्रणाली का 
विघटन हो जाने के कारण परिवार का सम्मिलित रूप समाप्त हो गया है । अव यह अपने 
सदस्यों के लिए सामाजिक बीमा (50/8 5720०९) के रूप में कार्य नहीं कर पाता 
है। और न ही बूढ़ों, विधवाओं, अनाथ बच्चों को आश्रय दे पाता है। संयुक्त परिवार में 
रहते हुए पहले बच्चे उदारता, सहिष्णुता, सेवा, सहयोगिता, प्रेम, सद्भाव, आज्ञाकारिता 
और हिल-मिलकर रहने की कला बा पाठ पढ़ते थे और परिवार में सवके लाभाथं अपने 
स्वार्थो की बलि देना सोखते थे पर अब इस परिवार प्रणाली का जैसे-जैसे विघटन 
होता जा रहा है वंसे-वैसे व्यक्तिवादिता का विकास होता जा रहा है और परिवार का. 
नियंत्रण व्यक्ति पर ढीला पड़ता जा रहा है। यह सामाजिक विघटन का ही सूचक है । 


निर्घनता 
(Poverty) 


निर्धनता भारत के सामाजिक विघटन का एक अच्छा मानेदण्ड है । भारत में 
जीवन का स्तर (४0970 ०£ ॥४।॥६) अब भी दुनिया भर में सबसे नीचा हुँ। भारत 
में प्रति व्यक्ति वाषिक आय सन्‌ १६७३-७४ में केवल ३४० रुपये थी, जबकि अमेरिका 
में १,६८६ रुपये, कनाडा में १,३३८. रुपये और आस्ट्रेलिया में १,३२० रुपये थी । 
इस देश में गरीबों की कुल संख्या २१:८३ करोड़ है। (अर्थात्‌ भारत की कुल जनसंख्या 
का ४० प्रतिशत) निर्धनता के कारण ही इस देश की अधिकतर जनता संतुलित भोजन 
का उपभोग नहीं कर पाती है, न स्वास्थ्यदायक मकानों में रह पाती है और न ही उचित 
मात्रा में कपड़ों का उपभोग कर पाती है। इस देश में प्रति व्यक्ति सूती वस्त्रों का उपभोग 
केवल १३.६ मीटर प्रति वषं है। कानपुर, बम्बई आदि बड़े-बड़े शहरों में ७३:६ 
प्रतिशत व्यक्ति एक कमरे वाले मकान में रहते हैं। निर्धनता के कारण संतुलित भोजन 
नहीं मिल पाता है और संतुलित भोजन न मिलने से बीमारियों की संख्या बढ़ती है 
जिसके फलस्वरूप मृत्यु-दर में वृद्धि होती है। निर्धनता के कारण जब प्राथमिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति कानूनी तौर पर नहीं ह पाती है तो उन्हें गैर-कानूनी तौरः पर 
पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है जिससे देश में अपराध की दरे बढ़ती हैं। निर्धनता 
के कारण ही स्वस्थ मनोरंजन के साधन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हुँ। और 
उनके लिए शरीर-सम्भोग ही सबसे सस्ता मनोरंजन होता है । इससे देश में जनसंख्या 
अधिक तेजी से बढ़ती है जो कि स्वयं ही एक गम्भीर समस्या है। निर्धनता के कारण 
जब परिवार ऐसे मकानों में रहता है जहाँ बच्चों के खेलने-कूदने के लिए स्थान नहीं 
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होता, उस अवस्था में बच्चे सड़कों पर खेलते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं और बाल- 
अपराधी बन जाते हैं निधनता से नैतिक पतन भी किसी समय हो सकता है। निर्धनता 
के ये सभी परिणाम भारत में अति स्पष्ट रूप में प्रगट होते हैं और इससे छुटकारा पाने 


के लिए अनेक लोग आत्म-हत्या तक कर बैठते हैं । भारत में प्रतिवर्ष इस प्रकार की 


एकाधिक आत्महत्याओं के बारे में सुनने को मिलता है। 


बेरोजगारी 
(Unemployment) 

भारत में सामाजिक विघटन की एक और उल्लेखनीय अभिव्यक्ति बेरोजगारी 
है। इस देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यहाँ काम चाहने या करने वालों के 
लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध नहीं हैं। गाँव में बेकारी और कम समय के लिए काम 
मिलना, दोनों ही मौजूद हैं और इन दोनों में बहुत कम भेद है । गाँव में बेकारी प्रायः 
कम समय के लिए या साल में कुछ दिनों के लिए काम मिलने के रूप में होती है। 


शहरों में उद्योग-धनधों, परिवहन और काम-काज की घटी-बढ़ी के अनुसार लोगों को _ 


काम मिलता है । इस समय भारत में बेकारी के सम्बन्ध में उचित आंकड़े प्राप्त नहीं हैं, 
परन्तु जो कुछ भी जानकारी प्राप्त है उससे पता चलता है कि इस देश में यह समस्या 
वास्तव में बहुत गम्भीर है। केन्द्रीय वित्तमन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम (0. Subramanium) 
द्वारा मार्च १५, १६७६ को संसद्‌ में दिए गए वक्तब्य के अनुसार इस समय देश रे 
७:५ करोड़ लोग बेरोजगार हैं। बेकारी की संख्या में इस वृद्धि से यह पता चलता है 
कि देश में रोजगार के अवसरों में इतना अधिक विकास नहीं हो पाया है कि वेकार 
रहने वाले सब लोगों को काम दिया जा सके । 
योजना आयोग (Panning Comnmis$i०7) के आधुनिकतम हिसाव 
(९ऽt।m2०) के अनुसार चौथी योजना के अन्त तक देश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों 
की संख्या ५३ लाख हो गई जबकि तृतीय योजना के अन्त में यह संख्या २६:१२ लाख 
थी । इसी से बेरोजगारी की समस्या की गम्भीरता का पता चलता है। बेरोजगारी से 
निर्घनता बढ़ती है, स्वास्थ्य और भोजन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, अपराध और वाल- 
अपराध की प्रबृत्ति जागृत होती है, वेश्यावृत्ति को भी अपनाया जा सकता है या आत्म- 
हत्या की दरें भी बढ़ सकती हैं। 


अपराध ओर बाल-अपराध 
(Crime and Delinquency) 


निर्धेनता, . बेरोजगारी तथा अपराध व बाल-अपराध एक-दूसरे से आन्तरिक 
रूप में-सम्बन्धित हैं। यह बात भारतवर्ष के लिए विशेष रूप से सच है। धन के विरुद्ध 
अपराध, जैसे चोरी, डकती, संध काटना, गबन, जालसाजी आदि अपराधों की संख्या 
इस देश में तेजी के साथ बढ़ रही है। इसी प्रकार यीन-अपराध की दर में भी कोई कमी 
नजर नहीं आ रहीं है । हत्या करने वालों की संख्या भी इस देश में बढ़ रही है ओर अब 
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तो मामूली से मामूली बातों में कत्ल कर दिया जाता है। अपराध की भाँति बाल- 
अपराधों, विशेषकर औद्योगिक केन्द्रों में, की संख्या में भी इस देश में तेजी से वद्ध हो 
रही है। इस देश में इस समय कम से कम ६३,८९७' बाल-अपराधी हैं जिनको कि 
अदालत के सामने विचारार्थ पेश किया गया है। इन बाल-अपराधियों में अधिकतर 
संख्या उनकी है जिन्होंने सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध किए हैं,। 


वेश्यावृत्ति 
(Prostitution) 


वेश्यावृत्ति एक और गम्भीर समस्या है जो कि भारत के नैतिक जीवन पर 
'निरन्तर आघात करती रहती है। सन्‌ १६५६ के पहले तक वेश्यावृत्ति खुले तोर पर 
और आम सड़क और बाजारों में खूब प्रचलित थी। वैसे तो यह समस्या सभी नगरों, 
यहाँ तक कि गाँवों तक में फैली हुई है, पर इसका प्रकोप भारत के बड़े औद्योगिक केन्द्रों 
में बहुत ही ज्यादा है। ओद्योगिक श्रमिकों को काम करने की दयनीय दशाओं के बीच 
८/६ घण्टे लगातार काम करना पड़ता है, उनके रहने के लिए नगरों में मकान उपलब्ध 
न होने के कारण वे अपनी स्त्रियों को गाँव में छोड़कर स्वयं शहर में अकेले रहते हैं, उन 
पर गाँव की भाँति परिवार या पड़ोस का कोई भी नियन्त्रण नहीं होता है, साथ ही स्वस्थ 
मनोरंजन के अन्य कोई साधन न होने के कारण दिन-भर का थका हुआ श्रमिक शराब 
पीकर थकान उतारता है और शराब की दुकान के पास ही वेश्याओं की बस्ती में जाकर 
यौन-क्षुधा को शान्त करता है.! वेश्यावृत्ति केवल वेश्याओं के ही नेतिक पतन को 
अभिव्यक्त नहीं करती है, बल्कि उनके शरीर को खरीदने वालों को भी अनेतिकता फे 
रास्ते में घसीट साती हैं । इससे सामाजिक जीवन में घुन लग जाता है। इतना ही 
नहीं, भारत का गरीब श्रमिक वेश्याओं के चंगूल में फंसकर अपनी सारी कमाई 
का धन उन पर निछावर कर देता है तो उसमें परिवार के अन्य लोग पसे-पेसे को 
मोहताज हो जाते हैं । इसके फलस्वरूप पारिवारिक निर्घनता, ऋणग्रस्तता, तनाव य 
संघर्ष बढ़ता है । इसके अतिरिक्त वेश्याओं के साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने 
बाले लोग शी घ ही अनेक प्रकार के गुप्त रोगों के शिकार हो जाते हैं ओर गरीबी के 
कारण उन रोगों की चिकित्सा किए बिना ही वे लोग अपनी पत्नी से शारीरिक सम्बन्ध 
स्थापित करते हैं और इस प्रकार उन रोगों का हस्तान्तरण न केवल पत्नी को ही बल्कि 
बच्चों को भी हो जाता है क्योंकि अनेक गुप्त रोग वंशानुगत होते हैं। इस प्रकार 
वेश्यावृत्ति का कुचक्र व्यक्तिगत नैतिक पेत्‌ सें लेकर पारिवारिक जीवन में विष घोलने 
तक चलता है। भारतवषं में इस कुचक्र को चलाने वाली प्रायः ७६ हजार वेश्याएं हैँ । 


भिक्षावस्ति 

(Beggary) , 
भिक्षावृत्ति हमारे देश के लिए एक सदियों पुराना अभिशाप है। इससे लोगों का 
मानसिक पतन तो होता ही है, देश के लिए भी यह स्वस्थ रूप का परिचायक नहीं है । 
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भारत के हर भदेश तथा गाँवों में, प्रत्येक सड़क तथा सार्वजनिक स्थान में, मन्दिर; 
मस्जिद तथा रेलवे स्टेशन फर; यहाँ तक कि चलती हुई रेलगाड़ियों तक में हमें हर" 


तरह के भिखारियों का दशन होता है। इनमें से अनेक तो लंगड़े, लूले, अन्धे तथा नाना 
प्रकार के रोगों से पीड़ित भिखारी होते हैं, और अनेक हट्टे-कट्टे भिखारी भी । भारत- 


वर्ष में इन दोनों प्रकार के अलावा भिखारियों का एक ओर भेद भी होता है जिन्हें 


घामिक साघु कहा जाता है जो कि जनता की धार्मिक दुर्बलताओं से फायदा उठाकर 
उनसे पैसा या अन्य चीजे प्राप्त कर लेते हैं । इन साधुओं में अधिकतर वनावटी धार्मिक 
साधु होते हैँ जिनका वास्तविक काम भिक्षावृत्ति'के साथ-साथ लोगों को ठगना होता है 

भारत में अनेक स्त्री और पुरुष इस प्रकार के भी हुँ जो रात में मिलों और कारखानों में 
कांम करते हैं तथा दिन में भीख माँगा करते हैं। अधिकतर भिखारी भिक्षावृत्ति को 
अपना पेशा मान लेता है और दूसरे किसी प्रकार का काम करने का इच्छुक नहीं होता 
है। भिखारी अपने बाल-बच्चों को भी भीख: माँगने की कला को बचपन से ही सिखाता 


जाता है जिसके फलस्वरूप भिखारियों की संख्या बढ़ती जाती है और भिक्षावृत्ति का चक्र 


चलता ही रहता है। भिक्षावृत्ति समाज के एक अंग को निष्क्रिय बना देती है और यह 


अंग एकदम अनुत्पादक बना रहता है और राष्ट्रीय निर्माण कायं में बिल्कुल भाग नहीं 


लेता है । इसके फलस्वरूप समाज का सन्तुलित विकास नहीं हो पाता है। 

इसके अतिरिक्त भारतवषं में शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से असमर्थ 
लोगों की समस्या, अपराधी जन-जातियों की समस्या, आत्म-हत्या, कालाबाजारी तथा 
घूसखोरी व भ्रष्टाचार की समस्याएं भी ऐसी हैं जो कि हर पल सामाजिक जीवन - को 
खोखला नना री हैं। “ 


भारत में सामाजिक विघटन के कारण 
(Causes of Social Disorganization in India) - 


मारत में सामाजिक विषटन की स्थिति पर्याप्त गम्भीर है और इसका बिस्तार 


भी इतना अधिक है कि यह एक जटिल रूप में ही आज हमारे सामने उपस्थित होतो है। 
इस जटिलता को उत्पन्न करने के लिए एकाधिक कारक इस देश में निरन्तर क्रियाशील 
हैं। इन कारकों को संक्षेप में इस प्रकार क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


” सामाजिक कारण 
(Social Causes) 


(१) जाति-प्रथा और जातिवाद (Caste system and Casteisi)—- 


भारतीय जाति-प्रथा ने हिन्दू समाज को विभिन्न खण्डं में विभाजित कर दिया है । इस 
खण्डःविभाजन (ऽ९४१९०३] ४/५००) का तात्पयं, डॉ० घुरिए के अनुसार, यह हैं कि . 


जाति-प्रथा द्वारा आबद्ध समाज. में सामुदायिक भावना सीमित होती है, और बह 
सामुदायिक भावना समग्र समुदाय के प्रति न'होकर एक जाति के सदस्यं. पहले अपनी 


जाति के प्रति वफादार रहने का प्रयत्न करते हैं । इससे विभिन्न जातियों के बीच एक 
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तनाव की स्थिति उत्पन्न हो आती है। इस तनाव का एक कारण यह भी है कि जाति- 
प्रथा के विभिन्न खण्डों में ऊंच-नीच का एक संस्तरण या चढ़ाव-उतारं होता है ओर ऊंची 
जाति को अनेक प्रकार के विशेषाधिकार दिए जाते हैं जिसके वल पर वहू निम्न जातियों 
पर अत्याचार करता है । विभिन्न जातियों के बीच यह कटुता जातिवाद के कारण और 
भी बढ़ जाती है । जातिवाद एक जाति के सदस्यों की वह भावना है जो अपनी जाति 
के हित के सम्मुख अन्य जातियों के सामान्य हितों की अवहेलना और प्रायः हनन करने 
को प्रेरित करती है । 

(२) अस्पृश्यता (U॥०५०॥६४।॥५) —जातिःप्रथा की भाँति अस्पृश्यता 
भी सामाजिक विघटन का एक सामाजिक कारण है। अस्पृश्यता देश के लाखों लोगों 
को नाना प्रकार की घामिक, सामाजिक, आथिक व राजनीतिक निर्योग्यताओं का शिकार 
बनाकर समाज व सामाजिक जीबन से पृथक्‌ ही नहीं कर देती है बल्कि उन पर अनाचार 
और अत्याचार भी चलाती है। इन भिर्योग्यताओं के फलस्वरूप सामाजिक एकता में 
बाधा उत्पन्न होती है. राजनंतिकः फूट पनपती है, आथिक असमानताएं समाज में 
घर कर लेती हैं, तथाकथित अस्पुश्य-जातियों पर अशिक्षा और दरिद्रता का दानव 
राज्य करता है, उसके स्वास्थ्य का स्तर गिरता है और राष्ट्र-निर्माण के काम में वे 
सक्रिय भाग नहीं ले पाते हैं। इससे सामाजिक जीबन का सन्तुलन बिगड़ जाता है। 

(३) सामाजिक कुरीतियां (D०f९०!i४९ social customs) -- भारतीय. 
समाज एकाधिक कुरीतियों का शिकार बना हुआ है जो कि समाज के सः्तुलित विकास 
के पथ पर बाधाओं की सूष्टि करता है । इन कुरीतियों में दहेज-प्रथा, बाल-विवाह प्रथा, 
कुलीन विवाह प्रथा, विवाह-विच्छेद तथा विधवा पुनविवाह पर रोक आदि उल्लेखनीय 
हैं। दहेज-प्रथा दिन पर दिन कटु रूप धारण करती चली जाती है और इसे रोकने के लिए 

. कानून बन जाने पर भी इसका प्रकोप आज भी कम नहीं हुआ है। वर पक्ष की बढ़ती 
हुई माँगों को पूरा करने के लिए लड़की के. माता-पिता ऋण तेते हैं अथवां अपनी 
सम्पत्ति को बेचते या गिरवी रखते हैं और आजीवन ऋण के बोझ से लदकर 
पारिवारिक विघटन का बीज बोते हैं। यह भी होता है कि लड़कियाँ अपने: माता-पिता 
के दुव्यंबहार या तानों से परेशान होकर या उन्हें योग्य वर की तलाश में दर-दर की 
ठोकरें खाते देखकर आत्म-हत्या को आत्म-रक्षा के साधन के रूप में चुन लेती हैं । 

बिवाह-विच्छेद और विधवा पुतबिबाह पर रोक अत्य सामाजिक कुरीतियाँ हैं 
जिनके कारण भारत में सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ! भारतीय 
समाज बिशेषकर हिन्दू समाज के वेवाहिक जीवन में सामाजिक और धामिक कानूनों. 
का ऐसा जाल बिछा हुआ है कि उसमें फंसी हुई हिन्दू स्त्री दुखी जीवन को सुखी बनाने 
की बात सोच भी नहीं सकती है, चाहे पति अत्याचारी, शराबी, जुआरी, चोर और 
भ्रष्टाचारी ही क्यों न हो, पत्नी को उसी के साथ जीवन व्यतीत करने का आदश वचपन 
से ही उसमें भर दिया जाता हैं । फलतः कानूनी तोर पर विवाह-विच्छेद मान्य होने पर 
भी पत्तियां विबाह-जिच्छेद की बात बहुत कम सोचती हैं। परिणाम पह होता है कि 
समाज में स्त्रियों की स्थिति गिरती है भीर पारिवारिक जीवन असुखी बना रहता है। 
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उसी प्रकार दिघवा पुनंथिवाह पर रोक अनेक सामाजिक समस्याओं को 
उत्पन्न करता है जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती 
हैं । वाल-विधवाओं की समस्या वास्तव में मर्मस्पर्शी है। यौन-इच्छाओं की सृप्ति एक 
स्वाभाविक मानव-वृत्ति है। जढ विधवाओं को पुनविवाह की छूट न देकर जबरदस्ती 
इसे रोकने का प्रयत्न किया जाता है, तभी अनुचित यौन-सम्बन्ध को प्रोत्साहन मिलता 
हैं । इस प्रकार जिन्न'विधवाओं.का पैर फिसल जाता है वे या तो आत्म-हत्या करके 
परिवार तथा अपने सम्मान. की रक्षा करती हैं या समाज व परिवार से बहिष्कृत होकर 
घमं-परिवर्तेन कर लेती हैं या वेश्यावृत्ति को जीने का सहारा बना लेती हैं। ये सभी 
परिस्थितियां व्यक्तिगत विघटन से आरम्भ होकर सामाजिक विघटन तक उत्पन्न कर 
. सकती हैं ओर करती भी हैं। , 

(४) महिला आन्दोलन. (72/3 7॥०४९९॥६) महिला आन्दोलन और 
स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप भारतीय स्त्रियों की स्थिति ( 5३०७) समाज 
में पहले से काफी उन्नत हो गई है। यह बात सच ह्यते हुए भी इस सत्य को अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता कि महिला आन्दोलन व स्त्री-शिक्षा के परिणामस्वरूप स्त्रियों में 
जो जागृति आई है उससे सामाजिक असंतुलन की स्थिति भी उत्पन्न हुई है, इसलिए 
नहीं कि महिला आन्दोलन व जागृति बुरी हैं, पर इसलिए कि इसके फलस्वरूप उत्पन्न 
` होने वाली परिस्थितियों से अभी पुरुप तो क्या स्वयं स्त्रियों का भी ठीक से अनुकूलन 

नहीं हो पाया है। 

पत्नियाँ भी महिला आन्दोलन फे फलस्वरूप प्राप्त अधिकारों का उपभोग करने 

के जोश में आधारभूत कत्तेव्यों के सम्बन्ध में कभी-कभी सचेत नहीं रहती हैं । नौकरी 
करती हैं पर परिवार के बड़ें-बढ़ों का अनादर भी करती हैं; शिक्षा प्राप्त करती हैं पर 
अशिक्षितों से घृणा भी करने लगती हैं; विवाह करती हैं पर अपने "मैं? को बनाए रखने 
की धुन में विवाह के बाद पति-पत्नी मिलकर 'हम' हो जाते हैं या हो जाना चाहिए इस 
सत्य को भूल ज़ाती हैं; मां बनती हैं; पर 'फीचर' या 'फिगर' खराब होने के डर से 
“अपनी ही सन्तान को अपना दूध पिलाना तक पसन्द नहीं करती हुँ--यह्‌ काम अमल! 
(Amu!) या 'ग्लंक्सो' (6।2%0) कम्पनी के जिम्में छोड़कर निश्चिन्त हो जाती हैँ ] 
विघटन यहीं से शुरू होता है, इसी प्रकार शुरू होता है। 


आथिक कारण 
(Economic Causes) 
“भारत में सामाजिक विघटन के कुछ आर्क्कि कारण भी हैं जिनमें से इद 
7 न हैं जिनमें से स्वग्रमुख 
(क) ओद्योगीकरण सामाजिक विघटन के कारण फे रूप हें (Industrializa- 
tion asa cause of Social Disorganization ) —भारतीय समाज को विघटित 
करने में जितने भी आथिक कारण उत्तरदायी हैं उनमें सबसे प्रगुख भद्योगीकरण है । 


ओदोगीकरण निम्न प्रकार से सामाजिक विघटन को उत्पन्न करता है--«« 
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भारत में पामाजिफ षिघटन १११ 


(अ) पारिवारिक महत्त्व को घटाकर--ओद्योगीकरण के कारण परिवार के बहुत से कार्यों 
को अव बाहर की समिति तथा संस्थाओं ने ले लिया है, इतना ही नहीं, ओद्योगीकरण के 
कारण नगरों में रोजगार का क्षेत्र विस्तृत हो गया है और परिवार के सदस्य देश में 
इधर-उधर छिटक गए हैं जिनसे संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है। (ब) निवास- 
स्थानों फी कमी उत्पन्न करके-औद्योगीकरण के फलस्वरूप नगरों में जनसंख्या तेजी 
से बढ़ती है पर उस तेजी से मकान नहीं बन पाते हैं जिसके फलस्वरूप औद्योगिक केन्द्रों 
में मकानों का किराया बहुत ज्यादा होता है। ऊंचा किराया देकर मकान न ले सकने के 
कारण अनेक लोगों को मेस तथा होटल आदि में रहना पड़ता है और उस अवस्था में 
उनके ऊपर परिवार का कोई नियन्त्रण नहीं रहता है और वे मनमाने ढंग से काम कर 
सकते हैं--चाहे जुआ खेलें, या नशा करें या वेश्यागमन करें । इससे धन और स्वास्थ्य 
की वर्वादी होने के साथ-साथ व्यक्तिगत तथा पारिवारिक संघटन या तनाव उत्पन्न हो 
जाता है। (स) स्त्री-पुरुष के अनुपात में भेव उत्पन्न करके--मक्रानों की कमी होने 
तथा महँगाई भी अधिक होने के कारण शहर में रहने वाले बहुत से पुरुष अपने बीबी- 
बच्चों को नगरों में नहीं ला पाते हैं भौर स्वयं अकेले रहते हैं । इससे नगरों में स्त्रियों से 
कहीं अधिक पुरुष रहते हैं। स्वस्थ पारिवारिक जीवन न बिता सकने वाले पुरुष वेश्या- 
बृत्ति, जुआ, शराब इत्यादि व्यभिचार फैलाकर न केवल अपने जीवन को बलिक 
सामाजिक जीवन को भी कलुषित व विघटित कर देते हैं । (द) प्रतिस्पर्द्वा और बेकारी 
फो बढ़ाकर--ओद्योगीकरण ने बड़े पैमाने पर उत्पादन ' कार्थ को करने में सहायता 
पहुँचायी । फलतः एक आवश्यकता की पूति के लिए अनेक चीजों का उत्पादन होना 
शुरू हो गया जिसके फन्ञस्वरूप आथिक जोवन में प्रतिस्पर्धा (competition ) 
अत्यधिक बढ़ गई है। प्रतिस्पर्धा में. जो लोग बंध तरीके से सफल नहीं हो पाते हैं वे 
प्रायः अवैध तरीकों को अपनते हैं । इससे देश में भ्रष्टाचार फैलता है । इसके अति रिक्त 
भौद्योगीकरण हो जाने के बाद आज उन सब कामों को एक मशीन करती है जो कि 
पहले अनेक आदमी करते थे। इससे श्रमिकों की आवश्यकता कम हो गई और देश में 
बेकारी फैलने लगी । इसका प्रभाव सामाजिक संगठन पर पड़ता है। (य) प्रामोद्योंगों 
फो नष्ट करके--भारत में औद्योगीकरण का ओर दुष्परिणाम यह हुआ है कि उससे 
ग्रामोद्योयों का विनास होता गया । इससे. एक ओर ग्राम उद्योगों का विनाश होता गया 
और उसी के साथ-साथ गाँव की आथिक स्थिति खराब होती गई ओर दूसरी ओर 
इन उद्योगों में लगे हजारों श्रमिक बेकार हो गए और उनके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक 
जीवन का सन्तुलन बिगड़ गया। कुछ लोगों ने शहर में आकर नौकरी कर ली और 
जिन लोगों को नहीं मिली उनमें से कुछ लोगों ने चोर, डकैती आदि के धन्धों को 
अपनाया । 3 

(क) गन्दी वस्तियाँ (।८75)--ओद्योगीकरण का एक बहुत भयंकर 
सामाजिक परिणाम गन्दी बस्तियों का विकास है। उद्योग-धन्धों के पनप जाने से नगर 
की जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है और मकानों की अत्यधिक कमी हो जाती है। उस कमी 
को पूरा करने के सिए नगरों में गन्दी बस्तियों का विकास होता है। इन बस्तियों में 
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मकानों की दशा कितनी शोचनीय होती है उसे देखे बिना उसके सम्बन्ध में अनुमान भी 
नहों लगाया जा सकता है। बम्बई, कलकत्ता, कानपुर आदि ओद्योगिक केन्द्रों में एक 
छोटे से कमरे में ६ से & व्यक्ति तक रहते हैं। इन कमरों में हवा ओर रोशनी, पाखाना 
और पेशाब किसी भी चीज का प्रबन्ध नहीं रहता है। दिन के बारह बजे भी वत्ती के 
विना कुछ दिखाई नहीं देता है। फर्श कच्चे होते हैं, जहाँ-तहाँ कूड़ा-करकट इकट्ठा होता 
रहता है और समस्त वातावरण दूषित और असहनीय होता है किराए में बचत करने के 
विचार से ४ या ६ श्रमिक परिवार एक मकान को किराए पर ले लेते हैं जहाँ न तो 
स्त्रियों के लिए और न ही जवान लड़कियों के लिए कोई पर्दा रहं जाता है या श्लीलता 
का ज्ञान । बुरे व्यक्ति अक्सर उन्हें अपनी काम-वासना का शिकार बना लेते हैं । 
अस्वास्थ्यकर मकानों में रहने से लोगों का न केवल स्वास्थ्य ही खराब होता है, बल्कि 
वे अनेक ऐसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जो पीढ़ियों तक उनका पीछा नहीं 
छोड़तीं । ऐसे लोगों के परिवार में बाल-मृत्यु, मलेरिया और तपेदिक आदि रोग घर कर 
लेते हैं । गन्दे वातावरण में रहने वाले श्रमिकों की मनोभावना भी गन्दी हो जाती है । 
उनमें चोरी की आदत, शराब पीने की आदत, जुआ खेलने का शौक आदि दुर्गुण पैदा 
हो जाते हैं। ऐसे मकानों में गोपनीय स्यान का नितान्त अभाव होता है। इस कारण 
माता-पिता तथा अन्य वयस्क व्यक्तियों के योन-व्यवहारों को बच्चे देखते और सीखते 
रहते हैं । इसका बुरा प्रभाव बच्चों के नैतिक विकास पर पड़ता है। साथ ही घर के 
अन्दर बच्चों को खेलने-कूदने का स्थान न मिलने के कारण वे रास्ते पर खेलने जाते हैं, 
बुरी संगत में फंस जाते हैं ओर बाल-अपराधी बन जाते हैं। 

(ख) ओद्योगिक झगड़े ([74५57/! ०३९) —_ आधुनिक औद्योगीकरण 
का एक भयंकर दुष्परिणाम ओद्योगिक झगड़े हैं जो आथिक उत्पादन की प्रक्रिया के दो 
सजीव साधनों--पूंजीपति और श्रमिक--के बीच संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करता 
है। मालिक अपनी तिजोरी भरना चाहता है और श्रमिक अपना पेट। पर जब तिजोरी 
भरती जाती है और पेट खाली रह जाता है, तभी तिजोरी और पेट में--मालिक 
ओर मजदूरों में-संघरषं होता है। ओद्योगिक झगड़ों का बहुत बुरा प्रभाव श्रमिकों, 
मालिकों और राष्ट्रों पर पड़ता है। हड़ताल ओर तालावन्दी की अवस्था में श्रमिकों को 
मजदूरी नहीं मिलती, जिससे उनमें निर्धनता और ऋणग्रस्तता बढ़ती है, कुछ लोगों को 
हड़ताल में सक्रिय भाग लेने के कारण नौकरी से हाथ धोना पड़ता है । इससे बेरोजगारी 
बढ़ती है । गरीबी ओर बेरोजगारी दोनों ही ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं, जो कि 
आथिक व सामाजिक जीवन को खोखला बना देती हैं । 

(ग) निर्धनता (?०४०/५) निधनता स्वयं सामाजिक विघटन की एक 
mers 

र / आत्महत्या, विवाह-विच्छेद ओर बेकारी काः 
oo वनकर सामाजिक संतुलन को समाप्त कर सकती है। कुछ विद्वानों का कथन है 
नता बाल-अपराध 
ला गण ह र 
भूखा मरते हुए देखने की 
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तुलना में चोरी करना या डाका डालना उसके लिए सरल होता है। गरीबी से पीड़ित 
व्यक्ति अपने आश्नितों के रोटी-कपड़ों की व्यवस्था करने में भी असफल रहता है । उस 
अवस्था में वह आत्महत्या करके अपने को आत्मलज्जा से बचाता है। अतः स्पष्ट है कि 
निर्धनता, बाल-अपराध, आत्महत्या, वेरोजगारी को पनपाकर सामाजिक विघटन को 
उत्पन्न करने वाला एक कारण है । 

(घ) बेरोजगारी (7९०।०५९॥}—भारतवर्ष में बेरोजगारी की समस्या 
बहुत ही गम्भीर है | यह बेकारी की स्थिति सामाजिक विघटन का एक . प्रमुख कारण 
है । अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति एच० हूवर (पर. ॥००४९7) ने सच ही कहा है कि 
बेरोजगारी से बढ़कर संसार में कोई बर्वादी नहीं है। बेकार व्यक्ति अपने तथा अपने 
आश्चितों को मौलिक आवश्यकताओं तक की भी पूर्ति नहीं कर पाता है। उसे न तो 
उचित रूप में खाने को मिलता है ओर न ही अच्छे मकानों में रहने की सुविधा प्राप्त 
होती है। इससे न केवल रहन-सहन का स्तर घटता है, वल्कि स्वास्थ्य स्तर भी गिरता 
हैं । वेकार व्यक्ति.के लिए चोरी, डकती, जालसाजी या वेश्यावृत्ति के रास्ते 'को अपना 
लेना सरल होता है। बेकारी भीख माँगने, जुआ खेलने और शराव पीने की सामाजिक 
समस्या को जन्म देती है । 

(इ) कृषि फी पिछड़ी दशा (Backward condition of agriculture) — 
कृषि भारतवर्ष का सबसे प्रमुख और प्राचीन पेशा है। इस देश की ७० प्रतिशत जनता 
अपनी जीविका के लिए कृषि पंर निर्भर है। फिर भी दुःख की बात यह है कि भारत में 
कृषि को दशा बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। इस दशा ने गाँव की जनता की दशा को 
भी बहुत पछाड़ दिया है। ग्रामीण समुदाय को विघटित करने वाली समस्याओं, जैसे 
भूमिहीन कृषि मजदूरों की समस्या, ग्रामीण जनता की गरीबी की समस्या, ऋणग्रस्तता 
और स्वास्थ्य की समस्याओं का एक प्रमुख कारण कृषि की पिछड़ी दशा है । डॉ० 
हैकरवाल (॥4।(९7७६।) का कथन है कि भारतवर्ष में जिस साल प्रदेश में फसल अच्छी 
नहीं होती है, वहाँ अपराधियों की संख्या में तत्काल वृद्धि हो जाती है। डकती, चोरी 
आदि सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध बहुत होने लगते हैं जिससे ग्रामीण समुदाय एक 
अनिश्चित व संकटकालीन स्थिति में से गुजरता है । 

(च) अतिजनसंख्या ‘(Over-population )— भारतीय जीवन व समाज को 
विघटित करने और उसे खोखला बनाने वाला एक ओर उल्लेखनीय कारक यहाँ की अति- 
जनसंख्या की स्थिति है। हमारे राष्ट्रीय जीवन को पाकिस्तान या चीनी हमलों से उतना 
खतरा नहीं है जितना कि अति-जनसंख्पा की स्थिति से विभिन्न जनगणना से पता चलता 
है कि सन्‌ १९२१ में भारत की जनसंख्या प्रायः २५.१३ करोड़ थी जो कि सन्‌ १६७३ में 
बढ़कर प्रायः ५६ करोड़ हो गई है | अति-जनसंख्या के कारण राष्ट्रका अधिकांश धन 
जनता के लिए खाद्य-सांमग्री जुटाने में खर्च हो जाता हैं और पूंजी का निर्माण नहीं हो 
पाता है। अति-जनसंख्या होने से प्रति-व्यक्ति आय घट जाती है ओर निर्धनता की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है.॥ निधन जनता बीमार, दुर्वल और अकुशल होती है। इस कारण 
उनकी कार्य-क्षमता भी कम होती है, और उत्पादन घटता है। इतना ही. नहीं, अति- 
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जनसंख्या की स्थिति में बेकारी की समस्या गम्भीर हो जाती हैं जो कि स्वयं ही सामाजिक 


विघटन का एक कारण है। अति-जनसंझ्या के कारण जमीन पर जनसंख्या का दबाव भी 
बढ़ता जाता है और खेत के छोटे-छोटे टुकड़े होते जाते हैं। दोनों ही स्थिति में ग्रामीण 
जनता को आथिक हानि होती है और ग्रामीण समुदाय का विघटन होता है । 


सांस्कृतिक कारण 
(Cultural Causes) 

भारत में सामाजिक विघटन के कुछ सांस्कृतिक कारण भी उल्लेखनीय हैं जो कि 
इस प्रकार हैं-- 

(१) वुटिपुणं शिक्षा पद्धति (Defective Educational System) —भारत 
में वर्तमान शिक्षा हमारी आवश्यकताओं की पूति करने में असफल है, इस कारण इस 
शिक्षा के द्वारा व्यावहारिक जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा संक रहा 
है । वर्तमान शिक्षा न तो व्यावहारिक है और न ही प्राकृतिक। साथ ही सम्पूणं शिक्षा 
पद्धति या परीक्षा पद्धति दोषपूर्ण है। इसका परिणाम यह हुआ है कि विद्यार्थियों में 
अनुशासन की मात्रा दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है विद्याथियों में अनुशासन न होना 
सामाजिक विघटन का एक स्पष्ट लक्षण है क्योंकि स्कूल और कालेज का अनुशासन 
धीरे-धीरे परिवार में और फिर परिवार से राष्ट्र में फैलता है। 

(२) भाषा का संघर्ष (C०० ०£ 27४००६९) भारतवर्षं एक ऐसा देश 
है, जहाँ कि अनेक भाषाओं को वोला जाता है। भाषा के आधार पर जितनी भिन्नता 
भारत में है, उतनी शायद दुनिया के और किसी देश में नहीं । प्रत्येक भाषा अपनी 
उत्कृष्डता को प्रमाणित करने के लिए दूसरे को दबाने का प्रयत्न भी करती है। इसका 
परिणाम भाषा के आधार पर संघर्ष ही होता है । हिन्दी राष्ट्रभाषा है, फिर भी उसे उस 
रूप में पूर्णतया मात लेने के विरुद्ध अभी हाल में बंगाल, मद्रास आदि प्रान्तों में कितना 
विरोध-आन्दोलन चला, इससे तो सभी लोग अवगत हैं। लड़ाई भाषा को लेकर होती है 
पर जान जनता की जाती है। इतना ही नहीं, इस देश में भाषा के आधार पर पृथक्‌ प्रान्तों 
में विभाजन की माँग की जाती है जो दंगों, हड़तालों आदि को उत्साहित करती है। 

(३) धमं (R९।४।००) हमारे देश में अनेक ठग ओर बदमाश साधुओं और 
पुजारियों के रूप में समाज-विरोधी कार्यों -को धर्म की आड़ में करते रहते हैं। भाँग, 


याँजा, चरस आदि नशाखोरी को इस देश में धा मिक मान्यता दी जाती है और इस प्रकार ` 


का नशा करने वाले लोग कोई खराव काम कर रहे हैं यह वात कभी स्वीकार नहीं करते 
हैं! भारतवर्ष में घम की सबसे कटु विघटनात्मक अभिव्यक्ति हिन्दू और मुस्लिम धामिक 
समूहों के वीच होने वाले संघर्ष में है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पव॑ तो ऐसे झगड़े प्रायः होते 
रहते थे जिते दोनों ही पक्षों के अनेक लोगों की जान जाती थी और मकान, व्यापार, 
, _ धन आदि फी थो वर्वादी होती थी वह अलग से। सन्‌ १६४२ में कलकत्ता तथा बंगाल 
के अन्य भागों में हुए "डाइरेक्ट ऐक्शन' (Direc! Action) की विभीषिका को आज 
भी हम भूल नहीं सके हैं। “इस्लाम खतरे में है! यह नारा लगाकर अखण्ड भारत को, 
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हजारों वर्ष से भाई-भाई के रूप में रहने वाले हिन्दू और मुसलमानों को, दो टुकड़ों में 
वाँट दिया गया। संयुक्त देश विभाजित हुआ, लांखों लोग बेघरबार हो गये, लुट गये, 
मिट गये । इससे धमं की रक्षा कितनी हुई, यह सन्देहजनक है। हाँ, मानवता के विरुद्ध 
घृणा, पक्षपात, हिसात्मक भावनाएं, असहनशीलता ओर अविश्वास अवश्य ही उत्पन्न 
हुआ । यही धर्म का विघटनात्मक प्रभाव है । 

(४) मनोरंजन (२९०7९३४००) भारतवर्ष में मनोरंजन के विभिन्न साधन 
भी सामाजिक विघटन को उत्पन्न करते हैं। इस देश में मनोरंजन के साधनों का व्यापारी- 
करण दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मनोरंजन से सम्बन्धित ये व्यापारी केवल 
बधिक-से-अधिक लाभ उठाने के लिए जनता के कल्याण पर भी आघात कर बैठते हैं। 
सिनेमाओं तथा थियेटरों में दिखलाए जाने वाले भद्दे, अश्लील, कामोद्दीपक दृश्य इसके 
उत्तम उदाहरण हैं। मनोरंजन के इन साधनों से भारत के नवयुवक तथा युवतियाँ 
रोमान्स की नई-नई विधियों तथा “चमत्कारों' को सीखते हैं, माता-पिता के प्रति अनादर 
की भावना पनपाते हैं, रोमान्टिक तरीके से विवाह करते हैं और पारिवारिक विघटन के 
जाल में फंस जाते हैं। योन-अपराधों को भी सिनेमा द्वारा ही बढ़ावा मिलता है। सिनेमा 

. से ही लोग विलासपूर्ण जीवन के प्रति इतना अधिक आकृष्ट हो जाते हैं कि गैर-कानूनी 
तौर पर भी उस जीवन-स्तर तक पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। सामाजिक विघटन का 
सुत्रपात तभी होता है। ; 


राजनेतिक कारण 
(Political Causes) 

भारत के सामाजिक विघटन में राजनेतिक कारण भी बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें 
से प्रमुख कारणों का हम संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं जो कि इस प्रकार हैं--- 

(क) राजनेतिक दलबन्दी--भारतवषं की राजनैतिक जीवन की एक उल्लेखनीय 
विशेषता दलबन्दी है । अलग-अलग राजनैतिक पार्टियों में जो तनाव व संघर्ष की स्थिति 

तो है ही; इसके अलावा एक ही पार्टी में गुटबन्दी (7०५/5०) सम्पूर्णे राजनैतिक 

जीवन को निरन्तर कलुषित करती रहती है। सामाजिक विघटन की स्थिति उस समय 
और भी स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है जवकि यह गुटबन्दी देश पर शामन करने वाले 
राजनेतिक दल में अति कटु रूप धारण कर लेती है । एक गुट दूसरे को बदनाम करता 
है, एक-दूसरे पर कीचड़ उछालता है और भ्रष्टाचार को फैलाने में सहायता करता है। 
इस गुटवन्दी का परिणाम यह होता है कि शासन की बागडोर एक गुट से दूसरे गुट के 
हाथ में आ जाती है और फिर संघर्ष व तनाव की स्थिति अपनी. चरम सीमा पर पहुँच 
जाती. है । इसके. फल्स्वरूप-समाज, में:एक. ऐसी अनिश्चित स्थिति उत्पन्न होती है कि 
सामाजिक सन्तुलन नष्ट हो जाता है। 

(ख) युद्-भारतीय समाज को विघटित करने का एक और महत्त्वपूर्ण कारण 
युद्ध है जो पिछले ३/४ वर्ष से भारतीय जीवन को पीड़ित कर रहा है। सन्‌ १६६२ में 
सबसे पहले चीन ने भारत पर आक्रमण करके इसका सूत्रपात किया। उस युद्ध के लिए 
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भारत तैयार नहीं था, न ही वह कभी आशा करता था किं 'चीनी-हिन्दी भाई-भाई' का 
नारा लगाने वाले पड़ोस का राष्ट्र अपने ही मित्रराष्ट्र भारत की पीठ पर पीछे से आकर 


छुरा भोंक देगा। इस आकस्मिक संकट के कारण सम्पूर्ण राष्ट के शान्तिपूर्णं जीवन को . 


बहुत बड़ा आघात लगा; बहुत-कुछ उलट-पलट गया; बहुत से परिवारों को अपूर्णीय 
क्षति पहुँची । उस आघात को सहन भी न कर पाए थे कि सितम्बर, १६६५ में और फिर 


बंगला देश के मामले को लेकर सन्‌ १६७१ के अन्त में एक और पड़ोसी-राष्ट्र पाकिस्तान" 


सदियों से साथ-साथ ओर भाई-भाई के रूप में रहने वालों ने अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ा जिसने 
शीघ्र ही वास्तविक युद्ध का रूप घारण कर लिया । इस युद्ध में धन, शहर, गांव, मन्दिर, 
मस्जिद और गिर्जाघरों की जो बर्बादी हुई उसे छोडकर २,२२६ भारतीय जवानों को 
भारत माँ की लाज रखने के लिए अपने प्राणों को निछावर करना पड़ा। हमारे ७,८७० 
जवान घायल हुए। इससे निःसन्देह ही भारत की गौरवपूर्ण मर्यादा की रक्षा हुई है, पर 
व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक विघटन भी हुआ है इस सत्य को भी स्वीकार 
करना ही होगा । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत में सामाजिक विघटन के एकाधिक कारण हैं। 
परन्तु स्मरण रहे कि बहुघा इनमें से कोई एक कारण सामाजिक विघटन को उत्पन्न 
करने में सफल नहीं होता है जब तक अन्य कारणों का सहयोग उसे प्राप्त न हो जाए । 
अन्य समार्जो की भांति भारत में भी सामाजिक विघटन की स्थिति एकाधिक कारणों की 
* क्रियाशीलता का परिणाम है । किसी भी वैज्ञानिक विश्लेषण में इस सत्य को अस्वीकार 
करना किसी भी रूप में. उचित न होगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


अपराध 


अध्याय ह Ce 


अपराध की वैज्ञानिक घारणा अभी हाल में ही विकसित हुई है, इसके पहले 
अपराध को एक व्यक्तिगत घटना माना जाता था जिसका कि कोई भी सम्पर्क बाहरी 
अंबस्थाओं या कारकों से नहीं था। आज वैज्ञानिक इस निष्कं पर पहुँच चुके हैं कि अनेक 
घटनाओं और कारकों के कारण ही अपराध होता है और उन कारकों और घटनाओं के 
उचित विश्लेषण ओर वगीकरण के द्वारा अपराध की प्रकिया को समझा जा सकता है। 
इस सम्बन्ध में ओर कुछ भी कहने या जानने से पहले यह जानना यावश्यक है कि अपराध 
किसे कहते हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर हम (१) वैधानिक दृष्टिकोण, और (२) सामाजिक 
दृष्टिकोण से स्पष्ट करने का प्रयत्न करेगे । 


अपराध फी वेधानिक अवधारणा 
(Legal Concept of Crime) 

कानून की दृष्टि से कानून द्वारा निषिद्ध किसी भी कार्य को करना अपराध है। 
दूधरे शब्दों में, राज्य द्वारा लागू किए गए किसी भी कानून को तोड़ना अपराध है । ये 
कानून प्रत्येक देश में पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं, इस कारण वैधानिक दृष्टिकोण से भी उन 
कार्यों की कोई सामान्य सूची प्रस्तुत नहीं की जा सकती जो सावंभोम रूप में अपराध माने 
जाते हैं। परन्तु सामान्यतया प्रत्येक समाज में ही कुछ ऐसे कार्यों को, जो कि समाज के - 
अस्तित्व के लिए या सामूहिक हित की दृष्टि से हानिकारक हैं, करने की मनाही “राज्य 
की ओर से होती है और इसे न मानने पर दण्ड दिया जाता है। पर स्मरण रहे कि कोई 
भी कार्य, जो कि समाज के लिए या सामुहिक हित की दृष्टि से हानिकारक है, अपराध 
नहीं अगर वह कार्य अपराधी कानून (९7॥72] 78%) के द्वारा अपराध के रूप में | 
परिभाषित नहीं किया गया है। इस दृष्टिकोण से अपराध की कुछ परिभाषाएं निम्न- 
लिखित हैं 

श्री डैरो (770%) के अनुसार “अपराध एक ऐसा काम्ने है जो कि देश में 
कानन के द्वारा निषिद्ध हो और जिसके लिए दण्ड निर्धारित है ।”? सर्वधी बान्स और 
टीटर्स (537९5 870 7०९९7३) का कथन है कि अपद्घ “एक ऐसे प्रकार का समाज- 

I. “Crime isan act forbidden by the law of the land and for which 
penalty is prescribed.” 0. Darrow, Crime—lts Causes and Punishment, I934, 9. l. 

ध 
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विरोधी व्यवहार है जो कि जनता की भावना को उस सीमा तक भंग करे कि उसे कानून 

द्वारां निषिद्ध कर दिया गया हो ।” डा० सेयना (9९६१०३) का मत है कि “अपराध 

कोई कार्ये या दोष है जो कि देश में उस समय प्रचलित कानून के अन्तरगत दण्डनीय है ।”3 

अपराधी कानून में केवल कौन-कौन से कायं अपराध समझे जाएंगे इस वात की व्याख्या 

होती है, पर इन कार्यों को करना मात्र ही अपराध होगा यह सोचना भी गलत है। किसी 

` भी कार्य को अपराध कहकर घोषणा करने से पूर्व कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता 
है। श्री हॉल (H2॥!) ने अपराध को गैर-अपराध कार्य से पृथक्‌ करने के निम्नलिखित 
सात परस्पर सम्बन्धित आधारों का उल्लेख किया है 

(१) कोई कार्य तब ही अपराध होगा जब उस कार्ये के द्वारा कोई बाहरी 
परिणाम या 'हानि' हो! केवल मन में ही अपराध करने की बात सोच लेना अपराध नहीं 
है। वास्तविक रूप में वह कार्य होना चाहिए जिससे कि किसी को हानि पहुँचे । 

(२) यह हानि कानून द्वारा निषिद्ध हो, अर्थात्‌ ऐसे कार्यो का उल्लेख अपराधी 
कानून में हो। समाज-विरोधी कायं अपराध नहीं है अगर ऐसा कार्य अपराधी-कानून में 
'लिपिबद्ध नहीं है। _ 3०35. 

(३) अपराध में अपराधी संकल्प या इरादा (९7/०2! ६००६) भी होना 
आवश्यक है भर्यात्‌:जान-बू्कर दूसरे को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से कोई कार्य किया 
गया है तो बह अपराध है। भूल से दूसरे के छाते को उठाकर चल देना अपराध नहीं, या 
मकान में डाका पृड्ने पर आत्मरक्षा के लिए गोली चलाना भी अपराध नहीं; अगर उस 
गोली से कोई मर जाए तो भी नहीं । 

(४) अपराध में बाह्य क्रिया का होना भी आवश्यक है जिंससे कोई हानिप्रद 
परिणाम हो । कि 

(५) अपराध से बाह्य क्रिया और अपराधी इरादे का संयोग या' मिलन होना 

- आवश्यक है। अपराधी का इरादा है किसी की हत्या करने का, पर बाह्य क्रिया के द्वारा 
उसे नहीं किया गया; या हत्या की गई, पर अपराधी इरादे के बिना ही ऐसा हुआ, इन 
दोतों व्यवहारों को अपराध नहीं कहेंगे । पर यदि अपराधी इरादे से बाह्य क्रिया द्वारा 
किसी की हत्या की गई है तो वह-अपराध है । 

= (६) भ्रपराध में अपराधी इरादे के साथ बाह्य क्रिया द्वारा किसी को कानन 
द्वारा मान्य कोई वास्तविक हानि होनी चाहिए। : र 
(७) इस हानि के लिए या ऐसे कार्य के लिए कोई दण्ड व्यवस्था हो। 


2. “The term ‘Crime’ technically means a form of anti-social behavi 
that has violated public sentiment to such an extent_ as to be forbidden by 


TO व and Teeters, New Horizons in Criminology, Prentice-Hall, 
sp. /0. ` ५ 


3. A टगी76 is “any act or omission which, under the Jaw for the time 
ह त Jerome Hall, General Principles of Criminal law, Indianapolis, 947 
२ ६ 
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अपराध ः ; ११६ 


अपराध छो समाजशास्त्रीय अवधारणा 
(Sociological Concept of Crime) 


ऊपर की विवेचना से यह कदापि न समझना चाहिए कि अगर समाज में अपराधी 
कानून न हों ब्रो उस समाज में 'अपराध' की अवधारणा भी न होगी; या अगर समस्त 
अपराधी कानूनों को समाप्त कर दिया जाए तो अपराध भी समाप्त हो जाएगा। अपराध 
की धारणा सदैव ही रहेगी, केवल उसके स्वरूप या प्रकारों में अन्तर अवश्य आ जाएगा। 
जैसे, आज अगर चोरी करना कानूनी दृष्टि से अपराध न माना जाय तो ऐसे कार्यों को 
करने वालों को कानुनी दण्ड न मिलेगा, पर समाज अपने जान-माल की रक्षा के लिये 
एसे कार्यों का विरोध अवश्य करेगा और अपने ढंग से एसे व्यक्ति को दण्ड भी देगा। 
श्री सदरलँण्ड (५६॥९।६११) ने उचित ही कहा है कि अपराधी कानून के समाप्त कर 
देने से अपराधों के नाम और उनके करने पर दण्ड अवश्य ही बदल जाएंगे, परन्तु एसे 
कार्यों के विरुद्ध सामाजिक प्रतिक्रिया (9०८३! 7९३।००) वास्तव में अपरिवतित 
रहेगी, क्योंकि ऐसे कार्यों के द्वारा सामाजिक हितों (0८2! n९7९5$) को उतनी. 
ही हानि पहुँचने की सम्भावना होगी।' दूसरे शब्दों में, सामाजिक जीवन में सदेव ही 
ऐसे कुछ व्यवहार होंगे जिन्हें करने की स्वीकृति समाज अपने किसी भी सदस्य को न 
देगा और अपने अस्तित्व के लिए हानिकारक समझेगा ओर इस कारण ऐसे कार्यो को _ 
करने वालों को दण्ड देने-की व्यवस्था भी अपने ढंग से करेगा। इस दृष्टि से श्री गेरोफेलो 
(Garofal0) ने दया और सत्यता की प्रचलित भावना के उल्लंघन को अपराध कहकर 
परिभाषित किया है ।* श्री थॉमस (7००७) व जनानिकी (27/९८६) के अनुसार 
अपराध एक हँसा कार्य है जो उस समूह की. एकता और संगठन का विरोधी हो, जिसे 
व्यक्ति अपना मानता है।' डा० हैकरवाल (॥।८९८४।) ने और भी स्पष्ट रूप से 
लिखा है कि “सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध या बाल-अपराध . व्यक्ति का एक एसा 
व्यवहार है जो कि उन मानव-सम्वन्धों की व्यवस्था में बाधा डालता है जिसे कि समाज 
अपने अस्तित्व के लिए मौलिक अवस्था मानता है ।* 

इस प्रकार, सदरलँण्ड (9५॥९7।३॥4) के अनुसार, सामाजिक दृष्टिकोण से 
अपराध के तीन आवश्यक तत्त्व हूँ--(अ) एक मूल्य (\2।८९) जो एक समूह अथवा 
एक समूह के भाग द्वारा, जो राजनैतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हो,-सम्मानित किया जाता 
हो; (व) इस समूह में एक दूसरे भाग का होना जो कि उस मूल्य से अधिक या कम 
विरोधी हो और इस कारण उसके लिए घातक सिद्ध हो; और (स) एक सुष्ठ या उचित 


5. E.H. Sutherland, Principles, of Criminology, J. B. Lippincott Co., 
New York, I955, 9. 4. | 

6. R. Garofalo, Criminology, Little Brown, Boston, p. 59. 

7. W. IL. Thomas and F. Znaniccki, The Polish Peasant in Europe and 
America, Knopf, New, York, I927, Vol. IJ, pp. ]753-755. 

8. “From the social point of view crime or delinquency implies such 
behaviour of the individual as interferes with the order of human relationships 
which society regards as primary condition of its existence.’ Haikerwal. 
Economic and Social Aspects of Crime in India. 
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दण्ड व्यवस्था का होना जिसे कि उस मूल्य का आदर करने वाले मूल्य का अनादर करने 
वालों पर लागू करते हैं।* व्यक्ति ओर समूह के इस प्रकार के असन्तुलित सामाजिक 
सम्बन्ध ही अपराध की परिस्थिति को जन्म देते हैं। 


अपराध की सापेक्षिकता 
(The Relativity of Crime) 


अपराध एक स्थिर 'धारणा' नहीं है अपितु यह धारणा पृथक्‌-पृथक्‌ समय, स्थान 

ओर परिस्थिति में परिवतित होती रहती है। जैसे, अंग्रेजी शासन-काल में भारतवषं में 
सैनिक कर्मचारियों के लिए 'जयहिन्द' शब्द का प्रयोग अपराध था, पर आज वही उनके 
परस्पर अभिवादन की एक आवश्यक विधि है। इसी प्रकार प्रत्येक समाज में अपराध 

` की धारणा पृथक्‌-पृथक्‌ हो सकती है। जैसे हमारे समाज में बूढ़े माता-पिता की सेवा 
करना और उनकी रक्षा करना प्रत्येक सन्तान का पवित्र कत्तव्य समझा जाता है, पर 


एस्किमो (६5६०5) लोगों में बूढ़े माता-पिता को मार डालना ही सन्तान का 


आवश्यक कत्तव्य है।' अगर पुत्र ऐसा नहीं करता है तो पिता अपने पुत्न से सामूहिक 
कल्याण के लिए अपने कत्तव्य को पूरा करने के लिए कह सकता है। इसी प्रकार 
परिस्थिति के अनुसार .भी अपराध की धारणा बदलती रहृती है। आत्मरक्षा के लिए 
गोली चलाकर किसी को मार डालना अपराध नहीं है, पर गोली चलाकर किसी को 
डराकर उसका धन छीन लेना अपराध है; या बीमारी की परिस्थिति में उत्तर-प्रदेश के 
कुछ शहरों में शराब पीना अपराध नहीं, पर साधारण परिस्थिति में ऐसा करना अपराध 
हैं। इस कारण कानूनी या सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध को एक स्थिर धारणा 
समझने का भ्रम नहीं होना चाहिए । 


अपराधों का वर्गोकरण 
(Classification of Crimes) 


अपराध एक प्रकार के नहीं होते हैं और इसी कारण अपराधों का वर्गीकरण 

विभिन्न तरीकों से कियां जाता है-- : 
~\- अपराध की गम्भीरता पर आधारित वर्गोकरण--अनेक राज्यों में कानन 
की दृष्टि से अपराधों को दो भागों में बाँटा गया: है--(क) हल्के अपराध ( mis- 
५m९३n०7) भौर (ख) गम्भीर अपराध ( ००१) । प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत उन 
अपराधों को सम्मिलित किया जाता है जो अधिक गम्भीर नहीं हैं भौर जिनके लिए 
केम अवधि का कारावास अथवा कम जुर्माने (९) की व्यवस्था रहती है। ऐसे 
अपराधों के उदाहरण मद्यपान, जुआ, असावधानी या लापरवाही से मोटर चलाना आदि 
हैं। दूसरी श्रेणी में गम्भीर अपराधों को सम्मिलित किया जाता है। ये इतने गम्भीर 


9. Sutherland, op. cit. 9. I5, 


I0. Robert, E.L. Faris, Social Disorganizati T (eg 
New York, I955, p. 69. + a od 005 
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अपराध होते हैं कि अपराधों के लिए आजन्म या दीर्घकालीन कारावास अथवा मृत्यु- 
दण्ड तक की सजा दी जा सकती है। ऐसे अपराधों के उदाहरण हत्या, देशद्रोह आदि हैं। 

२. अपराधी के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण--श्री वोंगर (507४९7) ने 
अपराधियों के अपराध करने के उद्देश्य के आधार पर अपराधों को चार भागों में वर्गीकृत 
किया है--(अ) आथिक अपराध (६००० Cःi०९७), जैसे चोरी, गबन 
(Embezzlement) आदि। (ब) यौन-अपराध (९१७१ C7९8) , जैसे बलात्कार 
आदि। (स) राजनैतिक अपराध (?०॥४०४ Ciग९5), जैसे राजद्रोह । (द) विविध ' 
अपराध (Msc€।lan९०५५ Cःim९) : इसके अन्तर्गत विशेषकर उन अपराधों को 
सम्मिलित करते हैं जो बदला (४००४९६०००) लेने की भावना से किए गए हैं, जैसे हत्या 
मकान में आय लगा देना आदि। श्री हेज़ (३४९5) ने भी अपराधी के उद्देश्य के आधार 
पर अपराधों को तीन प्रमुख भागों में बाँटा है- (अ) व्यवस्था के विरुद्ध अपराध 
(Crimes against 07९7) , जैसे शराव पीकर सार्वजनिक रास्तों में घूमना, दंगा 
करना आदि । (ब) सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध (Crimes aginst 9707९५), जैसे 
चोरी, गवन, जालसाजी आदि। (स) व्यक्ति के विरुद्ध अपराध (Cःimeऽ .९ain5t 
Per507) , जैसे हत्या, बलात्कार आदि। 


अपराधियों का वर्गीकरण 
(Classification of Criminals) 


१. लास्ब्रोसो का दर्गोकरण--श्री लॉम्ब्रोसो (०७7००) का विश्वास था 
कि अपराधियों का अलग एक 'टाईप' (77९) होता है जो कि कुछ प्राणिशास्त्रीय 
विशेषताओं के आघार पर स्वयं प्रकट होता है। इसी निष्कर्ष के आधार पर लॉम्ब्रोसो ने 
अपराधियों को. निम्नलिखित चार भागों में बांटा है- (क) जन्मजात अपराधी (B07 
“Crimina]5)—इस प्रकार के अपराधियों को अपराध करने में सहायक कुछ विशेषताएं 
या गुण अपने माता-पिता से वंशानुसंक्रमण केद्वारा ही प्राप्त हो जाते हैं। (ख) अपस्मारी 
या पागल अपराधी (Epileptic orInsane Criminals)—लम्ब्रोसो का कथन है 'कि 
प्रत्येक जन्म-जात अपराधी अपस्मारी होता है, यद्यपि सभी अपस्मारी व्यक्ति जन्म-जात 
अपराधी नहीं होते । इस प्रकार के मस्तिष्क के रोग ऐसे अपराधियों में जन्म से ही होते 
हैं जिनके कारण बे प्रायः अपराध कर बैठते हैं । (ग) भावोद्वेग अपराधी (Criminals 
७ P55०7) । (घ) आकस्मिक अपराधी (O००asional Criminals) —इस प्रकार 
के अपराधी प्रायः किसी विषम परिस्थिति में पड़कर अपराध करने को बाध्य होते हैं। 
; २. हेस का दर्गोकरण--थी हेज (४9८७) ने अपराधियों के अपराध की 
प्रकृति दृष्टि में रखते हुए उन्हें चार भागों में बांटा है। वे निम्न हैं--(अ) प्रथम: 
दोषी (ऽ ०८०५९7) , (ब) आकस्मिक अपराधी (0८८१9०2 Delinquent) , 
(स) अभ्यस्त अपराधी (#७१०३! ९०१५९०) ओर (द) पेशेवर अपराधी 
(Professional Criminal) । 

३. सदरलेंड का वर्गोकरण--श्री सदरलँड (9८६॥९।३०८) ने अपराधियों 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२२ सामाजिक विघटन 


को दो भागों में बांटा है--(अ) निम्नवगं अपराधी (Lower-class Criminals )— 
ऐसे अपराधी निम्न सामाजिक और आथिक वर्गों के सदस्य होते हैं और कोई अपराध 
करने पर इन अपराधी-कानूनों को कठोरता से लागू किया जाता है। अपनी आथिक 
विवशताओं के कारण बहुधा इनके निरपराध होने पर भी इन्हें दण्ड भुगतना पड़ता है। 
(ब) सफेदपोश अपराधी (White-collar Criminals)—इस श्रेणी के लोग ही 
वास्तव में गम्भीर अपराधों को करते हैं, परन्तु अपनी उच्च सामाजिक और आथिक 
स्थिति के कारण प्रायः कानून की आँखों में धूल झोंकते रहते हैं और पकड़े जाने पर भी 
बेदाग छूट जाते हैं। श्री सदरलैंड का मत है कि सफेदपोश अपराधियों की संख्या प्रत्येक 
समाज में काफी अधिक होते हुए भी पुलिस रेकार्ड में इनका उल्लेख बहुत कम मिलता 
है। अपराध करने और अपराध को छिपाने दोनों कार्यों में ही ये लोग निपुण होते हैं। 


अपराध के सामान्य कारक 
(General Causes of Crime) 


अपराध के प्रमुख कारक निम्नलिखित हूँ 

१. भौगोलिक कारक--(अ) प्राकृतिक दशा, (ब) जलवायु, (स) ऋतु । 

२. प्राणिशास्त्रीय ओर व्यक्तिगत कारक (क) वंशानृसंक्रमण, (ख) 
शारीरिक दोष तथा रोग, (ग) मानसिक दोष तथा रोग, (घ) संवेगारमक अस्थिरता 
तथा संघष, (ङ) आयु, (च) लिंग, (छ) नशा, (ज) शिक्षा का स्तर, (झ) वैवाहिक 
जीवन । 

३., आथिक कारक--(अ) औद्योगीकरण तथा नगरीकरण, (ब) व्यापार 
चक्र (स) फसलों की दशा, (द) निर्घनता तथा वेकारी । 

४. सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक--(क) सामाजिक तथा धामिक 
प्रथाएं, (ख) टूटे परिवार, (ग) युद्ध, (घ) समाचार-पत्न, (ङ) चलचित्र । 

अपराध के उपर्युक्त कारकों की विवेचना अव हम अलग-अलग करेंगे । 


१- भौगोलिक कारक 
(Geographical Factors) 


यद्यपि अपराध की आधुनिक परिभाषा से यह स्पष्ट है कि अपराध एक 


सामाजिक प्रक्रिया है, फिर भी अति प्राचीन काल से यह धारणा प्रचलित है कि अपराधी 
व्यवहार ओर भौगोलिक कारकों में एक अति निकट का सम्बन्ध है और उसी के 
अनुसार यह विश्वास कर लिया गया कि अपराधी व्यवहार देश की प्राकृतिक दशा, 
जलवायु, ऋतु आदि द्वारा प्रभावित होता है। यह धारणा निम्नलिखित विवेचना 
से और भी स्पष्ट हो जाएगी-- 

(अ) प्राकृतिक दशा (95/८2! 7८2६५7९5) श्री लॉख्ज्रोसो (Lombroso) 
.का विश्वास था कि व्यक्ति के विरुद्ध अपराध मंदानी क्षेत्रों में सबसे कम, पठारी प्रदेशों 
में उससे अधिक और पहाड़ी भागों में सबसे अधिक होते हैं। इसके अतिरिक्त श्री 
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लॉम्ब्रो्ो के द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार पठारी तथा पहाड़ी प्रदेश की अपेक्षा 
मदानी भागों में बलात्कार (६०) की घटनाएँ अधिक होती हैं। अपका यह भी कथन 
था कि इटली के उन प्रदेशों में, जहाँ प्राकृतिक दशाओं के कारण सबसे अधिक मलेरियां 
होता है, वहाँ व्यक्ति के विरुद्ध अपराध की दरें भी अत्यधिक हैं.।' इसी : प्रकार कुछ 
विद्वानों का कथन है कि समुद्र-तट के प्रदेशों में देश के भीतरी भागों की अपेक्षा. अधिकः 
अपराध होते हैं । 

(ब) जलवायु (C।im2९)-अनेक भूगोलशारित्नयों ने प्रमाणित करने का 
प्रयत्न किया कि जलवायु ओर अपराधी व्यवहार का एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
उदाहरणार्थं, श्री मांटेस्क्यू (०7९५०००) ने अपनी पुस्तक 3970 ०† ८4७ऽ में 
यह विचार प्रकट किया है कि हम जैसे-जैसे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते जाते हैं वंसे-वैसे 
अपराध की दरें भी बढ़ती जाती हैं और उत्तरी या दक्षिणी ध्रूवों की ओर बढ़ने के साथ 
साथ मद्॒-सेवन अधिक मिलता है। इसी प्रकार श्री क्वेट्लेट (९५०४।९६) का विश्वास 
था कि गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में व्यक्ति के प्रति अपराध तथा हिंसात्मक अप्रराध अधिक 
होते हैं, जबकि ठंडे जलवायु वाले प्रदेशों में सम्पत्ति के प्रति अपराधों का आधिक्य होता 
है । प्रिन्स पीटर क्रोपोटूकिन (Prince Peter Kropotkin) ने तो जलवायु के आधार 
पर नरहत्या (H०mic।५९) की संख्या का हिसाब लगाकर निकालने तक की विधि 
(Formula) को प्रतिपादित किया ओर वह इस प्रकार था, “महीने के ओसत तापक्रम 
को लीजिए; उसे सात से गुणा कीजिए, उसमें औसत हवा की आद्रता (H५०७५(/) को 
-जोड़ दीजिए और फिर दो से गुणा कीजिये--बस आपको उस महीने में की गई नर- 
हत्याओं की संख्या मालूम हो जायेगी ।/77 

(स) ऋतु (5००५) -क्रुछ विद्वानों ने ऋतु-परिवतन और अपराधी व्यवहारों 
में भी सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया । उनके अनुसार जाड़ों में सम्पत्ति के विरुद्ध 
अपराधों की संख्या बढ़ती है और गर्मियों में व्यक्ति के विरुद्ध अपराध अधिक होते हैं । 
श्री लैकेसन (7.३८३५३४॥९) ने तो मोसम के बदलने के. साथ-साथ अपराधी व्यवहारों 
के प्रकार में भी परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए एक 'अपराधी-जन्त्री' (Criminal 
(४०7०७) बनाया । इस केलेन्डर के अनुसार शिशुहृत्या (In०।८।4०) जनवरी, 
फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों में बढ़ जाती है; नरहत्या (H०।८।५९) और 
घातक आक्रमण (^52]४) जुलाई में; पितृहत्या (P27८०) जनवरी और अबटूबर 
में; बच्चों पर बलात्कार (२६९) सबसे अधिक मई, जुलाई ओर अगस्त में ओर सबसे 
कम दिसम्बर में; यवा लोगों पर बलात्कार सबसे अधिक जून में, सवसे कम नवम्वर में 
भौर सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध सबसे अधिक दिसम्वर और जनवरी में होते हैं। श्री 
डेक्सटर (0९९7) ने अपने अध्ययन में न्यूयाकं शहर में गर्म महीनों में वेरोमीटर का 

पारा गिरने पर, कम आद्रता के दिनों में, बदली के दिनों में अपराध की दरों को बढ़ता 
हुआ पाया | , 


II. Prince Peter Kropotkin, Les Prisons (Paris, f 888); quoted by Boenal 
do de Quiros, Modern Theories of Criminality, Little Brown, Boston I9I, p. 34. 
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समालोचना (€7।६।८।5०)) — (१) भौगोलिक कारकों को आधुनिक अपराध- 
शास्त्री अधिक महत्त्व देने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि भौगोलिक कारणों के प्रभाव प्रत्यक्ष 
नहीं, अपितु अप्रत्यक्ष होते हैं और, कभी-कभी तो इस अप्रत्यक्ष प्रभाव को भी प्रमाणित 
करना कठिन हो जाता है। सामान्य रूप से अनेक अपवाद इस सम्बन्ध में मिल सकते हैं। 
अगर भोगोलिक अवस्याएं ही अपराध का कारण होतीं तो कया कारण है कि एक ही 
भौगोलिक पर्यावरण में बसे हुए गाँव ओर शहरों के अपराधों के प्रकार और संख्या में 
आकाश-पाताल का अन्तर होता है। (२) भौगोलिक कारकों को अपराध का प्रत्यक्ष 
कारण इसलिए भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि किसी एक वर्ष 
या निरन्तर दो-चार वर्ष अपराध की दरें एकाएक घट या बढ़ जाती हैं। उदाहरणार्थ, 
कृषि-प्रधान देश, जैसे भारत में अपराध की दरें अच्छी फसल होने पर घटती हैं और 
फसल खराब हो जाने पर बढ़ती हैं। (३) उसी प्रकार ऋतुओं का प्रभाव अपराधी 
च्यवहारों पर अप्रत्यक्ष इस अर्थ में भी है कि विभिन्न ऋतुओं में मनुष्यों के आपस के 
सम्पकों (८०२६३०५) में भी अन्तर आ जाता है, जैसे जाड़े की ऋतु में मानव-सम्पकं 
कम होते हैं, इस कारण व्यक्ति के विरुद्ध अपराध भी कम होते हैं। 


२. प्राणिशास्त्रीय और व्यक्तिगत कारक 
(Biological 800 Personal Factors) 


भोगोलिक कारकों की तरह प्राणिशास्त्रीय और व्यक्तिगत कारकों को भी 
पृथक्‌ रूप से अपराध का कारण माना जाता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि अपराध 
के कारणों को हमें बाहरी अवस्थाओं में नहीं बल्कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ही.ढूंढ़ने 
का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर अपराध कुछ प्राणिशास्त्रीय और व्यक्तिगत 
विलक्षणताओं के कारण ही होते हैं। वे इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कारकों को प्रमुख 
मानते हैं-- : 
(क) वंशानुसंक्रमण (०7९०।५) जैसे पिछले अध्याय में बताया जा चका 
है कि लॉम्ब्रोसो (7.०७7००) तथा उनके अनुयाथियों का विश्वास था कि अपराधी 
जन्मजात होते हैं और अपराध के समस्त आधार और तत्त्व एक थ्यक्ति को वंशान्‌संक्रमण 
के द्वाराप्राप्त होते हैं। वंशानुसंक्रमण द्वारा ही एक व्यक्ति में 'जंगली' लोगों की 
बिलक्षणताएँ आ जाती हैं और वह व्यक्ति अनिवार्य रूप से अपराधी बन जाता है अगर 
उसके जीवन की परिस्थितयाँ बहुत ही अनुकूल न हों। सर्वश्री डुगडेल और इस्तब्रुक 
(Dugdale and Estabr00K) ने ज्यूक (५६९) परिवार के १२०० वंशजों के 
अध्ययन (१८७७ और १६१२) द्वारा यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि अपराधी- 
व्यवहार वंशानुगत होता है क्योकि उन वंशजों में १४० अपराधी थे, ७ खूनी, ६० चोर 
और ५० वेश्यावृत्ति में संलग्न थे। इसी प्रकार अन्य अनेक विद्वानों ने वंशानुसंक्रमण 
ओर अपराध में एक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया। परन्तु आज यह ` 
स्वीकार कर लिया गया है कि इन अध्ययनों में अनेक तुटियाँ थीं जैसे, इनमें व्यक्ति पर 
पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभावों की अवहेलना की गई है। मनुष्य केवल एक 
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प्राणिशास्त्रीय जीव ही नहीं अपितु एक सामाजिक प्राणी भी है। अपराध एक सामाजिक 
प्रक्रिया है और इसे भी अन्य व्यवहारों की भाँति समाज के सदस्य होने के वाद समाज 
से ही सीखना पड़ता है। 

(ख) शारीरिक दोष तथा रोग (Physical Defects and Diseases)— 
शारीरिक दोषों को भी अपराध का कारण माना गया है और इस सम्बन्ध में विशेष 
रूप से सर्वप्रथम उल्लेखनीय नाम श्री लॉम्ग्रोसो (7०७०७7००) का ही है। आपके 
अनुसार कुछ शारीरिक विकृतियाँ व्यक्तित्व को अपराधी के स्तर पर ले आने में | 
सहायक सिद्ध होती हैं। आपका यह विश्वास था कि सभी जन्मजात अपराधी अपस्मारी 
(९pi९ए६।०) होते हैं। डॉ० चाल्सं गोरिंग (Carles G07) तया उनके अनुयायियों 
ने जो विस्तृत अध्ययन किया उससे लॉम्ब्रोंसो के सिद्धान्त का पूर्ण रूप से खण्डन होता 
है। इस अध्ययन का निष्कर्ष यही है कि अपराधी और गँर-अपराधी में शारीरिक विकृतियों 
के आधार पर कोई अन्तर नहीं किया जा सकता । फिर भी डॉ० गोरिंग का कथन था 
कि अपराधियों के शरीर की लम्वाई और वज़न गैर-अपराधियों की अपेक्षा कम 
होता है ।!* 

कुछ विद्वानों का मत है कि मनुष्य के शरीर में जो ग्रन्यियाँ (४३०५5) होती हैं 
उनसे कुछ रसों का स्राव होता रहता है और इन ख्ावों में कमी या अधिकता व्यक्ति की 
शारीरिक और मानसिक़् व्यवस्वाओं या संतुलन को उलट-पुलट सकती है । उदाहरणार्थं, 
थाइरायड ग्रन्थियों (६।५०५ ४।६०५५) से आवश्यकता से कम स्राव होने पर बच्चों में 
भिक्सेडीमा (\५१९५९७३) नामक रोग उत्पन्न हो जाता है जिससे उन बच्चों का. 
स्वाभाविक शारीरिक ओर मानसिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। ये 
शारीरिक और मानसिक दोष या अस्वाभाविकता अपराध का कारण हों जाती है। उसी 
प्रकार थाइरॉयड ग्रन्थियों से आवश्यकता से अधिक खाव होने पर अत्यधिक उद्वेगशीलता, 
संवेदात्मक तनाव तथा उत्तेजना की उत्पत्ति होती है जो अपरांधी-व्यवहारों की ओर 
व्यक्ति को प्रेरित करती है। इस धारणा के समर्थकों में सवंश्री स्क्लेप ओर स्मिथ 
(Schlapp and Smith) तथा श्री बरमैन (8९770॥) आदि का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है ।२ 

(य) आयु (88०)--आयु का भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव अपराध के प्रकार और 
संख्या पर पड़ता है । सामान्य रूप से यह कहा जा सकता हे कि २० और २४ वर्ष की 
आय के लोग सबसे'अधिक अपराध करते हैं ¦ यद्यपि वृद्धावस्था में यवावस्था की 
अपेक्षा कम अपराध होते हैं फिर भी वृद्धावस्था के अपराध को प्रमुख विशेषता यह 
* है कि यौन अपराध बुढ़ापे में अधिक होते हैं। डकती, गवन, जालसाजी, बलात्कार, 
. आवारागर्दी आदि अपराध २० से २४ वर्ष के वीच के लोग अधिक करते हैं; हत्या और 
I2. Charles Goring, The English Convict, London, 9I3, 9. 200 
]3. See Max A, Schlapp and Edward H. Smith, The New Criminology, 


Boniand Liveright, New York, I928. 
> I4. Elliotand Merrill, op. cit., 0. li2. 
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अन्य यौन अपराध २० से २९ वर्ष की आयु की विशेषता है जवकि नशा, जुआ आदि 
अपराध ३४ से ३६ वर्ष के बीच के लोगों के द्वारा अधिक किए जाते हैं ।* 

परन्तु यह याद रखना होगा कि इस सम्बन्ध में कोई भी अन्तिम निष्कर्ष सम्भव 
नहीं। वास्तव में आयु के साथ-साथ न केवल शारीरिक रचना और क्रियाओं में परिवर्तन 
आते-जाते हैं बल्कि जीवन की परिस्थितियाँ (2 $०३००) भी बदलती रहती हैं 
मर साथ ही नई-नई अन्त:क्रियाओं (९7-३८००) और अन्तःसम्बन्धों (0- 
relati0n5) के कारण व्यक्ति के दृष्टिकोणों, मनोवृत्तियों, रुचियों तथा हितों में भी 
परिवर्तेन होते रहते हैं। कभी-कभी ये परिवर्तन व्यक्ति को अपराधी व्यवहार को ओर 
क्रियाशील करते हैं। 

(घ) लिंग (5०४)--सभी राष्ट्रों में, एक राष्ट्र के अन्तर्गत सभी समुदाय 
में, सभी आयु-समूहों (२४० 87०८७) में, इतिहास के सभी काल में और सभी प्रकार के 
अपराधों में पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अपराध करते हुं । अमेरिका के आँकड़ों से 
पता चलता है कि स्त्रियों की अपेक्षा दस गुणा अधिक पुरुष कंद किए जाते हैं, चौदह गुना 
अधिक पुरुष सुधारात्मक संस्थाओं में भेजे जाते हैं और बीस गुना अधिक पुरुष विभिन्न 
जेलों में भेजे जाते हैं । इसी प्रकार किशोर न्यायालय में पेश किए गए वाल-अपराधियों 
में ५८ प्रतिशत बाल-अपराधी लड़के होते हैं।० 

कुछ विद्वानों का मत है कि पुरुष में अपराधों की अधिकता उनकी कुछ 
ग्राणिशास्त्रीय विशेषताओं के कारण होती है। परन्तु आज बहुत कम विद्वान इस घारणा 
को सत्य मानते हैं। प्रो० सदरलैण्ड (9५४॥९।३॥ ) का मत है कि स्त्रियोंओर पुरुषों के 
अपराध की -दरों में इतनी अधिक भिन्नताएं हैं कि उन्हें दोनों लिंगों की सामाजिक 
परिस्थितियों और परम्पराकों के अन्तर के आधार पर समझने का प्रयत्न करना ही 
उचित होगा 7 दुनिया की ध्रतिस्पर्दा का सामना स्त्रियों को कम करना पड़ता है, इस 
कारण सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध करने का संयोग उनके लिए कम होता है । युद्ध के 
समय में जव स्त्रियाँ पुरुषों के अनेक पेशों को करने लगती हैं तो उनमें अपराध की दरें 
भी बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक समाज में ही स्त्रियों के लिए पुरुषों की अपेक्षा कुछ 
अधिक और विशेष सामाजिक संहिताएँ होती हैं जिनके कारण भी उनका जीवन बहुत- 
कुछ नियन्त्रित हो जाता है। लड़कियों को रास्ते-रास्ते में धूमकर अखवार बेचना या 


फेरी नहीं करनी होती है, न ही उन्हें आवारागदी करने की या हर प्रकार के लोगों से ` 


मिलने-जुलने की उतनी सुविधाएँ होती हैं। सामान्यतया लड़कियों के कार्यों पर अघिक 
ध्यान रखा जाता है और उन्हें बाल्यावस्था से ही लड़कों की अपेक्षा सामाजिक नियमों के 


~ 


'अनुकूल कार्य करने की शिक्षा अधिक सावधानी ओर निरन्तरता से दी जाती है। इन्हीं. 


सब कारणों से स्त्रियों के अपराध करने को सम्भावना भी कम रहती है। इससे स्पष्ट है 


पुत्र EH. Sutherland, op. cir., 9. 09. 
I6. Jbid., p. ll]. 


I7. “The variations in the sex ratios in crime are so great that iney , 


an bs explained only by differences in ‘social positions and traditi 
two sexes.” Ibid, p. I]2. and traditions of, the 
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कि रत्नी और पुरुषों में अपराध की दरों में जो अन्तर है उसका आधार सामाज़िक 
परिस्थितियाँ अधिक हैँ, प्राणिशास्त्रीय कारण कम । 

(ङ) नशा (D7५९ ३०4 D7।)-—-नशे की हालत में की गई गिरफ्तारियाँ 
वास्तव में उइण्ड व्यवहार के लिए ही को जाती हैं। सर्वश्री शेल्डन और ग्लुएक 
(Sheldon and GIe०K) के अध्ययन से पता चलता है कि कैदियों में मद्यपान करने 
वालों की - संख्या अत्यधिक है । जो भी शराव पीने का आदी होगा वही अपराधी भी 
होगा, ऐसी कोई वात नहीं है, परन्तु जब सीमा से अधिक मद्यपान किया जाता है तो 
पीने वाले का व्यक्तित्व असंगठित हो जाता है । अत्यधिक शराव पीने से दिमाग कमजोर 
हो जाता है, संकेत करने की क्षमता बढ़ जाती है और पशुपभ्रवृत्तियों को दवाने की 
शक्ति क्षीग हो जाती है। घातक आक्रमण, बलात्कार, शरावी.का सामान्य अपराध है । 
अत्यधिक शराव पीने वाले की आथिक दशा भी दिन-प्रतिदिन विगड़ती जाती है। इससे 
भी नैतिक पतन सम्भव होता है। 

(च) शिक्षा का. स्तर (500८४४०४७| ऽ(५४)-अमेरिका में राज्य की 
ओर से किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि बहुत थोड़े से ही कंदी अच्छी शिक्षा प्राप्त _ 
किए होते हैं। प्रायः ८९ प्रतिशत कैदी केवल कुछ पढ़ना-लिखना जानते हैं और प्रायः ६८ 
प्रतिशत कैदी किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हैं । जालसाजी, गबन, भ्रूणहत्या 
आदि दो-चार अपराधों को छोड़कर कोई भी ऐसा अपराध नहीं होता है जिसके लिए 
कालेज की शिक्षा आवश्यक हो। गबन, जालसाजी, भ्रूणहत्या, इनकम-टॅक्स से वचना 
आदि गम्भीर अपराध अधिकतर शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही किए जाते हैं। साथ ही 
शिक्षित ब्यक्ति इस प्रकार आयोजित रूप से अपराध करते हैं कि कानून के पंजे में उन्हें 
फेसाना कठिन होता है। अशिक्षित व्यक्ति के लिए अपनी जीविका कमाने में अधिक 
कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इस कारण मनोरंजन के स्वस्थ साधन भी उसे. 
उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इन सब कारणों से गलत रास्ते में चले जाने की सम्भावना 
उप्तके लिए अधिक होती है । 

(छ) चेवाहिक जीवन (47/2! 9३६७५) प्रायः आधे गम्भीर अपराधी 
पुरुष अविवाहित होते हैं। परन्तु इसका प्रमुख कारण यह है वे सभी युवक होने के कारण 
उनमें उत्साह और शक्ति अधिक है। अपराध की दरें विवाह-विच्छेद द्वारा पृथक्‌ 
व्यक्तियों में या ऐसे लोगों में जिनके पति या पत्नी की मृत्यु हो गई है, अधिक होती 
है। इसका कारण यह है कि ऐसे लोग प्रायः अपने जीवन को विघटित पाते हूँ और 
फिर से उसे व्यवस्थित करना उनके लिए कठिन होता है । 


` ३. अपराध का मनोवेज्ञानिक आधार 
(The Phychological Basis of Crime). 


(क) मानसिक दोष तथा रोग (Mental Dficicncy and Disease)— 
१६२१ में डॉ० गोडार्ड (०५५३7५) ने दृढतापूर्वक घोषणा की कि मानंसिक दुर्वलता 
या मन्द-वुद्धि (F०९४।०-॥॥५९५०९७४) अपराध ओर बाल-अपरांधे का संवंप्रमुखं और 
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एकमात्र कारण है।' आपके अनुसार मस्तिष्क से दुर्बल या मन्द बुद्धि वाले व्यक्ति अपने 
कार्यों के दुष्परिणामों और कानून के अर्थ को समझने की क्षमता नहीं रखते और इसी 
कारण वे अपराध कर बैठते हैं। डा० गोडार्ड का दृढ़ विश्वास था कि प्रायः सभी 
अपराधी मन्द वुद्धि वाले होते हैं और सभी मन्द बुद्धि वाले व्यक्ति अपराधी होते हैं । 
ये मानसिक दुर्वलताएँ मेंडल ()\/९॥4९) के वंशानुसंक्रमण के सिद्धान्त के अनुसार एक 
पीढ़ी से दूसरी पीड़ी को हस्तांतरित होती हैं । श्री कालं मर्कीसन (Carl Murchison) 
का वयन है कि ये धारणाएं सम्पूर्णतया कल्पित हैं जिनका कोई भी वैज्ञानिक आधार 
नहीं है।' मानसिक दुर्बलता वंशानुसंक्रमण प्रक्रिया के आधार पर एक ही पीढ़ी को 
हस्तांतरित होती है। इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानसिक दुर्बलता 
अधिक वीमारी, शारीरिक आघात या अपर्याप्त पोषण (47५7६००) आदि अनेक 
कारणों से हो सकती है । 

प्रो सदरलेण्ड (9५।।९८।६०५) का इस सम्बन्ध में कुछ निष्कर्ष यह है कि 
(१) मन्द वुद्धि वाले समूह में साधारण जनसमूह की अपेक्षा अधिक अपराधी होते हैं 
एसा कोई प्रमाण नहीं मिलता; (२) मन्द बुद्धि वाले कैदी जेलखाने में अनुशासित 
व्यवहार करते हैं जैसा कि अन्य कंदी लोग; (३) मन्द वुद्धि वाले अपराधी भी 
सुधारात्मक प्रयत्नो में उतने ही सफल हुए हैं जितना कि अन्य प्रकार के अपराधी ।” इस 
प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि अपराध और मन्द वुद्धि में कोई महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध नहीं है। 

(ख) संबेगात्मक्र अस्थिरता तथा संघर्ष (Emotional Instability and 
Conflict) —अपराध का एक महत्त्वपूर्ण कारण सवेगात्मक स्थिरता तथा संघर्ष भी 
है । श्री विलियम व्हाइट (४४५7 (०) आदि अनेक विद्वानों का कथन है कि 
साधारणतया अपराघी संवेगात्मक दृष्टि से असन्तुष्ट ब्यक्ति होते हैं । अगर एक व्यक्ति 
में हीनता को भावना है तो उसकी प्रतिक्रियास्वरूप वह हिसात्मक कार्य करके यह अनुभव 
करने का प्रयत्न कर सकता है कि वह भी क्रिसी से हीन नहीं है या वह भी साहसी और 
शक्तिशाली है । इसी प्रकार प्रेम के विषय में असन्तुष्ट व्यक्ति यह प्रमाणित करने के 
लिए कि वह भी इस विषय में किसी से पीछे नहीं है, योन-सम्बन्धी अपराध कर सकता 
है। चोरी प्रतिशोध या भौतिक पदाथों की लालसा के कारण भी हो सकती है“ 

शायद यह गलत नहीं है कि जीवन में बार-बार निराश होने पर या अपनी निम्न 

आथिक स्थिति से असन्तुष्ट या परेशान होकर या दूसरों के बराबर का. स्तर पाने के लिए 
अनेक व्यक्ति सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध करते हैं। इसी प्रकार प्रेम के क्षेत्र में असफल होने 
पर या ईर्ष्या, घुणा अथवा व्यक्तियत प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर अनेक व्यक्ति 
हिंसात्मक कार्य और व्यक्ति के विरुद्ध अपराध करते हैं । परन्तु इसका यह अर्थ कदापि 


I8. Henry H. Goddard, Juvenile Decne Dodd, Mead an 

New York, I92I, 9. 22. i 
I9. Soe Barnes and Teeters, New Horizon Criminology. = 
20. E. H. Sutherland, Principles of Criminology, Ne 

मोड़ By 'ए York. I955, pp, 

2. Elliott and Merrill, op. cit., 9. 20. 
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नहीं है कि संवेगात्मक अस्थिरता या संघर्ष ही अपराध का एकमात्र कारण है क्योंकि 
सभी ऐसे व्यक्ति अपराधी होते हैं ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिल सका है। 


8. थक कारक 
(Economic Factors) 


अनेक्त अध्ययन आथिक अवस्था ओर अपराधों के बीच सम्बन्ध को ढूंढने के 
उद्देश्य से हुए हैं । इसके दो प्रमुख रूप हैं-प्रथम तो यह है कि निम्न आथिक स्तर के 
लोग ऊंची आथिक स्थिति के लोगों की अपेक्षा अधिक अपराध करते हैं ओर दूसरा यह 
कि अपराध की दरें निधनता के बढ़ने के साथ बढ़ती हैं। ये धारणाएं कहाँ तक सच या 
गलत हैं इसकी समझने के लिए विभिन्न आथिक कारकों का विस्तृत अध्ययन आवश्यक 


है— 


(अ) ओदझोगीकरण तथा नागरीकरण (Industrialization and Urbani- 
22t।०॥) औद्योगीकरण तथा नागरीकरण निम्न प्रकार के अपराधी-व्यवहार को 
प्रोत्साहित करता है--- 

१. पारिवारिक नियन्त्रण को शिथिल करके--ओद्ोगीकरण के कारण नगरों 
में रोजगार का क्षत्र विस्तृत हो गया है और गाँवों से अनेक श्रमिक अब नगरों में आकर 
नौकरी करने लग गए हैं। यहाँ वे अकेले ही रहते हैं और उनपर परिवार का कोई . 
नियन्त्रण नहीं होता | इस कारण वे प्रायः बरी संगत में पड़ जाते हैं.और जुआ, नशेबाजी 
ओर वेश्यावृत्ति में फंस जाते हैं जो कि आगे चलकर अपराधी-व्यवहार को प्रोत्साहित 
कर सरती है । साथ ही, औद्योगीकरण के साथ-साथ संयुक्त परिवार का विघटन हो 
रहा है और बड़े-बूढ़ों के संरक्षण में संयुक्त परिवार जो सेवा, त्याग, आत्मसंयम आदि 
गृण बच्चों तथा युवकों में सरलता से पनपते थे, वे अब नहीं पनप पाते हैं। 

२. निवान-स्यान को कमी ओर गन्दी बस्तियों फा विकास फरके-- 
ओद्योगीकरण से शहरों की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उस अनुपात में नए 
मकान नहीं बन रहे हैं । इससे एक ओर मकान की समस्या गम्भीर होने के कारण अनेक 
व्यक्ति यहाँ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नहीं रह पाते हैं। इससे उनका नैतिक पतन 
होने की सम्भावना अधिक होती है। दूसरी ओर, मकानों की कमी के कारण नगरों में 
गन्दी बस्तियाँ विकसित हो गई हैं। यहाँ एक-एक कमरे में पाच से लेकर पन्द्रह आदभी 
तक रहते हैं । ऐसी परिस्थिति में रहने से केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही क्षीण नहीं होता 
` है बल्कि उनके नेतिक चरित्र का भी पँतन हो जाता है। 

३. पुरुषों की अधिकता उत्पन्न करफे--निवास-स्यान की कमी और अन्य 
आधिक कठिनाइयों के कारण बहुत से पुरुष अपना परिवार नगरों में ला सकने में असमथं ` 
होते हैं। इसी का परिणाम यह हुआ है कि प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 
कलकत्ता में ६०२, वम्वई में ५६६ और कानपुर में ६९६ है। स्त्रियों की इस कमी कां 
प्रभाव नगरों की नैतिकता पर पड़ता है और श्रमिक वेश्यावृत्ति, ज॒आ, शराव आदि 
व्यभिचार की ओर अग्रसर होते हैं । 
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४. अपराधो-प्रृत्तियों को उत्पन्न करके--नगरों में पास-पड़ोस का प्रभाव या 
परिवार ओर पंचायत का दवाव नहीं रहता है। दूसरी ओर नगरों में प्रलोभन भी अधिक 
हैं। साथ ही अपराधी सरलता से अपने को नगर की भीड़-भाड़ में छिपा सकता है और 
पकड़े जाने पर भी अपने लोगों के सामने अपमानित होने या पंचायत.द्वारा गांव और 
जाति से निकाल देने का भय उसे नहीं होता इस कारण भारतीय गांवों की अपेक्षा नगरों 
में अधिक अपराध होते हैं । 

५. व्यापारिक मनोरंजन को बढ़ावा देकर--भारतवर्ष के प्राय: सभी ओद्योगिक 
नगरों में बच्चों तथा प्रौढ़ों के लिए स्वस्थ मनोरंजन का अभाव है। नगरों में सिनेमा , 
सबसे सस्ता ओर व्यापक मनोरंजन का साधन है, परन्तु अधिकतर सिनेमा अश्लील, 
कामोत्तेजक तथा मारकाट, हत्या आदि से भरपूर रोमांच उत्पन्न करने वाले होते हैं । 
इनका दशकों, विशेषतः अशिक्षित श्रमिकों तथा बच्चों पर बहुत ही बुरा प्रभाव 

पड़ता हे। 

६. प्रतिस्पर्धा और बेकारी को बढ़ाकर--औद्योगीकरण के साथ-साथ आथिक 
जीवन में प्रतिस्पर्धा (C०९००) विशेषकर अत्यधिक बढ़ गई है। इस प्रतिस्पर्धा 
में जो वेघ तरीके से सफल नहीं हो पाते हैं वे प्रायः अवैध तरीकों को अपनाते हैं। कभी- 
कभी उत्पादन अधिक हो जाने पर मिल तथा कारखानों में श्रमिकों की छटनी होती है। 
इससे बेकारी बढ़ती है और आथिक कठिनाइयों में पड़कर व्यक्ति अपराध करने को 
बाध्य हो जाता है। 

अतः स्पष्ट है कि भारतीय नगरों की सामाजिक पर्यावरण की वर्तमान परि- 
स्थितियाँ अपराध तथा व्यभिचार का प्रमुख-कारण हैं | 

(ब) व्यापार चक्र (B7९ ९४८।०) व्यापार चक्र तथा अपराध के बीच 
अनेक प्रकार से सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्न किए गए हैं जिनका एक सामान्य निष्कषं ` 
यह है कि आथिक आवश्यकता अपराध को बढ़ाती है। डच अपराधशास्त्री श्री बोंगर 

_ (8078०) ने अपने अध्ययन द्वारा यह प्रमाणित किया कि अनाज के भाव और अपराध 
` के बीच निकट सम्पर्क है। दूसरे अध्ययनों से भी ज्ञात होता है कि सम्पत्ति के विरुद्ध 
अपराध आथिक संकट-काल में बढ़ता है और समृद्धि-काल में गिरता है। योन-अपराष्र 
समृद्धि-काल में बढ़ता है। हैँ PE 
(स) निर्घनता तथा बेकारी (Poverty and Uneriployment)— 
निर्धनता को प्राचीन काल से ही अपराध का एक कारण माना गया है। निर्धनता के 
कारण व्यक्ति अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता | जब वह 
दूसरों को आराम और विलासिता की वस्तुओं को उपभोग करते देखता है तो उन 
' चस्तुओं को पाने की इच्छा उसे भी होती है। पहले वह.वैध तरीकों से उन वस्तुओं को 
आप्त करने का प्रयत्न करता है और इन प्रयत्नों में असफल होने पर वह अवैध तरीकों 
जैसे चोरी करना, बलपूर्वक छीन लेना आदि को अपनाता है ।- अत्यधिक निर्धनता की 
स्थिति में व्यक्ति आथिक चिन्ता में मानसिक सन्तुलन खो बैठता है, विशेषकर उस समय 
जब उसकी ही आँखों के सामने उसकी स्त्री ओर वच्चे भूख से मरते रहते हैं। इसी 
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कारण बेकारी का परिणाम निर्धनता, बीमारी, भविष्य के सम्बन्ध में भय तथा निराशा- 
वादिता होती है। इस प्रकार बेकार-व्यक्ति रोजगार में लगे हुए आदमी की अपेक्षा अपनी _ 
नैतिकता को सरलता से खो बैठता है। भीख माँगने के अपमान की अपेक्षा. बह्‌ चोरी 
करना अधिक उचित समझता है। एकाएक नौकरी छूट. जाने पर व्यक्ति अपने खचों को 
एकाएक कम नहीं कर पाता है और सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध कर बैठता है। 


` ५. सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक 
(Social and Cultural Factors) 


(क) दूटे परिवार (87०८०० ॥०८९) समाज की प्राथमिक इकाई होने के 
कारण परिवार का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में महत्त्वपुर्ण होता है । जव यही परिवार, . 
टूट जाता है अर्थात्‌ जब पत्नी या पति की मृत्यु हो जाती है, या जब विवाह-विच्छेद क्रे 


द्वारा वे अलग हो जाते हैं या जब उनमें से कोई एक दूसरे को छोड़कर चला जाता है शो 


व्यक्ति का जीवन भी असंतुलित हो जाता है। कैदियों में उचित घरेलू जीवन का सामान्य - 
अभाव असाधारण खूप से ऊँचा पाया गंया है। श्री हीली:ने इस बात पर बल दिया हैं 
कि अनेक अपराधी अपने पारिवारिक जीवन में दुखी ओर असन्तुष्ट व्यक्ति होते हैं। 

(ख) युद्ध (/४7)--अनेक विद्वानों का मत है कि युद्ध-काल. और उत्तर-युद्ध- 
काल में अपराध बढ़ जाते हैं। युद्ध के समय पुरुष लोग -युद्ध-क्षेत्र में चले जाते हैं और 
पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाता है, क्योंकि स्त्रियाँ पुरुषों की जगह जाकर मिलों, 
दफ्तरों आदि में काम करती हैं। इससे बच्चों की उपेक्षा होती है। समाज में पुरुषों की 
कमी के कारण ओर युद्ध-श्षेत्र में स्त्रियों की कमी के कारण यौन-पम्बन्धी अपराध अधिक 
.होने लगते हैँ। साथ ही, युद्ध के समय वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होती है. और 
इससे मुनाफाखोरी और चोरबाजारी बढ़ती है, देश में राशनिग योजना लागू की जाती 
है। इसके अन्तर्गत घूसखोरी खूब जोर पकड़ती हूँ । युद्ध में बम-वर्पा के फलस्वरूप उद्योग- 
घन्धे नष्ट हो जाते हैं। बैसे भी युद्ध के पश्चात्‌ देश में अनेक आथिक समस्याएँ उत्पन्न 
हो जाती हैं जिसके कारण सामान्य जनता को निर्धनता तथा भुखमरी आ। घेरती है। इन 
सबके कारण भी अपराध बढ़ता है। 

(ग) समाचारःपत्र (१०७३६०) समाचार-पत्र भी अपराध की दरों 
को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। समाचार-पत्नों के -द्वारा लोगों को विविध अपराधों 
की भिन्न-भिन्न विधियाँ पता चलती रहती हैं और साथ ही वे यह भी जान जाते हैं कि 
किस प्रकार की गलती के कारण अपराधी प्रायः पकड़े जाते हैं। इन सबसे -लोग लाभ 
उठाते हैं। साथ ही समाचार-पत्र अपराधों के सम्बन्ध में इतना छापते हैं कि अपराध;:एक 
सामान्य विषय बन जाता है और लोग अपराध को कोई विशेष महत्त्व नहीं देते हैं। ` 

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अपराध के अनेक कारण हैं। इसलिए किसी 
भी एक कारण को अपराध का एक मात्र कारण मान लेना उचित न होगा। प्रायः ऐसा 
होता है कि उपर्युक्त कारणों में से कोई एक या दो कारण मुख्य होते हैं और अन्य अनेक 
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कारण सहायक कारणों के रूप में क्रियाशील होते हैं। इन सब कारणों का सम्मिलित 
प्रभाव ही एक व्यक्ति को अपराधी बनाता है । 


भारत में अपराध के कारण 
(Causes of Crime in India) 


सामान्यतया भारतवर्ष में भी अपराध के वही कारण हैं जो कि अन्य देशों में, 
क्योंकि उन कारकों की क्रियाशीलता इस देश में भी देखने को मिलती है, फिर भी यह 
कहा जाता है कि भारतवर्ष में अपराधों के कारण मुख्य रूप से सामाजिक तथा आथिक 
हैं और मनोवैज्ञानिक बहुत कम। भारतवर्ष की अपराध-परिस्थिति का अध्ययन करने 
वाले विद्वानों का यह भी मत है कि इस देश में सामाजिक कारण तथा परिस्थितियाँ 
अधिकतर अपराधों का प्रमुख कारण हैं। यहाँ पर हम उपरोक्त कथनों के ओचित्य को 
दशति हुए केवल उन्हीं कारणों के विषय में विवेचना करेंगे जो कि भारतवर्ष में विशेष 
रूप से अपराध की दरों को बढ़ाने में योगदान देते हैं ।. ” 


सामाजिक प्रथाएं व विश्वास तथा अपराध. 
(Social Customs and Beliefs and Crime) 


भारतवर्ष एक प्रथाओं का देश है ओर यहाँ पर सामाजिक तथा धार्मिक अनेक 
प्रकार के विश्वास तथा प्रथाएं देखने को मिलती हैं। इन प्रथाओं तथा विशवासों के 
कारण भी अपराधो व्यवहारो को प्रोत्साहन मिलता है। इसे स्पष्ट करने के लिए निम्न 
लिखित प्रथाओं का उल्लेख किया जा सकता है-- 

१. कुलीन विवाह प्रथा-इस प्रथा के अन्तगंत यह नियम है कि चक की 
शादी अपने वराबर या अपने से ऊँचे कुलों में करनी पड़ती है । इससे सभी अपनी 
लड़की का विवाह ऊंचे से ऊँचे कुल में करने का प्रयत्न करते हैं। फल यह होता है कि 
सबसे ऊचे कुल में लड़कों की अत्यधिक कमी हो जाती है जिसके फलस्वरूप उच्च कुल 
के अनेक माता-पिताओं को अपनी लड़की का विवाह करने के लिए कठिन परीक्षा का 
सामना करना पड़ता है। इस परीक्षा से अपना पीछा छुड़ाने के लिए पहले लोग लड़की 
पैदा होते ही उसे मार डालते थे जिससे कि विवाह करने की समस्या उनके सामने ही 
न आएं। कुछ माता-पिता, जो कि अपनी लड़की को मार नहीं पाते थे, लड़की की शादी 
ऐसे पुरुप के साथ कर देते थे जोकि उच्च कुल का होता घा, पर होता था पागल, या 
भ्रष्ट चरित्न वाला या कन्या से दस गुना ज्यादा उम्र का। ऐसे पतियों के साथ अनुकूलन 
` करना पत्नियों के लिए असम्भव हो जाता था और परिस्थिति से तंग आकर उन्हें अन्त 

में अ्महत्या ही करनी पड़ती थी । 

२. वर-मल्य प्रया--भारतवपं में हिन्दू विवाह के अन्तर्गत वर-मल्य या 
लेने-देने का अत्यधिक प्रचलन है। इसे तो लोग विवाह की पहली शर्त के कर में 
लग गए हैं । इस प्रथा ने मी भारतवर्ष में अपराध की दरों को बढ़ाने में अपना योगदान 
दिया है । जब वर-मूल्य प्रथा अत्यधिक गम्भीर रूप धारण कर लेती थी तो बहुधा अनेक | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अपराध १३३ 


माता-पिता अपनी लड़की को पैदा होते ही मार डालते थे। राजस्थान में लोग वर-मूल्य 
प्रथा की कठिनाइयों से बचने के लिए अपनी नवजात ऋन्याओं की हत्या कर ब्यलते थे । 
वहाँ इस प्रकार की हत्या को कानून द्वारा ही रोकना पड़ा था। आजरल गिशु-वध 
सम्बन्धी अपराध का बन्त हो गया है परन्तु उसका एक दूसरा और भी भयंकर रूप 
श्रयट हुआ ह और वह है लड़कियों द्वारा आत्महत्या । लड़कियाँ अपने माता-पिता के 
दुग्यंवह्वारों या तानों से परेशान. होकर या उन्हें योग्य वर-की तलाश में दूर-दूर ठोकरें 
खाते देख आत्महत्या को ही आत्मरक्षा के साधन के रूप में चुन लेती हैं। बंगाल में 


`--. प्रतिवर्ष ऐसी एकाधिक आत्महत्याएँ हो जाती हुँ । जिन माँ-बाप में दहेज की माँग. को 


पुरा करने की क्षमता नहीं है, उन्हें अपनी लड़की के लिए योग्य वर नहीं मिल पाता है. 
और बे अपनी लड़की का विवाह विधुर, वृद्ध या चरित्रहीन पुरुष से ही करने को बाध्य 
होते हैं। जब पति-पत्नी की आयु में बहुत ज्यादा अन्तर होता है तो उनमें यौन-अनुकूलन 
(scrual adjustment) नहीं हो पाता है जिसके फलस्वरूप परिनयाँ यौन-अपराध 
कर बैठती हैं या जीवन से तंग आकर आत्महत्या करने का प्रयत्न. करती हैं। इतना ही 
नहीं, दहेज की रकम पुरी अदा न कर सकने पर वधू को प्रतिशोध का शिकार बनना 
पड़ता है और उस पर नाना प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। इसका परिणाम भी 
कभी-फभी वधू द्वारा आत्महत्या ही होता है। 

३. विधवा पुनविबाह पर निषेध की प्रया--भारतवषं में कन्यादान के आदश, 
पवित्रवादी धारणा, घांमिक निषेध, भाग्यवादिता, विवाह के बनधन को अटूट मानने की 
भावना आदि के कारण यह प्रथा है कि स्त्रियाँ अपने पति की मृत्यु के बाद फिर से . 

- विवाह्‌ नहीं कर सकती हैं । . ऐसा सोचना भी उनके लिए पाप समझा जाता है। आज 
भी हिन्दू समाज में पति की मृत्यु पत्नी के विगत जीवन के पापों का परिणाम समझा 
जाता है। जीबन-भर वैधव्य भोगना ही काफी: सजा है, इस पर भी जब समाज या प्रथा 
विधवा से यह माँग करती है कि वह नारी जीवत्त की समस्त आशाओं और भावनाओं 
की बलि दे, तब ही अपराध की प्रवृत्ति का बीजारोपण होता है। इसीलिए विधवा 
पुनविवाह्‌ पर रोक की प्रथा अनुचित यौन-सम्बन्धों को प्रोत्साहित करती है। प्राकृतिक 
नियम के अनुसार ही यौन-सम्बन्धी यासनाएँ प्रत्येक पूर्ण वयस्क युवती में होती हैं, पर जब 

` उसे जबरदस्ती दवा देने का प्रयत्न किया जाता है तो यीन-सम्बन्धी अपराध को प्रत्यक्ष 
रूप से प्रोत्साहन ही मिलता है। इस प्रकार के यौन-सम्बन्ध के फलस्वरूप जब विधवा 
गर्भवती हो जाती है तो वह अपने या अपने परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए 
आत्महत्या कर लेती है। जो विधवाएँ ऐसा नहीं करती हैं वे अवैध सम्तान को जन्म 
देती हैं और फिर उस नवजात शिशु को कहीं फिकवा देती हैं या फिर उसकी हत्या 
कर दी जाती है । इन अपराधों के लिए कभी-कभी विधवाओं को समाज से बहिष्कृत 
कर दिया जाता है और उस अवस्था में वे अपनी जीविका-पालन के हेतु या तो वेश्या- 
वृत्ति को अपनाती हैं या आत्महत्या कर लेती हैं। इतना ही नहीं, विधवा पुनविवाह 
पर निषेध सम्बन्धी प्रथा के कारण केवल विधवाओं की ही नहीं उनके बच्चों की, 
सी बबांदी हो जाती है। वे बाल-अपराधी और आगे चलकर अपराधी बन जाते हैं । 
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४. बाल-विवाह प्रथा--इस प्रथा के अन्तर्गत लड़के और लड़कियों का विवाह 
बाल्यकाल में ही-कर दिया जाता है। यह नियम विशेषकर लड़कियों पर अधिक लागू 
किया जाता है। इसके प्रचलन के कारण कभो-कभी पति और पत्नी की आयु में काफी 
अन्तर होता है और घर की छोटी-सी बहू पर केवल पति ही नहीं बल्कि सास, ननद 
आदि भी अत्याचार करती हैं। भारतवर्ष की अदालतों के सम्मुख इस प्रकार के 
अत्याचार व निष्ठुरता के अनेक मुकदमे पेश होते हैं। पति-पत्नी की आयु में अधिक 
अन्तर होने से पत्नी यौन-सम्बन्धी सन्तुष्टि के लिए पति के अलावा दूसरे पुरुष से भी 
अवैध सम्बन्ध स्थापित कर सकती है । इस प्रथा का अपराध को बढ़ाने में एक अप्रत्यक्ष 
प्रभाव भी हो सक्ता है। बाल-विवाह के कारण बहुत ही अल्प-आयु में सन्तान पैदा 
होने लगती है जिससे देश में जनसंख्या की वृद्धि होने लगती है और देश में निवास- 
स्थान की समस्या, खाने-पहनने की समस्या, निर्धनता और बेकारी की समस्या :दिन- 
प्रतिदिन कटु होती जाती है और ये समस्याएं व्यक्ति को अपराध के रास्ते में घसीटकर 
ला फेंक सकती हैं । 

५. सती प्रथा--इस प्रथा के अन्तर्गत विधवाओं के प्रति समाज का निर्देश है 
कि वे अपने पति के साथ उसी की चिता में जिन्दा ही जलकर अपने जीवन का 
अन्त कर दें। इस कार्य के लिए विधवाओं को यह लालच दिखाया गया कि यदि बे 
ऐसा करती हैं तो उन्हें सीधा स्वर्ग मिलेगा । भारतवषं में एक समय था जबकि यह 
प्रथा अत्यन्त अमानु षिक और हृदयस्पर्शी थी । किसी भी जिन्दा आदमी को जला देना 
कानून की दृष्टि से बहुत बड़ा अपराध प्रत्येक सभ्य समाज में माना जाता है। पर भारत 
में एक समय था जबकि सती होना अर्थात्‌ पति की- चिता में जिन्दा जलकर मर जाना 

, विधवाओं की इच्छा पर निर्भर न रहकर तथाकथित समाज के नेताओं के आदेश पर 
आधारित था। पहले यह प्रथा इस देश में अत्यधिक उग्र थी, पर अब यह प्रायः समाप्त 
हो गई है। फिर भी समाचार-पक्नों में सती होने के समाचार अब भी कभी-कभी 
पढ़ने को मिलते हैं। - 

६- नरबलि की प्रथा--पहले जमाने में भारतवषं में नरबलि देने की प्रथा भी _ 
प्रचलित थी। ऐसी नरबलि भारत के डाकू लोग अधिक दिया करते थे । कहीं भी डाका 
डालने से पहले उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए काली देवी 'की पूजा करते थे और 
उस देवी को प्रसन्न करने के लिए नरबलि दिया करते थे। कुछ वर्ष पहले अखबार में ... 

यह खबर छपी थी कि एक स्त्री ने चार वर्ष की एक लड़की को चण्डिका देवी के सम्मुख का 
बलि इस विश्वास के साथ दिया था कि उससे देवी प्रसन्न होकर उसे एक लड़का देगी। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धामिक विश्वास और प्रथा भी मिलकर व्यक्ति को अपराध 
करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 

७. गंगासागर में सम्तान बहाने की प्रथा--जनवरी के महीने में लगभग 
प्रतिवर्ष गंगासागर का मेला होता है। उसमें कितने ही लोग पुण्य संचय करने के लिए 
जाते हैं, पर उसी बीच अपराध की भी एक सहर धामिक विश्वास के आधार पर होती. 
है। जिन औरतों के बच्चा नहीं होता है वे गंगा माप्ता से यह्‌ मिन्नत करती हैं कि यदि 
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उन्हें वच्चा हुआ तो प्रथम सन्तान को गंगासागर को भेंट कर देंगी | कुछ को बच्चा 
होता भी है और वे इस धामिक विश्वास के साथ अपनी प्रथम सन्तान को गंगासागर में 
बहा देती हैं कि गंगा माँ उनसे प्रसन्न होकर उनकी गोद को बार-बार भरती रहेंगी । 

८. देवदासी प्रथा--भारतवर्ष में एक समय था जब इस प्रथा का भी खूब 
प्रचलन था । इसके अन्तर्गत लड़कियों को देवताओं की सेवा करने के लिए मन्दिरों को 
दान दिया जाता था। इन लड़कियों को देवताओं की सेवा से कहीं अधिक सेवा मन्दिर ` 
के महन्तों और पृष्ठपोप्रकों की करनी पड़ती थी और वह भी उनकी यौन-सम्बन्धी 
आवश्यकताओं की पूति करने के लिए | आज भी इस प्रथा की बिल्कुल समाप्ति नहीं 
-- हुई है। अनेक लड़कियाँ अब भी मन्दिरों और धर्म की छत्र-छाया में वेश्याओं का जीवन 
व्यतीत कर रही हैं। इसलिए बंगाल ओर बिहार में यह प्रथा है कि विधवाओं को काशी 
में विश्वनाथ जी की सेवा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन विधवाओं में जो 
सुन्दरी और युवती विधवाएं होती हैं वे अक्सर वहाँ के पण्डों तथा बुरे आदमियों के 
जाल में फंस जाती हैं ओर उन्हें वेश्यावृत्ति करने के लिए वाध्य किया जाता है। इतना 
ही नहीं, इन युवती विधवाओं को लेकर दो स्वार्थ-समूहों या व्यक्तियों में दंगा-फसाद 
और हत्या तक. घटित होती है । इस प्रकार देवदासी प्रथा से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपं 
में अपराध को बढ़ावा मिलता है। द 

६. शिशु-हत्या की प्रथा--प्रथा के दबाव से मासूम बच्चों की हत्या करने के 
लिए हाथ उठ. सकते हैं, इसका उदाहरण भारत-भूमि है। भारतवर्ष .में अति प्राचीन 
काल से लड़की का जन्मे अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि लड़की आगे चलकर परिवार | 
पर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाती है और माता-पिता के असीम कष्टों का कारण ' 
बनती है । इस गलत धारणा व पक्षपात के कारण भारतवष में शिशु-हुत्या की प्रथा 
भी एक समय प्रचलित थी । राजपूत इस विषय में सबसे अधिक अपरांधी थे, क्योंकि 
समाज में प्रचलित प्रथा के अनुसार ससुर व साला बनना बहुत बुरा माना जाता था। 
'ससुरा' या साला” उनके यहाँ गाली के शब्द माने जाते हैं। ` (इसीलिए वे लड़की पेदा 
होते ही उसे मार डालते थे ताकि-उन्हें.ससुर या साला न बनना पड़े | यह प्रथा एक 
समय इतनी कटु हो गई कि अनेक गाँवों में लड़कियों का नाम-निशान तक देखने को नहीं 
मिलता था । अन्त में १९७० में एक कानून पास करके और उसे दृढ़ता से लागू करके 
इस परिस्थिति को संभाला गया। 


धर्म ओर अपराध 
(Religion and Crime) 

भारतवषं में धमं भी अपराध का एकू कारण बन गया है। इस देश में धर्म का 
अत्यधिक महत्त्व है । इसलिए धमं के आदेश तथा निर्देशों का किसी भी मूल्य पर इस 
देश के लोग पालन करते हैं। इसका तात्पयं यह नहीं है कि भारतवर्ष में घामिक आदेश 
तथा निर्देश इस प्रकार के हैं कि उससे अपराध को बढ़ावा मिलता है। इसका तात्पर्ये 
- केवल इतना ही है कि धर्म पर अत्यधिक विश्वास कुछ ऐसे अन्श्षविशवासों तथा पक्षपातों 
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को विकसित करते हैं जिससे कि अपराधी-ब्यवहार घटित होते हैं। यहाँ की जनता 
घर्म तथा ध्म से सम्बन्धित लोगों का बहुत आदर करती है भौर विश्वास भी । विशेषकर 
भारत की स्त्रियों में इस प्रकार के विशवास और आदर की भावना अत्यधिक पाई 
जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि उनके विश्वासों का गलत फायदा उठाकर 
चोर, ठग तथा बदमाश लोग साधु-संन्यासी का भेष धारण करके अपने स्वार्थो की पूर्ति 
करते हैं। धामिक विश्वासों के कारण ही देश में देवदासो प्रथा देखने को मिलती है जो 
कि अपराध को जन्म देती है। इसी प्रकार घामिक विश्‍्वासों के कारण ही चोर, डाकू, 
देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नर-बलि चढ़ाते हैं। यह धामिक विश्वास है कि 
छिपे हुए खजानों को प्राप्त करने के लिए या दुरात्माओं को प्रसन्न करने के लिए नरबलि 
देने की प्रथा इस देश में प्रचलित थी। अनेक ऐसे बड़े-बड़े मन्दिर इस देश में आज भी 
हैं जिनके महन्त धर्म की आड़ में अनैतिक जीवन व्यतीत करते हैं। धर्म भाव के कारण 
ही इस देश में भिक्षावृत्ति एक पेशे के रूप में आज भी विद्यमान है । इन भिंखारियों में 
ननेक हट्टे-कट्टे लोग भी सम्मिलित हैं जो कि धर्म की आइ में भिक्षावृत्ति करते 
हुए चोरी, पाकेटमारी तया नाना प्रकार के योन-अपराध करते फिरते हैं । पहले जमाने 
में कोई भयंकर बीमारी होने की हालत में रोगी के माता पिता या अन्य आत्म-परिजन 
अपने शरीर के किसी अंग को देवी-देवता को भेट करने की कसम खाते थे और रोगी 
को अच्छा करने के लिए मिन्नत करते थे । आज़ भी नबदुगों में कानपुर के तपेश्वरी 
देवी के मन्दिर में अपने-अपने प्रियजन के किसी रोग या विपदा से मुक्ति पाने के बाद 
अपनी जवान काटकर देवी की पूजा की जाती है। धामिक भावना के कारण इस देश में 
साम्प्रदायिक दंगे स्वतन्तरता-प्राप्ति के पूर्व तो बहुत ज्यादा हुआ करते थे। ये दंगे हिन्दू 
ओर इस्लाम घमं के मानने बालों के बीच होते ये जिससे कि कितनी ही दुकाने आदि ` 
लूट ली जाती थीं ओर निरपराध व्यक्तियों को कत्ल कर दिया जाता था। 


माथिक परिस्थितियां और अपराध 


(Economic Situations and Crime) * 


. भारत में अनेक ऐसी आधिक परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण इस देश में अपराध 
होतां है और उसकी दरें भी घटती या बढ़ती रहती हूँ । निम्नलिखित विवेचना से यह्‌ 
“बात और भी स्पष्ट हो जाएगी-- 
(क) फसलों को दशा (९070/07 ० C075) डाक्टर हैकरवाल 
(Haikerwal) का कथन है कि भारत में अपराध के थर्मामीटर का पारा फसल की 
दशा के अनुसार ऊपर या नीचे जाता है। दूसरे शब्दों में बुरी फसल अपराधियों की संख्या 


अपराध अधिक होते हैं, और जेही वर्षा आरम्प. होती है बसे अपराधों की सं 
सी घटती है । भारत एक कृषि-प्रधान देश है और यहां | ५:५८ करोड़ जॉब 
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(ग्रामीण जनसंख्या का ७२.४ प्रतिशत) अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से 
कृषि पर निर्भर हुँ। इस कारण अच्छी फसल न होने पर वे दाने-दाने को तरस जाते हैं 
आर नोकरी की खोज में आस-पास के नगरों में चले जाते हैं । पैरन्तु ये अकुशल श्रमिक 
नगर के किसी काम को भी नहीं करना जानते हैं। अतः शहर में भी उन्हें नोकरी नहीं _ 
मिलती ओर भूख से मरने की अपेक्षा चोरी आदि करना उनके लिए सरल होता है। ः 

(ख) निर्धनता तक बेकारी (Poverty and Unemployment )—मारतबषं . “४ 


में निधनता और बेकारी जितने अपराधों को जन्म देती है शायद उतना दुनिया के | 


अन्य किसी भी देश में नहीं। यहाँ पर ये दोनों समस्याएँ ही अति गम्भीर हैं। भारत . 
में प्रत्येक व्यक्ति की वाषिक आय सन्‌ १६७३-७४ में केवल ६६० रुपये (वर्त्तमान मूल्य 
स्तर के अनुसार) थी जबकि अमेरिका में ३७,००० रुपये, स्वीडन में ३५,००० रुपये, 
कनाडा में ३२,००० रुपये तथा ब्रिटेन में १८,५०० रुपये थी। इसी से भारतवर्ष में 
निधनता की समस्या का कुछ आभास होता है । भारत की कुल' श्रमिक (०7६९73) 
संख्या का ६७:६३ प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है, पर यही कृषि उद्योग इस देश में 
इतना अधिक पिछड़ा हुआ है कि हमें आज भी अनाज विदेशों से. मंगवाना पडता है। 
यह देश वास्तव में निर्धन ही है। इसी प्रकार बेरोजगारी की समस्या, विशेषकर शिक्षित 
बेरोजगारी की समस्या इस देश में वास्तव में ही बहुत गम्भीर है। इस समय देश में 
प्रायः २०० लाख व्यक्ति बेकार हैं जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में (सन्‌ 
१६७४ तक) बढ़कर २३० लाख हो जाएंगे। खेती उद्योग, ग्रामोद्योग आदि में 
आवश्यक उन्नति न होने के कारण बेकार व्यक्तियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। 
इससे देश में निंनता की समस्या का और भी गम्भीर हो जाना स्वाभाविक ही है। 
निर्धेनता व बेकारी व्यक्ति के नैतिक जीवन को विल्कुल ही खोखला बना देती हैं। जीवित 
रहने के लिए आवश्यक वस्तुएं भी जब व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती हैं तो वह चोरी करता 
है, गवन व जालसाजी में प्रवृत्त होता है, घूस लेता है और अन्य अवैध रूप से धन पाने के 
लिए प्रयत्नशील होता है। भारतवर्ष में १०-२० नये पैसे के लिएं भी लोग बेईमानी 
करते हैं। २०-३० पैसे की भी घूस सेते हैं। वास्तव में निधनता व बेकारी व्यक्ति. के 
व्यक्तित्व से समस्त सदगुणों को छीन सकती है भौर उसे अपराधी बना सकती है। इस देश 
में पर्ण बेकारी से भी भंयकर समस्या है मौसमी बेकारी (३७३४४०॥४| Unempl०ym€t)। 
कुछ महीने काम करने कें बाद एकाएक: आमदनी रुक जाने से व्यक्ति अपने सभी ख्चों 
को एकाएक कम नहीं कर पाता है और सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध कर बैठता हैL 

(य) औद्योगीकरण तथा नागरीकरण (Industrialization and urbaniza- 
००) १. भारतवर्षं में ओद्योगीकर्र॑ण तथा नागरीकरण के फलस्वरूप भी अपराधों के 
प्रकार तथा दरों में काफी वृद्धि हुई है। औद्योगीकरण से पूर्व भारत मुख्य रूप से आत्म- 
` निर्भर गाँवों का देश था । संयुक्‍त परिवार, जाति-प्रथा तथा गाँव-पंचायत इन तीनों 
संस्थाओं द्वारा समस्त सामाजिक व्यवस्था नियन्त्रित तथा व्यवस्थित थी। व्यक्ति का 
पारिवारिक जीवन सुखी तथा समूदधिशाली था और बेकारी, बीमारी, निर्धनता आदि 
की समस्याओं का आज जैसा कटु रूप न था । परन्तु ओद्योगोकरण ओर उसी के साथ- 
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साथ नागरीकरण की प्रक्रिया ने उक्त सभी परिस्थितियों को परिवर्तित कर दिया। 
अ्ैद्योगीकरण के कारण भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता नज्ट होती गई, ग्रामीण 
उद्योगों का विनाश हुआ, संयुक्त परिवार का विघटन आरम्भ हुआं, जाति प्रथा दिन-' 
प्रतिदिन दुबंल होती गई तथा पंचायत की शक्ति का ह्लास हुआ | गाँव में बेकारी और 
निर्घनता बढ़ने लगी। इनके फलस्वरूप गाँवों में अपराध की दरें निरन्तर बढ़ती जाती हैं। 

२. औद्योगीकरण तथा नागरीकरण के विकास के साथ-साथ नगरों में अधिक 
संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता मिल, कारखानों, बंक, व्यापार तथा दफ्तर में हुई। 
उस आवश्यकता को पुरा करने के लिए केवल पुरुष ही नहीं, स्त्रियाँ भी घर छोड़कर इन 
कारखानों, दफ्तरों आदि में काम करने आने लगीं । जो श्रमिक नगरों में नौकरी करने के 
लिए आते हैं वे वहाँ अकेले ही रहते हैं ओर उन पर ग्राव जैसे न तो परिवार का, न पड़ोस 
का ओर न ही पंचायत का कोई नियन्त्रण होता है । इस कारण वे प्रायः बुरी संगत में पड़ 
जाते हैं ओर जुआ, नशेबाजी तथा वेश्यावृत्ति में फेस जाते हैं जो कि आगे चलकर 
अपराधी-व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं। , 

३. ओद्योगीकरण के साथ-साथ नौकरी का क्षेत्र पूरे देश में फल गया है और 
संयुक्त परिवार के सदस्य अपना परिवार छोड़कर इधर-उधर छिटक गए हैं। इसके 
फलस्वरूप संयुक्त परिवार का विघटन हो गया है जो भारतीय सामाजिक जीवन में एक 
महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा करता है। संयुक्त परिवार शारीरिक या मानसिक असमर्थता या 
दुर्घटना होने पर अपने प्रत्येक सदस्य की रक्षा करता है। बीमार पड़ने पर सेवा-शुश्रूषा 
मिलती है, बेकार हो जाने पर आश्रय मिलता है, खाने-पहनने को मिलता है और किसी 
भी अवस्था में भूखों मरने का भय नहीं रहता । परन्तु अब संयुक्त परिवार के विघटन 
से लोगों को यह सुरक्षा नहीं मिल पाती है, निबंल विधवाओं तथा अनाथों को सहारा 
नहीं मिल पाता है ओर न ही व्यक्ति के व्यवहारों पर पारिवारिक नियन्त्रण उचित ढंग 
से हो पाता है । इस सबके फलस्वरूप भी अपराधी-ब्यवहारों को प्रोत्साहन मिलता है । 

४. भारतवर्ष में ओद्योगीकरण तथा नागरीकरण से शहरों की जनसंख्या जिस 

. पैजी से बढ़ रही है, उस अनुपात में नए मकान नहीं बन रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में एक सो 
चौदह लाख मकानों की कमी का अन्दाजा लगाया जाता है। सन्‌ १९७१ की जनगणना 
रिपोर्ट के अनुसार वृहत्तर बम्बई में ३-३ प्रतिशत लोगों के पास्‌ कोई नियमित आवास 
या रहने के लिए मकान नहीं हैं, ७३-& प्रतिशत लोग १ कमरे वाले, १ ६१ प्रतिशत लोग 
२ कमरे वाले, ३ प्रतिशत लोग ३ कमरे वाले, २ प्रतिशत लोग ४ कमरे वाले, तथा १:७ 
प्रतिशत लोग ५ या उससे अधिक कमरे वाले मकान में रहते हैं। कलकत्ता में यह प्रतिशत 
करमशः १९६, ७००४, १३.७ ६:२, ३'८ तथा ४-० है। दिल्ली में यह प्रतिशत क्रमशः ०"७, 

"९३:०, २३५, ६:६, ३:३ तथा २:६ है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मकानों .की कमी 
के कारण नगरों में अनेक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नहीं रह पाते हैं। इससे 
उनका नेतिक पतन होने की सम्भावना अधिक होती है । दूसरी ओर मकानों की कमी 
के कारण भारतीय नगरों में गन्दी बस्तियाँ विकसित हो गईं जहाँ पर रहने से . व्यक्ति 
नाता प्रकार के अपराधों में स्वतः ही फेस जाता है । _ ` 
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५. नगरों में निवास-स्थान. की कमी और अन्य आथिक कठिनाइयों के कारण 
बहुत से पुरुष यहाँ होटल तथा मेसों में रहते हैं या दूसरे' पुरुषों के साथ इकट्ठा रहते हैं । 
इसी का परिणाम यह हुआ है कि प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कलकत्ता 
में ७०१, बम्बई में ७१७ ओर कानपुर में ७६२ है। स्त्रियों की इस कमी का प्रभाव 
पुरुषों की नैतिकता पर पड़ता है और श्रमिक वेश्यावृत्ति, जुआ, शराब आदि व्यभिचारों 
की ओर अग्रसर होता है। ; , 

६. नगरों में गाँव की भाँति पास-पड़ोस का प्रभाव या परिवार ओर पंचायत 
का दबाव नहीं रहता है। नगर की भीड़-भाइ में अपराधी सरलता से छिप भी सकता है 
और पकड़े जाने पर अपने लोगों के सामने अपमानित होने या पंचायत हारा गाँव या 
जाति से निकाल दिए जाने का भय उसे नहीं होता है। इस कारण भारतीय गाँव की 
अपेक्षा नगरों में अधिक अपराध होते हैं। : 

७. भारतवर्ष के प्रायः सभी औद्योगिक नगरों में बच्चों तथा वयस्कों के लिए 
स्वस्थ मनोरंजन का अभाव है। घर में जगह इतनी कम है कि बच्चों को रास्ते पर या 
गलियों में खेलना पड़ता है । निर्धनता के.कारण अच्छे किस्म के मनोरंजन को बे उपलब्ध 
भी नहीं कर पाते हैँ । उनके लिए मनोरंजन का सरलतम साधन शराव पीना और योन- 
सन्तुष्टि करना है । | 

अतः स्पष्ट है कि भारतवर्ष में औद्योगीकरण तथा नागरीकरण के फलस्वरूप 
उत्पन्न वत्तंमान परिस्थितियाँ अपराध तथा व्यभिचार का प्रमुख कारण हैं । 


अपराध के अन्य कारण 
(Other Causes of Crime) . 


भारतवर्षं में अपराध के जो अन्य कारण हैं, उनके विषय में भी संक्षेप में विवेचन 
कर लेना उचित होगा-- 

(क) चल-चित्र (0६०० P६०7९) —भारतवषं में सिनेमा ने भी अपराध 
की दरों को बढ़ाने में काफी योग दिया है। यहाँ अधिकतर जनता अशिक्षित या बहुत 
कंम शिक्षित है। उन पर रोमाण्टिक तथा अपराधी चित्रों (7९ ?/C:७7९७) का बहुत 
बुरा प्रभाव पड़ता है। सिनेमा के.-रोमान्स को जब वास्तविक जीवन में रूप देने का 
प्रयत्न किया जाता है, तभी योन-अपराध होते हैं। इसी प्रकार सिनेमा में दिखलाए गए 
भोग-विलास और आराम की वस्तुओं को जब निर्धन भारतवासी प्राप्त करने का प्रयत्न 
करता हें तो उसका अर्थ होता है सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध, क्योंकि वैध तरीके से उन्हें 
किसी भी रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। gC 

(ख) विदेशी आक्रमण (£०7०४7 ४४४४०८४)---अपराध का यह कारण भारत 
के लिए नया है। भारत एक शान्ति-प्रिय देश है और अहिंसा की अमर वाणी को संसार 
तक पहुँचाने का इसने बीड़ा उठाया है। विश्व-शान्ति उसका ध्येय है ओर विश्व-बन्धुत्व 
उसका सिद्धान्त। ऐसे देश का भी कोई शतु हो सकता है, यह पड़ोस के दो देशों--चीन - 
तथा पाकिस्तंने--ने अपनी अमानवीय करतूतों द्वारा प्रमाणित कर दिया है। सन्‌ १६६२ 
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में चोन ने ओर अभी हाल में (सन्‌ १६७१) में पाकिस्तान ने भारत पर जो अनुचित 
हमले किए हैं उनसे उत्पन्न परिस्थितियों से अपराध की दरों पर प्रभाव पड़ा है। आक्रमण 
के दौरान अनेक व्यक्तियों को चोन या पाकिस्तान के हित में इस देश में जासूसी करने 
के अपराध में गिरफ्तार किया गया है। अनाज को छिपाकर रखने, कालाबाजारी करने, 
मुनाफाखोरी, घूस आदि के अपराधों पर अनेक व्यक्तियों को भारतीय सुरक्षा कानून 
(Defence of India Rules) के अन्तर्गत सजाए दी गई हैं। 

(य) संयुक्त परिवार का विघटन तथा नये प्रकार फे परिवार--भारतवर्ष में 
आधुनिक युय में ओद्योगीकरण, यातायात के साधनों में उन्नति, पाश्चात्य शिक्षा, व्य क्ति- 
बाद की भावना, महिला शिक्षा व आन्दोलन, नागरीकरण आदि के कारण संयुक्त परिवारों 
का तेज़ी से विघटन हो रहा है ओर इस परिवार से पहले नियन्त्रणात्मक व सामाजिक 
सुरक्षा सम्बन्धी जो लाभ प्राप्त होते थे, उनसे अब वंचित हो जाने से व्यक्ति अपनी इच्छा- - 
नुसार व्यवहार करता है ओर ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है जिनसे अपराध की 
वृत्ति पनपती है । इस विषय में हम पहले ही विस्तारपूर्वक लिख चुके हैं। इसी प्रकार 
आज रोमान्स के आधार पर परिवार बसाने की प्रवृत्ति भारत में बढ़ रहीं है। पर वास्तव 
में प्रेम का एक विकृत रूप ही इससे सामने आता है और यौन-अपराध बढ़ता है। 
रोमाण्टिक प्रेम-विवाह इस देश की भूमि पर अभी नपा है, इस कारण इसके साथ अभी 
हमारा अनुकूलन नहीं हो पाया है । फलतः पारिवारिक तनाव और अन्त में आत्महत्या 
तक लोग पहुँच जाते हैं । 

(घ) जाति-प्रया-भारतीय जाति-प्रथा एक अनोखी संस्था है जोकि हिन्दू 
समाज को छोटे-छोटे खष्डों में बिभाजित ही नहीं कर देती है, बल्कि उनमें ऊँच-नीच का 
एक संस्तरण भी कर दिया है। साथ ही, जाति-प्रथा ने विभिन्न जातियों को कुछ सामा- 
जिक और धाभिक निर्योग्यता या विशेषाधिकार भी प्रदान किए हैं। इस सम्बन्ध में सबसे 
अधिक विशेषाधिकार ब्राह्मणों को प्राप्त हैं और सबसे अधिक निर्योग्यताएँ अषूतों के 
लिए हैं। जातीय स्थिति के आधार पर ही कुलीन विवाह (Hypergamy ) प्रथा का 
प्रचलन हमें देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप बाल-विवाह, वरमूल्य-प्रथा, बेमेल 
बिबाह आदि सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है ओर इन समस्याओं के कारण 
एकाधिक प्रकार के अपराध समाज में पनपते हैं। जाति-प्रथा के अन्तर्गत जो अन्तविवाह्‌ 
सम्बन्धी कठोर नियम हैं, उनके कारण भी बाल-विवाह, विधवा-विवाह पर रोक, दहेज 
` श्रथा आदि समस्याओं का उद्भव इस देश में हुआ है। इनसे भी अपराध को प्रोत्साहन 
मिला है। इन सबके विषय में हम पहले ही विस्तारपूर्वक लिख चुके हैं । 

- उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि “प्रत्येक समाज में सामाजिक कारण और 
परिस्थितियां अधिकतर अपराधों के आधार हैं और उन्हें बाहरी संस्थाओं के द्वारा ही 
दूर किया जा सकता है।”2 


22. “In every country social causes and circumstances account ६ 
bulk of crime, and these can be removed through external agencies,’ i 


—Dr. Haikerwal 
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अपराध . १४१ 


. अपराध-निरोध 
(Prevention of Crime) 


अपराध को रोकने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग सुझाव प्रस्तुत 
हैं। उनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं--- , 

१. जो विद्वान यह विश्वास करते हैं कि अपराध के समस्त तत्त्व एवं आधार एक 
व्यक्ति को अपने माता-पिता से वंशानुसंक्रमण के द्वारा प्राप्त होते हैं, इस बात पर बल 
देते हैं कि अपराध को रोकने के लिए वन्ध्यकरण ($९7]23i००) एक आवश्यक 
उपाय है। दूसरे शब्दों में, जिन मानसिक तथा शारीरिक दोषों के कारण अपराध अधिक 
होता है वे दोष जिन लोगों में पाए जाते हैं उनका इस प्रकार ऑपरेशन किया जाए कि 
वे फिर सन्तानोत्पत्ति न कर सके । ; 

२. डा० बं (307) का सुझाव है कि देश में अधिकाधिक मनोवैज्ञानिक 
चिकित्सालयों (P5५००।०।०३। CIincऽ) के खोले जाने की आवश्यकता है जिससे कि 
लोगों के मानसिक दोष तथा रोगों को ठीक किया जा सके और ऐसे उपाय भी किए 
जा सकें कि मानसिक संघर्षो के कारण अशान्त व्यक्तियों को भी'मानसिक शान्ति मिल 
सके । इससे अपराध के एक प्रमुख कारण पर विजय पाई जा सकेगी । 

३. नशे कौ हालत में किए गए अपराधों के निरोध के लिए यह आवश्यक है कि 
देश-भर में नशा-निषेध (?7०॥४/।०) लागू होना चाहिए । इस सम्बन्ध में यह ध्यान 
रखना होगा कि नशा-निषेध एकसाथ देश के सभी भागों में लागू किया जाय। यदि ऐसा 
न किया गया तो अपराध-निरोध नहीं, अपराध में वृद्धि ही होगी, क्योंकि ऐसा न करने 

पर जहाँ नशा-निषेध नहीं है उन स्थानों से जहाँ नशा-निषेध है उन स्थानों में मादक 
वस्तुओं को लाया और बेचा जाएंगा। साथ ही अवैध रूप से शराइ भी बनाई जाएगी । 

४. अपराध को रोकने के लिए शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार आवश्यक है । कुछ - 
विद्वानों का तो दृढ़ विश्वास है कि स्कूल के दरवाजे खुलने के साथ-साथ जेलखाने के 

. दरवाजे बन्द होते जाएंगे, अर्थात्‌ अपराध फी दरें घटेंगी। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त, 
नैतिक और धामिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए । DE 

५. अपराध-निरोध के लिए औद्योगीकरण तथा नागरीकरण के फलस्वरूप 
उत्पन्न दोषों को भी दूर करने की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में सबंग्रमुख सुझाव यह्‌ 
है कि नगरों में सस्ते तया स्वास्थ्यप्रद मकानों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि सब 
लोग सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सकें। उचित निवास की व्यवस्था होने पर . 
अच्चों के बिगड़ जाने की सम्भावना कम हो जाएगी और साथ ही नशाखोरी, वेश्यावृत्ति 
भादि भी बहुत कम हो जाएगी । | 

६. औद्योगिक अवस्थाओं को इस प्रकार नियमित (7९४७।३7/००) करने की 
तया क्रषि और गृह्‌-उद्योगों में आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता है कि व्यापार-संकट 
(Business depression), बेकारी तथा फसलों का नष्ड होना बन्द हो जाए। इससे 
सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध कम हो जाएंगे । 
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७. उन सामाजिक तथा धामिक प्रथाओं को भी आवश्यक कानून पास करके 
ओर अनुकूल जनमत जागृत करके समाप्त करने का प्रयत्न करना होगा जो कि अपराधी- 
व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं। 

८ समाज में युवक-युवतियों को योग्यतम जीवन-साथी चुनने में सहायता करके 
पारिवारिक विषटन.को कम करने का प्रयत्न करना होगा जिससे अधिकतर लोग 
पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सके । Mn 

९. सबके लिए, विशेषतः निम्न आथिक अवस्था वाले वग के लिए सस्ते और 
अच्छे मनोरंजन के साधनों को जुटाना होगा । सबके लिए निरीक्षित मनोरंजन 
(Supervised recreation) अपराध-निरोध का एक उत्तम साधन कहा गया है ।..., 


अपराधियों को सुधारने के उपाय i 
(Reformative Measures) हु 


आधुनिक युग में यह स्वीकार किया जाता है कि अपराधी भी एक विशेष प्रकार 

का रोगी होता है और अपराध उस व्यक्ति के असन्तुलित तथा अस्वस्थ व्यक्तित्व की ही 
¬ अभिव्यक्ति (९१7९७३००) है, इप्त कारणे अधिकांश अपराधियों को सुधारा जा सकता. 
है। इसी विश्वास के आधार पर आधुनिक युग में दण्ड के सुधारात्मक सिद्धान्त 
(Reformative Theor) का विकास हुआ है। इसके अनुसार आज अपराधी को. 

शारीरिक दण्ड द्वारा पीड़ित करने के स्थान पर उसे सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। 
अपराधियों को सुधारने के कुछ नवीन साधन निम्न हैं-- 

१, ओबेशन (?7०७३००)--इस प्रणाली (ystem ) के अन्तगंत जज को | 
यह अधिकार होता है कि न्यायालय द्वारा दण्डित अपराधी को जेल न भेजकर समाज में 
ही कुछ शर्तों पर रहने की आज्ञा प्रदान की जाए । उसकी देखभाल करने तथा उसे अच्छे 
नागरिक बनाने में सहायता करने के लिए एक प्रोवेशन अधिकारी की नियुक्ति की जाती 
है । इस प्रकार अपराधी को वह अबसर तथा प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जिससे कि 
वह अपने जीवन को फिर से व्यवस्थितं तथा सन्तुलित कर सके। 

२. पैरोल (?27०।०) पैरोल प्रणाली के अन्तगंत उस कैदी को, जो कि जेल- 
खाने के समस्त नियमों का ठीक से पालन करता रहा है और जिसका व्यवहार भी अच्छा 
रहा हो, दण्ड-काल पूरा होने के पहले ही इस शर्ते पर छोड़ दिया जाता है कि वह जेल से 
छूटने के बाद अपनी अवधि तक अच्छा आचरण करेगा। इस प्रणाली का उद्देश्य : 
अपराधियों को इस सम्बन्ध में प्रोत्साहित करना है कि जेल में रहते हुए वे नियमों का 
पालन करें तथा अच्छे आचरण को बनाए रखें जिससे उन्हें सजा की अवघि पुरी होने के 
पूर्व ही जेल-जीवन से छुटकारा मिल सके ! 

३. सुघार-गृह (२९070207९5) अमेरिका में सन्‌ १८७६ में न्ययारकं में 
एलमीरा सुधार-गृह स्थापित किया गया था। अब तो संसार के सभी प्रगतिशील देशों में 
अनेक श्रकार के सुधार-गृह पाए जाते हैं। इन सुधार-गहों में अपराधियों को अनेक 
प्रकार के कामकाजों को सिखाने की व्यवस्था है जिससे वे अपने भविष्य-जीवन में अपने - 


र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| अपराध १४३ 


पैरों पर खड़े हो सकें। इन सुधार-गृहों में सामान्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, धार्मिक 
शिक्षा, आचारशास्त्र एवं नागरिकता की शिक्षा आदि भी दी जाती है । अपराधियों के 
सम्मुख नए आदर्शं तथा नई आदतों को प्रस्तुत किया जाता है। इन सबका उद्देश्य 
अपराधियों को सुधारना तथा उनको सफल और ईमानदार नागरिक बनाना है। 

४. प्राचीर-विहीन और आदर्श बब्दीगुह (\४।-।०७७-४54 Mode] 
Pri$0n9)--कुछ देशों में अपराधियों में आत्मसम्मान की भावंना जागृत करने तथा 
कानूनों के पालन के प्रति जागरूक रखने के लिए प्राचीर-विहीन बन्दीगृह हैं। भारतवर्ष 
में उत्तर-प्रदेश में सम्पूर्णानन्द शिविर इस प्रकार के बन्दीगुहों का एक उत्तम उदाहरण 
है। ये पूर्ण रूप से खुले शिविर हैं जिनमें अपराधियों को भागने से रोकने के लिए सींखचे 
ताले अथवा दीवारें कुछ भी नहीं हैं। शिविर के अन्दर घूमने-फिरने की पुणं स्वतन्त्रता 
और किसी भी समय तलाशी आदि नहीं ली जाती है। कंदी लोग मिलकर काम करते हैं 
और वेतन कमते हैं । इस प्रकार उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न किया जाता है । 
उसी प्रकार आदशं बन्दीगृहों में भी कैदियों को उपयोगी काम-काज सिखाया जाता है, 
उनकी जीवनी को जानकर अपराध के कारणों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है, 
कैदियों के लिए नाटक, चलचित्र, भाषण, वाद-विवाद, संगीत, धामिक उत्सवों तथा 
: खेलों की व्यवस्था की जाती है । 

इस प्रकार आधुनिक य॒ग में सरकारी और गैर-सरकारी अनेक एसे प्रयत्न हो 
रहे हैं जिनका उद्देश्य कैदियों को सजा देकर उनके अपराधों का बदला लेना नहीं अपितु 
उन्हें ऐसे स्वस्थ तथा अनुकूल वातावरण में रखना है जिससे जेलखाने से निकलकर वे 
अपने जीवन को नए ढंग से प्रारम्भ कर सकें और एक अच्छे एवं ईमानदार नागरिक के 
रूप में राष्ट्र के विकास में अएना उचित अनुदान प्रदान कर सकें । f 
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बाल-अपराध 
(Juvenile Delinquency) 


ग ० ५ रष का अर्थ 
Meaning of Juvenile Delinquency) 


वाल-मपराघ के वास्तविक अर्थ के सम्बन्ध में विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं। यहाँ तक 
कि कानूनी दृष्टि से भी कोई सवंमान्य परिभाषा हमें नहीं मिलती । फिर भी विभिन्न 
राज्यों के कानूनों में दी गई बाल-अपराध की परिभाषा से इतना अवश्य मालूम होता है 
कि बाल-अपराधियों की एक अधिकतम आयु होती है, इससे कम आयु के बच्चे जब कोई 
ऐसा कार्य करते हैं जो लोक-कल्याण के लिए हानिकारक है तथा कानून द्वारा निषिद्ध है 
तो उसे वाल-अपराघ कहते हैं । ये अधिकतम आयु तथा न्यूनतम आयु ओर निषिद्ध कार्य 
विभिन्न देशों में तथा अधिनियमों में भिन्न-भिन्न रूपों में पाए जाते हैं । 
` डा० सेथना (9९3) के अनुसार, “बाल-अपराध के अन्तर्गत एक राज्य- 
विशेष में उ समय लागू कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित आयु से कम आयु के बच्चों 
या युवकों द्वारा किए गए अनुचित कार्यो का समावेश होता है ।” श्री न्यूमेयर 
` (NeumM४९7) के शब्दों में, “एक वाल-अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का यह्‌ 
व्यक्ति है जो समाज-किरोधी कार्यं करने का दोषी है ओर जिसका दुराचरण कानून का 
उल्लंघन है ।”3 


अध्याय ? ७ 


८.शपराधी और बाल-अपराधी सें अन्तर 
(Distinction between Criminal and Delinquent) 


उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अपराधी और दाल-अपराधी में स्षंप्रमुख 
अन्तर आयु का है। इस प्रकार वाल-अपराध के अन्तग्रंत ऐसे कार्य आते हैं, जो यदि 
. वयस्कों के द्वारा किए जाएँ तो अपराध समझे जाए । 
+ दसरा अन्वर अपराधी-कार्यो के आधार पर'भी हो सकता है। यह आवश्यक 
_ नहीं कि वाल-अपराधी केवल वही होगा जो किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन करेगा-। 
I. “Juvenile delin "involv i 
त is under an apo spoied Ey i, CE doing प भ forte) 


|! ९ है —Dr., Sel 
2. “A delinquent isa Person under age who is guil f antisoci 
and whose misconduct is an infraction of the law,” | Se 
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यह भी हो सकता है कि कानून द्वारा. आवारागदं,: दुष्ट और उइंड बालक और एसे 
वालक या नवयुवक भी जो चोरों, डाकुओं, गुण्डों, आवाराओं, वेश्याओं या अन्य बुरे 
आदमियों का साथ करते हैं, जुए के अड्डों ओर शरांबखानों में आते-जाते'हैं, जो बिना 
माता-पिता की आज्ञा के घर से अनुपस्थित रहते हैं और सड़कों :पर रात में घूमते हैं; 
बाल-अपराधी माने जा सकते हैं। यही नहीं, यदि कोई बालक बेघरबार है अथवा 
जिसकी जीविका का कोई साधन नहीं है तो उसेःभी बाल-अपराधीं की “तरह किशोर- 
न्यायालय के सम्मुख संरक्षण और सुधार के उद्देश्य से लाया जा सकता है। इसके 
. विपरीत अपराधी केवल उसी को कहा जाता है जिसने किसी कानून का उल्लंघन किया 
है और उसके लिए अदालत द्वारा उसे दंडित किया गया हो। '! 


श्री अलबर्ट के० कोहेन (80०६2. 0॥९7) का कथन है कि बाल-अपराध ” 


की कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जिसके आधार परं अपराधी और' बाल-अपराधी को 
एक-दूसरे से पृथक्‌ किया जा सकता है। बाल-अपराध की प्रथम विशेषता यह होती है 
` ` कि यह अनुपयोगी (7००-५६॥६०४।३०) होता है। दूसरे शब्दों में, अपराधी-च्यवहार से 
बालक को कुछ लाभ न भी हो, फिर भी वह उन्हें करता है।: प्रत्येक अपराध किसी 
उद्देश्य की पूर्ति का साधन है। उदाहरणाथ, एक व्यक्ति किसी वस्तु को चुराता है या 
`` तो उसे बेचने के लिए या व्यवहार करने के लिए या अन्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए । परन्तु बाल-अपराधी-व्यवहार में प्रायः उद्देश्य के विषय में बालक सचेत नहीं 
होता । जैसे, मिठाई चुराकर कुछ तो वे खाएंगे और कुछ जमीन पर बिखरा देगे। बाल- 
अपराधी की दूसरी विशेषता यह है कि अनेक बालक अपने संगी-सांथियों के साथ 
मिलकर हुंसी-मजाक या द्वेष में ऐसे अनेक काम करते रहते हैं, जो बाल अपराध कहे जाते 
हैं। जैसे, रास्ते पर चलते हुए ढेला फेंककर किसी मोटर-कार का शीशां तोड़ डालना; 
या किसी बच्चे को नदी में ढकेल देना आदि) तीसरी विशेषता यह है कि बाल-अपराधी 
. सोच-विचारकर या योजना बनाकर संगठित रूप से कानून या सामाजिक नियमों का 
उल्लंघन प्रायः नहीं करते.। _ 5022 eit ५ 
बाल-अपराध के कारण: &£ “स क 
(Causes of Child Delinquency) 
बाल-अपराध के कारणों की खोज करने के लिए जो अध्ययन विभिन्न विद्वानों 
` द्वारा किए गए हैं उनसे पता चलता है कि एक बच्चे को अपराधी-ग्पवहार की ओर 


क्रियाशील करने में एक से अधिक कारणों का योग होता है। इन अनेक कारणों को हम . 


निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं Fi 
| . (१) वरिवार-सम्बर्धी कारण (क) टूटे परिवार, (ख) अनैतिक परिवार; 
. (ग) सोतेली माता या पिता, (घ) पक्षपात, (ङं) लुटिए अनुशासन, (च) निर्धनता; 
(छ) छोटे घर व अत्यधिक भीड़भाइ, (ज) माताओं ओर बच्चों का नोकरी करना । 


(२) व्यक्तिगत कारण--(अ) शारीरिक और मानसिक दोष, (ब) - 


संवेगात्मक अस्थिरता। ' | 
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(३) सामुदायिक कारण--(क) अपराधी-क्षे्र, (ख) बुरी संगतं, (ग) 
दोषपूर्ण शिक्षा व स्कूल, (घ) स्वस्थ मनोरंजन के साधनों का अभाव, (ङ) युद्ध। 


(१) परिवार-सम्यन्धी कारणः पारिवारिक विघटन व बालनअपराध 
(The Familial Causes : Family disorganization and 
Juvenile delinquency) 

बाल-अपराध के कारण के रूप में परिवार का प्रभाव अन्य सभी प्रभावों से 
कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा सवंप्रथम परिवार में ही जन्म लेता है और उसके 
जीवन के प्रथम कुछ वर्षों का प्रत्येक क्षण परिवार के सदस्यों के, विशेषकर माता-पिता 
और भाई-बहन के व्यवहारों से निरन्तर प्रभावित होता रहता है। परिवार का सामान्य 
वातावरण, आथिक अवस्था, माता-पिता और भाई-बहन के चरित्र और व्यवहार आदि 
सभी कारकों का योग बालक को बनाने या बिगाडने में होता है । इसी कारण कहा गया 
है कि “अच्छे परिवार में जन्म लेना जीवन के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार को प्राप्त कर लेना है'।” 
परिवार से सम्बन्धित निम्नलिखित कारण बालक को अपराधी-व्यवहार की ओर 


2) र सकते है— 

क) दूटे परिवार (The Broken Home)—माता-पिता के वीच विवाह- 
विच्छेद अथवा उनमें से किसी का परिवार छोड़कर चला जांना अथवा उनमें से किसी 
` की मृत्यु अथवा कारावास के कारण परिवार दूट सकता है। परिवार के इस प्रकार टूट 

जाने से एक ओर परिवार का संगठन विगड़ जाता है ओर दूसरी ओर बच्चे को माता- 
पिता के स्नेह या प्यार से वंचित रहना पड़ता है। इससे बच्चे का समाजीकरण 
(Socializati07) उचित ढंग से नहीं हो पाता साथ ही ऐसे घरों में सदैव ही तनाव 
(tension) ओर अशान्ति रहती है, जो बच्चे के मन पर बुरा प्रभाव डालती है । इसी 
कारण बाल-अपराध के प्रायः सभी विद्याथियों ने अपने अध्ययनों में यह स्वीकार किया 
है कि अधिकतर बाल-अपराधी टूटे परिवार के सदस्य होते हैं। सवंश्री हीली तथा ब्रोनर 
(Healy and Bronner) ने प्रायः ४००० वाल-अपराधियों का अध्ययन किया था। 
उनमें से ५० प्रतिशत बाल-अपराधी टूटे परिवार के ही थे ।१ 
०“) अनैतिक परिवार (Thc Immora] Home) कहा जाता है कि 
बच्चे कुम्हार की मिट्टी की भाँति होते हैं। कुम्हार अपनी इच्छा और योग्यतानुसार ` 
मिट्टी को जैसा चाहे वैसा रूप दे सकता है। बच्चों का निर्माण भी अपने माँ-बाप या 
परिवार द्वारा उसी प्रकार होता है ज॑से कुम्हार द्वारा मिट्टी के वरतनों या अन्य चीजों 
का। पर यदि परिवार का स्तर स्वयं ही अनैतिक हो तो वच्चों का विगड़ना म्त्राभाविक 
है । माता-पिता तथा अन्य बड़े भाई-बहन बच्चों के आदशं होते हैं और उनके व्यवहारो 
या आचरणों को देखकर या सुनकर ही बालक उनकी नकल करता है । संक्षेप में, 
दुराचारी माता-पिता की सन्तान से सदाचार की आशा नहीं की जा सकती । 


3. Healy and Bronner, Delinquents and Criminals : Their Making and 
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“ (ग) सौतेली माता या पिता (9९-०६९7 ० ४४०-)--सौतेली माता 
या पिता के कारण भी बच्चे प्रायः बिगड़ जाते हैं। सोतेली माँ उसे सुबह से शाम तक 
डाँटती-फटकारती रहती है । इस कारण बच्चा शीघ्र ही घर से ऊब जाता है। पहले जो 
` उसे प्यार मिलता था, वह भी सोतेली माँ के आते ही छिन जाता है। ऐसी परिस्थिति 


में बच्चे के मन में विद्रोह की आग जलती रहती है और वह सब से घृणा करने _ 


लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह अपराध की ओर सरलता से बढ़ता 
जाता है । 

(घ) पक्षपात (F४०५६५०)-—पक्षपात का भी बच्चों के ऊपर बुरा 
प्रभाव पड़ता है। यदि घर में कई बच्चे हैं और उनमें से किसी एक को दूसरे से अधिक 
प्यार किया जाता है तो कम प्यार पाने वाला बच्चा प्रायः बिगड़ जाता है। उसके मन 
में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है ओर बदले की भावना जागृत होती है। पक्षपात के कारण 
वच्चे को अधिक डाँटा ओर टोका जाता है। अतः, बच्चा तंग आकर घर से प्रायः भाग 
जाता है और उसे सड़कें या गलियाँ अधिक आकर्षक मालूम पड़ने लगती हैं । पक्षपात 
तथा अन्याय से बच्चे अपने माता-पिता के प्रति आदर का भाव खो बेठते हैं। तभी वह 
ऐसा कार्य करने की कोशिश करता है जो उसके माता-पिता को नापसन्द है । 

८~ (ङ) द्रुटिपुर्णं अनुशासन (D९f०t४९ Discip।7९)जब परिवार में 
अनुशासन दोषपूर्ण होतां है तब भी बालक अपराधी हो जाते हैं । ऐसे परिवारों में माता 
या पिता में से किसी एक का दूसरे पर या तो बहुत अधिक शासन होता है या कोई 


एकदम ही प्रभावहीन होता है। इससे पारिवारिक जीवन संतुलित नहीं हो.पाता ओर - 


माता-पिता के वीच सदैव झगड़े होते रहते हैं। इस प्रकार के ्षगडों का बच्चे पर बहुत 
बुरा प्रभाव पड़ता है। घर में प्रायः झगड़ा होने से घर का वातावरणं बहुत क्षुब्ध रहता 
है और उस क्षुब्ध वातावरण में बच्चा रहना पसन्द नहीं करता । परिणामस्वरूप वह घर 
से निकलकर रास्तों. पर आवारागर्दी करता फिरता है; बुरी संगत में फंस जाता है और 
अपराध करतां है। लुटिपूणे अनुशासन का दूसरा स्वरूप अति-कठोर नियन्त्रण या अति- 
प्यार है । अति-कठोर नियन्त्रण से बच्चों का स्वाभाविक विकास रुक जाता है। माता- 
पिता के डर से घर में तो बच्चे सीधे रहते हैं, पर बाहर छिपकर अपराध करना सीख 
जाते हैं, क्योंकि अत्यधिक कठोर अनुशासन से दबी हुई अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने 
की चेष्टा वे बराबर करते रहते हें। जिस प्रकार अति-कठोर नियन्त्रण उचित नहीं; 
उसी प्रकार अति-प्यार भी बच्चे को बर्वाद करता है। श्री बालेश्‍वरनाथ श्रीवास्तव ने 


उचित ही कहा है. कि “इकलोता बच्चा; विधवा का बच्चा, बहुत जाशा लगाने के बाद . 


पैदा हुआ बच्चा, सबसे छोटा बच्चा, कई लड़कियों के बीच का लड़का, प्राय: बीमार रहने 
बाला लड़का, किसी शारीरिक दोष वाला लड़का और कई सन्तानों के मर जाने के बाद 
का लड़का भी अपने माता-पिता के बहुत अधिक प्यार का भागी बनता है ओर उसके 
'बिगड़ने की भी अधिक सम्भावना रहती है। सोतेली माताएं भी कभी-कभी बदनामी से 
बचने के लिए बच्चों को बहुत अधिक प्यार करती हैं, जिसके फलस्वरूप बच्चे बिगड़ 


जाते हैं ।' बुडि अुगासन का वोस वह बच्चों की गाता ता बास रोखा ै। 


है 
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उपेक्षित बच्चों के प्रति घर में कोई घ्यान नहीं दिया जाता है। अतः वह सोचने लगता 
है कि. जब कोई मेरी परवाह नहीं करता तो में ही क्यों अपनी परवाह करूँ ? और यही 
डोम हार में प्रवृत्त. हो जाता है। 
(च) निर्धनता (P०४९५) -—कुछ विद्वानों का.मत है कि निर्घनता वाल- 
- अपराध का मुख्य कारण है । यद्यपि यह अतिशयोक्ति है, फिर भी सन्देह नहीं कि निर्धनता 
बच्चों के स्वस्थ विकास में बाधक सिद्ध होती है। एक निर्धन.वच्चा जब अपने से अधिक 
सम्पन्न परिवारों के बच्चों को नाना प्रकार के आराम तथा विलासिता की वस्तुओं का 
उपभोग करते देखता है और चाहने पर भी अपनी निर्धनता के कारण उन वस्तुओं को 
प्राप्त नहीं कर पाता, तो उस निर्धन बच्चे में लालच, द्वेष अथवा जलन की भावनाएं 
उत्पन्न हो जाती हैं। पहले वह वैध तरीकों से.उन वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयतन 
करता है और जब वह इन प्रयत्नो में असफल हो जाता है तो अवध तरीकों, जसे चोरी 
आदि को अपनाता है। अधिक निधनता की स्थिति में बच्चों की प्राथमिक आवश्यकताएँ 
भी पुरी नहीं हो पाती हैं ओर भूख से तंग आकर वे चोरी में प्रवृत्त हो जाते हैं । निधनता 
का दूसरे प्रकार से प्रभाव यह होता है कि माता-पिता दोनों को नौकरी करने के लिए 
चिकलना पड़ता है और माता-पिता तथा बच्चे एक-दूसरे से दुरं रहते हैं और बच्चों पर 
नियन्त्रण ढीला पड़ जाता है। निर्धनता के कारण माता-पिता न तो अच्छे मकान में रह 
पाते हैं और न बच्चों को शिक्षा ही दे पाते हैं । जो बच्चे न तो स्कूल जाते हैं और न 
ही उनको खाली समय बिताने के लिए कोई स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं; 
उनके लिए रास्ते पर खेलना या आवारागर्दी करना और बुरी संगत में फंसकर ब्रा 
काम करना स्वाभाविक है। इसका यह अर्थ नहीं है कि निर्धनता बाल-अपराध का एक- 
मात्र कारण है। इसमें सन्देह नहीं कि अधिकतर बाल-अपराधी निर्धन होते हैं, परन्तु यह 
भी सत्य है कि अधिकतर निर्धन बच्चे बाल-अपराधी नहीं होते हैं। केवल निधनता को 
- दूर कर देने से ही बाल-अपराघ समाप्त नहीं हों जाएंगे क्योंकि बाल-अपरांध के अन्य 
.. कारण तब भी उपस्थित होंगे । श्री बट (57) के अध्ययन से पता चलता है कि आधे 
`° से अधिक बाल-अपराधी निर्धन परिवार के संदस्य होते है, परन्तु श्री बटं का मत है कि 
.. इस बड़ी संख्या का मुख्य कारण यह है कि धनी परिवार के बच्चे अपनी आथिक शक्ति 
` के कारण कानून के पंजे में सरलता से फसते नहीं हैं। औी बटे का निष्कर्ष है कि केवल 
निर्घनता अपराध का कारण नहीं होती । 
(छ) छोटे घर तथा अत्यधिक भोड़-भाड़ (Slum Houses and ‘Over- 
» ०००४७: --नगरों में मकानों की समस्या अत्यधिक. कट्‌ होती है ओर अधिकांश 
, श्रमिकों %( न्दी बस्तियों की छोटी-छोटी कोठरियों में रहना पड़ता है। एंक छोटी-सी 
< कोठरी में, जिसमें अनेक व्यक्ति एकसाथ रहते हैं, बच्चों के चरित्रवान होने की आशा 
.. कंसे की जा सकती है ? घर के अन्दर बच्चों के खेलने के लिए स्थान का नितान्त अभाद 
. _ होते के कारण उनका अधिकांश समय गलियों और सड़कों पर बीतता है। यह दो प्रकार 
. से उनके लिए हानिकारक होता है-प्रथम तो ढिनःभर घर से बाहर रहने के कारण 
„बच्चों की गतिविधि परं माता-पिता का नियन्त्रण ४# निरीक्षण शिथिल हो जांता' है 
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और बच्चे अपनी इच्छानुसार जोज्ाहें करते रहते हैं; दुसरे, रास्तों पर अधिक सन्रय 
विताने से वे सरलता से बुरी संगत में पड़ जाते हैं रोर अपराधी-व्यवहास्सीखरते रहते हैं। _ 

~ (ल) माताओं और बच्चों का नोकरी करना (Employment of Mothers 
and Children )—अनेक वाल-अपराघी एसे पाए गए हैं जिनकी माताएं घर से बाहर | 
नोकरी करती हैं। माताओं के वाहर जाकर काम करने से बच्चों की देख-रेख उचित 
रूप से नहीं हो पाती और वे गली-कूचे के वुरे लोगों के साथ पड़कर तरह-तरह से बिगड़ 
जाते हैं ओर अपराध में प्रवृत्त हो जाते हैं। प्रो० बोगाडंस (8०४2745) ने इसीलिए 
कहा है कि “जव माताएं प्रतिदिन घर से बाहर रहती हैं, चाहे काम करने के लिए या 
ताश खेलने के लिए, तो निश्चय ही परिवार का संगठन बिगड़ता है और बच्चे बर्बाद 
होते हैं ।” श्री न्यूमेयर (१९५०९४९7) ने इसी सत्य को और भी रोचक रूप में प्रस्तुत 
किया है। आपका कथन है : “जब पिता रात में ड्यूटी देते हैं औरे माता दिन में अथवा 
दोनों रात या दिन में ड्यूटी देते हैं तो बच्चे प्रायः रास्ते पर ही ड्यूटी देते हुए मिलते हैं।”* 
इसी प्रकार बच्चों की नोकरी, विशेषकर सड़कों पर वस्तुएं बेचने का काम और मिलों | 
या कारखानों में काम करना, उनके नेतिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद 
होता है। बच्चों के नोकरी करने से उनकी शिक्षा रक जाती है और शिक्षा के अभाव के 
कारण वे कुशल अमिक.नहीं हो पाते हैं। इससे भविष्य में उनकी आय कम होती है, उन्हें. 
निर्धनता घेरती है और वे समाज-विरोधी कार्य करने लगते हैं। 


(२) व्यक्तिगत कारण 
(Personal Causes) 
परिवार सम्बन्धी: उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त कुछ ऐसे व्यक्तिगत कारण भी 
होते हैं जो कि बालक को अपराधी-व्यवहार की ओर प्रेरित करते हैं। इन व्यक्तिगत - 
कारणों में निम्नलिखित दो का रण विशेष उल्लेखनीय हैँ 
--(अ) शारीरिक तथा मानसिक दोष (P!ysical and Mental Defects)— . 
शारीरिक तथा मानसिक दोषों .का प्रभाव भी वालक के आचरण पर पड़ता है। | 
उदाहरणार्थ, यदि किसी वच्चे का स्वास्थ्य .अच्छा. नहीं है या कोई विशेष रोग है तो . 
वह स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता है ओर बार-बार फेल होने के कारण माता- _ 
पिता और संगी-साथियों की नजर से गिर जाता. है | खेल-कूद में भी वह सबसे पीछे रह 
जाता है । इन सव कारणों से बच्चे में हीनता की भावना दृढ़ होती रहती है और उसमें 
द्वेष और प्रतिशोध की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। फलतः उन कमिंयों को बच्चा अनेक 
असामान्य व्यवहारो के द्वारा पुरा करने का प्रयत्न करता है। इसी से वह बाल-अपराधी 
बनता है । 
. .जोबच्चे काने, अन्धे, लूले, लंगडे, बहरे या किसी अन्य शारीरिक विकार से ग्रस्त _ 
‘4. “Withthofather on a night shift and mother, ‘on‘a day ‘shift’ or \ 
both on day or night shifts, children were often on the ‘street shift’, 
i —Neumeyer * 
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होते हैं, उनके संगो-साथी, पड़ोसी और यहाँ तक कि माता-पिता -भी उनकी उपेक्षा करने 
खगते हैं, उनका उपहास करने लगते हैं। एसे बच्चे एक ओर समाज के अन्य व्यक्तियों 
से अपने को हीन समझने लगते है और दूसरी ओर उनमें एकाकी की भावना उत्पन्न 
होती है। साथ हो बच्चे के हृदय में प्रतिशोध की भावना भी जागृत होती है। वह समाज 
को दिखा देना चाहता है कि वह भी अपना कुछ अस्तित्व रखता है। फलतः वह अच्छ- 
बुरे का कुछ भी ध्यान न रखते हुए काम करता हैं ओर शीघ्र ही वाल-अपराधी बन 
जाता है।- - 

र ग्रन्थियों (G2०5) की खराबी के कारण भी बच्चे में अनेक शारीरिक तथा 
मानसिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं । जैसा कि पिछले अध्याय में कहा गया है, थाइरॉयड 
ग्रन्थियों (7४7०५ ४।३००४) से आवश्यकता से कम स्राव होने पर बच्चों में मिक्सेडिमा 
(MyAcdema) नामकं रोग उत्पन्न हो जाता है जिससे बच्चे का सामान्य शारीरिक 
तया मानसिक विकास रुक जाता है। ऐसे बच्चों को भी परिवार, स्कूल आदि में उचित 
स्यान नहीं मिल पाता है ओर उन्हें प्राय: यह कहकर टोका और धिक्कांरा जाता है कि 
“बारह वर्ष का वेल हो गया है, अभी तक अक्ल नहीं आई।” इसके प्रतिक्रियास्वरूप 
बच्चा सबसे, विशेषकर उससे जिससे कि जब-तक उसकी तुलना की जाती है, घृणा . 
तथा शब्रुता की भावना रखने लगता है ओर इसकी अभिव्यक्ति अपराधी-आचरण से ही 
होती दै, . 
` बालकों को अपराधी बनाने में मन्द बुद्धि तथा मानसिक रोगों का भी बड़ा 
हाथ होता है। मन्द बुद्धि वाले बालक अच्छे-बुरे का विचार ठीक से नहीं कर सकते 
ओर न ही अपराधी-आचरणों के परिणामों की सोच सकते हैं। इसके साथ ही वृद्धि 
की कमी के कारण वे समाज-विरोधी -तत्त्वों के प्रभाव में शीघ्र आ जाते हैं। दुष्ट 
लोग Ca हो क्रलंकों से अपराध करने में मदद लेते हैं । 

) संवेयात्मक अस्थिरता (६0०72! 5६७५) कुछ विद्वानों 
ने संवेगात्मक अस्थिरता को बाल-अपराघ का सबसे प्रमुख कारण माना है। जब 
बच्चे की मूल मानसिक इच्छाएँ या आकांक्षाएं और आशाएं सन्तुष्ट नहीं हो पातीं, तो 
उससे बच्चे में संवेगात्मक अस्थिरता तथा असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है और बच्चा 
उस अस्चिर तथा असन्तुलित अवस्था में ऐसे अनेक कायं कर बैठता है जो समाज- 
विरोधी या गैरकानूनी होते हैं। सवंश्री हीली तया व्रोनर (०8५ 2०d Bronner) 
ने अपने अध्ययन में देखा है कि प्रायः ९१ प्रतिशत बाल-अपराधी ऐसे ये जो अपने 
जीवन में अप्रसन्न और असन्तुष्ट थे अथवा मानसिक रूप से परेशान थे । 3/# * 


(३) सामुदायिक कारण 
(Community Factors) 


सामुदायिक परिस्थितियाँ भी बच्चों के लिए उतनी ही आवश्यक एवं प्रभाव- 
शाली होती हैं जितनी कि पारिवारिक तथा व्यक्तिगत कारक। बच्चों को बनाने या 
बिगाड़ने में पड़ोस, स्कूल, संगी-साथी आदि का भी पर्याप्त योग होता है। बाल- 
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अपराध के कारण के रूप में निम्न उल्लेखनीय हैं 

(क) अपराधी क्षेत्र (D९]।५५९०० ^76३५)—पड़ोस का प्रभाव बच्चे . 
पर अत्यधिक पड़ता है। किसी प्रकार की बुराई यदि पड़ोस में है तो आस-पास के 
लोगों पर, विशेषतः बच्चों पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। रात-दिन जब बच्चे उन . 
` बुराइयों के सम्पर्क में रहते हैं तो स्वयं भी उन बुराइयों में फंस जाते हैं। यदि पड़ोस में 
व्यभिचार होता है, जुआ होता है, शराव की दुकान होती है या शराबी, जुआरी, चोर, 
बदमाश और गुण्डे वसते हों तो निश्चित रूप से इन सबका प्रभाव बच्चों पर 
पड़ता है। 

(ख) बुरी संगत (880 C०4०9) संगत का असर बच्चों पर ही 
नहीं, प्रोढ़ों पर भी गहरा पड़ता है। श्री न्यूमेयर (१७८९४९7) ने उचित ही कहा है 
कि “मिल्नों का चुनाव.ही एक बच्चे को बनाता या बिगाइता है ।” यदि संगत खराब 
हुई तो बच्चा खराब आचरणों की ओर प्रवृत्त होने लगता है । साथ ही लड़के और 
लड़कियाँ शायद ही कभी अकेले बाल-अपराध करते हों । सामान्यतः वे-दुसरों के साथ में 
ही ऐसे कार्यं करते हैं । श्री टैफ्ट (72) का मत है कि बुरे संगी-साथी दूसरे बच्चों को 
ऊधमबाजी करना, दूसरों की वस्तुओं का नाश करना ओर अपराध करने की विधियों 
को सिखलाते हैं । 

(ग) दोषपूणं शिक्षा ब स्कूल (Defective Education and School)— 
. बच्चे उस स्थिति में भी अपराधी हो जाते हैं जब शिक्षा दोषपूर्ण हो या जव स्कूल की 
परिस्थितियाँ अनूकूल न हों। यदि स्कूल की परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि बच्चा 
शिक्षा के प्रति अरुचि रखने लगता है तो बच्चे में स्कूल छोड़कर भाग जाने (६7०३7०) 
की आदत पड़ जाती है। माता-पिता के डर से वे घर नहीं लोटते, पर बाहर आवारा- 
गर्दी करते रहते हैं, यार-दोस्तों के साथ सिनेमा का मंटनी शो देखते ओर रास्ते पर 
चलते हुए नाना प्रकार का दुराचरण करते रहते हैं । अध्यापकों का क्रूर व्यवहार, _ 
पाठ्यक्रम का बालकों की रुचि के अनुकूल न होना, मनोवैज्ञानिक परीक्षण की कमी, 
पढ़ाई-लिखाई में कमजोर वच्चों के प्रति व्यक्तिगत ध्यान न देना आदि ऐसे कई कारण 
हैं जिनसे बच्चों में स्कूल से भागने की आदत पड़ जाती है ओर बाल-अपराधियों को. 
संख्या बढ़ जाती है। उसी प्रकार यदि बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं है 
तो भी उनका चरित्न-निर्माण नहीं हो पाता है। 

(घ) स्वस्थ मनोरंजन फे साधनों का अभाव (Absence of, Healthy 
Means of Recreati0n)-—अनेक विद्वानों का मत है कि स्वास्थ्यप्रद मनोरंजन के 
साधनों का अभाव बाल-अपराध का एक महत्त्वपूर्ण कारण है। जिन समुदायों में बच्चों 
के लिये खेल-कूद या मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं हैं वहाँ बच्चे अपने खाली समय 
का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और तभी वे अपराधी-आचरणों की ओर आकृष्ट होते 
हैं। बड़े नगरों में परिस्थिति ओर भी दयनीय होती है और बच्चे गलियों ओर सड़कों 
पर खेलते रहते हैं ओर खेल-खेल में बहुत-सी बुरी आदतें सीख लेते हैं। नगरों में सिनेमा 
भी अनेक बच्चों को बिगाड़ देता है। 
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(ङ) यद्ध (३7) युद्ध छिड़ जाने पर स्कूल की शिक्षा में बाघा: पड़ती 
है । अनेक पिता युद्ध-क्षेत्र में चले जाते हैं ओर: माता को घर से बाहर जाकर कामं 
करना पड़ता है। इससे परिवार का संगठन तथा बच्चों पर नियन्त्रण शिथिल हो जाता. : 
है। जहाँ बम ग्िराए जाते हैं वहाँ दूटे-फूटे मकानों ओर दुकानों में घुसकर सामान लूटने 
का उत्तम अवसर बच्चों को मिल जाता है।) 


(४) नगरीकरण तथा बाल-अपराध 
(Urbanisation and Delinquency) 


ओद्योगीकरण के साथ-साथ नगरों ने अपनी विशेषताओं से एक पृथक्‌ पर्यावरण 
का सृजन किया है जिसमें कि सामाजिक विभिन्नता (०८३ heterogeneity), घनी : 
आबादी, पेशों में विभिन्नताएं, गन्दी वस्तियाँ, खर्चीला जीवन, कृत्रिमता और बाहरी: : 
ठाट-बार, व्यक्तिवादिता, परिवार का. कम महत्त्व, परिवार की अस्थिरता, मनोरंजन का 
व्यापारीकरण, अव्यक्तिगत (९7074!) सामाजिक सम्बन्ध, सामाजिक गतिशीलता, 
प्रतिस्पर्डा (००९६४००) आदि विलक्षणताएँ स्पष्टतया नगरवासियों के जीवन को 
प्रभावित करने लगीं। इनके शिकार बालक और किशोर भी हुए और उनके लिए वाल- 
अपराधी बनना सरल हो गया। 'बालि-अपराध के कारण के रूप में नगरीकरण का. अन्य : 
य की तुलना में क्या महत्त्व है, यह बात निम्नलिखित विवेचना से और भी स्पष्ट 
Ss Ee MG नेक 
१: नागरिक -परिस्यिति तथा बाल-अपराध (7७7 set-up'and delin-:™. 
१०९००५) _आधुनिक नागरिक समाज में सामान्य परिस्थिति ही कुछ ऐसी होती हैः 
जिसमें कि बच्चों के लिएं बिगड़ जाना सम्भव होता है।- उनमें सबसे प्रथम उल्लेखनीय: 
परिस्थिति सामाजिके विभिन्नताएँ हैं। नागरिक जीवन में एकरूपता का नितान्त अभाव ० 
होता है। जीवन के परत्यक क्षत में भिन्नता दिखाई देती हैं। नाना प्रकार के उद्योग-धन्धे; : 
घमं, परम्परा, रीति-रिवाज, वेशःभूषा, रहन-सहन सव नागरिक जीवन में समा जाते हैं ।' 
नगर में विभिन्न घमं, सम्प्रदाय, जाति, वर्ग, प्रान्त तथा देश के लोग बसे होते हैं और 
इनमें से प्रत्येक की कुछ सामाजिक विशेषताएं होती हैं । इसीलिए नगरों में रीति-रिवाजों, 
भया व एरम्पराओं, धर्म तथा आदशों में इतनी अधिक भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं 
ओर उन भिन्नताओं के वीच बच्चे के लिए यह कठिन होता है कि वह किस व्यवहारः ` 
प्रतिमान' (७९४३४०७7 ६९०) को 'चुन ले। जब यह चुनाव उचित ढंग से नहीं हो 
पाता है तो भी बच्चा विगड़ता है। : ATs के Fieri छरी 5% 
` शी न्यूमेयर (३०००००५८7) ने भी लिखा है कि नागरीकरण की प्रक्रिया ने सभी 
समूहों को प्रभावित किया है; परन्तु किशोरों को उसने पर्याप्त मातन में विघटित कर : 
दिया है।” विशेषकर वे बच्चे; जो गाँव से आंकर शहर में बस जाते हैं, उनके लिए: ” 
नागरिक परिस्थितियों से अनुकूलन करना सरल नहीं होता है 57 7 “00 5 5 6; 
२: नगरों की सामाजिक गतिशीलता तथा बाल-अपराध (Social mobility 
5S. Martin H. Neumeyer, op. cit, 7. 257. 
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of the cities and 0७४४रपुपआ०ए ) —नगरों में सामाजिक गतिशीलता अत्यधिक होती , 
है । यहाँ व्यक्ति तथा समूहं के एक स्तर से दूसरे -स्तर को,. एक पेशे से दूसरे पेशों को, . 
एक स्थिति से दूसरी स्थिति. को. और एक. स्थान से दूसरे स्थान .को आना-जाना या .. 
चढ्ना-उतरना होता रहता है ।-इन परिवतंनों. से अनुकूलन करना प्रत्येक बच्चे के लिए . . 
सम्भव नहीं होता हैऔर उनके लिए विगड़ने की सम्भावना बढ़ जाती है। इसी सामाजिक . . 
गतिशीलता के कारण संयुक्त परिवारका विघटन :तेजी से .हो रहा है । अत: संयुक्त: - 
परिवार बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में तथा व्यवहारों के नियन्त्रण में अपना जो. . 
योगदान करता था वह अब नहीं कर पाता है। 
३. नगरों की गन्दी. बस्तियाँ. और बाल-अपराध. (Slums. of Cities ‘and 
d९।i०१५९॥०) ---औद्योगीकरण और नागरीकरण. का एक और अभिशाप नगरों में .... 
गन्दी बस्तियों का पनपना है। इन बस्तियों में सीलन से भरे एक 'छोटे-से कमरे में. 
परिवार के सभी लोग .रहते हैं । इसी एक कमरे : में गृहस्थी के सव सामानों को रखा 
जाता है, उसी में भोजन बनता है, रात को सोया- जाता है ओर उसी कमरे में श्रमिक के... 
परिवार की भावी पीढ़ी जन्म: लेती:है और वत्तंमान: सिसकती तथा.दम तोड़ती है.।. वही -. 
उसका एक मात्र कमरा है, पर इतना छोटा है कि सुविधाजनक लेटने:-को . भी जगह. .. 
उसमें नहीं:है। इसीलिए: बच्चों को घर से.बाहर गलियों में खेलने का स्थान ढूंडूना पड़ता 
है जहाँ किः बुरी संगत -में पड़कर ;वह बहुत कम उम्र में ही.वीड़ी-सिगरेट पीना, - . 
आवारागर्दी करना, गाली देना; 'मारपीट करना, जुआ. खेलना -तथा. योन-सम्बन्धी .. 
अनुचितं व्यवहारों को करना सीख जाता, है।। ' गन्दी; बस्तियों के मकानों में जहाँ पुरे 
परिवार को प्रायः एक कैमरे; में, रहना. पड़ता: है, वहाँ; गोपनीय स्थान, का कोई प्रश्‍न ही. -. 
नहीं उठता है । इस कारंण माता-पिता तथा; अन्य: वयस्क व्यक्तियों के यौन-व्यवहारों को - 
बच्चे देखते और सीखते रहते हैं ॥: इसका बहुत बुराःप्रभाव.बच्चों के नेतिक विकास पर... 
पड़ता है और उनमें असमय ही योन-क्षुधा 'पनप : जाती है. जिसके -फलस्वरूप नाना : 
प्रकार का यौन-भ्रष्टाचार जन्म.लेता है। घर. में वयस्कों को ग्रौन-व्यवहार में लिप्त रहते.. 
देखने काःएक बहुत बुरा प्रभाव:बच्चों.पर यह पड़ता है कि, स्त्रियों, के प्रति श्रद्धा: व. 
सम्मान-भाव बच्चों के दिल से जाता रहता है.ओरःवे' उन्हें: योन-सुख के एक साधन.के .. 
रूप में समझने लगते हैं जो: कि आगे चलकर बच्चों को योन-अपराध:के रास्ते पर घसीट .. 
लाता है । 
इतना ही नहीं, इन गन्दी.बस्तियों के क्षेत्रों में शराब की दुकाने, जए के अड्डे... 
वेश्यालय आदि'भी होते हैं -जो कि:किशोरों:को: निरन्तर अपती तरफ झोकषित. करते. :, 
रहते हैं। कुछ बच्चे तो इन शराब की, दुकानों, जुए के. अड्डों तथा वेश्यालयों में 
“बॉय! (809) :का काम: करते हैं. और धीरे-धीरे अपने .को अपराध के.पथ पर ले 
आते हैं। ` . 
४. नगरों में मनोरंजन का व्यापारीकरण तथा बाल-अपराध (C07९7८३॥- ` 
zation of recreation in cities and delinquency) —नागरीकरण का एक और _ 
दुष्परिणाम अधिकाधिक लाभ उठाने के उद्देश्य से किया गया मनोरंजन के साधनों का 
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च्यापारीकरण और बच्चों के लिए स्वस्थ मनोरंजतत के साधनों तथा स्थानों का नितान्त 
अभाव है। घनी आबादी के कारण नगरों में बच्चों के खेलने-कूदने या मनोरंजन प्राप्त 
करने के लिए खेल के मैदानों तथा अन्य साधनों का अभाव होता है जिसके फलस्वरूप 
बच्चों के खाली समय का सदुपयोग नहीं हो पाता है और उस खाली समथ में वे सड़कों 
पर खेलते हैं या आवारागर्दी करते हैं या अन्य समाज-विरोधी कार्यों को करने में प्रेरित 
होते हैं। सबंश्री इलियट तथा मैरिल (६।!।०६६ 870 \€77।।।) ने उचित ही लिखा है, 
“बच्चे, किशोर तथा वयस्कर लोग मनोरंजन के विकृत स्वरूपों को इसलिए नहीं अपनाते 
हैं कि वे वंशानुगत रूप में दुराचारी हैं बल्कि इसलिए कि उन्हें ओर कुछ अच्छा, 
मनोरंजन करने को नहीं मिलता है ।”° ४ 

श्री न्यूमेयर (४९५९४९7) आदि विद्वानों के द्वारा जितने भी अध्ययन अब 
तक हुए हैं, सभी से इस सत्यता की पुष्टि होती है कि सिनेमा के द्वारा जो मनोरंजन 
नगरों में बच्चों को प्राप्त होता है उसका बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और उन्हें 
बाल-अपराधी बनाने में सहायक सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार नगरों में बच्चों को ऐसे घटिया किस्म के उपन्यास, पत्रिका आदि 
पढ्ने को मिल जाते हैं जो कि उनमें रोमान्स, यौन-सम्बन्ध आदि से सम्बन्धित विकृत 
मनोभाव को पनपाने में सहायक होते हैं और साथ ही नाना प्रकार के अपराध के सम्बन्ध 
में उन्हें ज्ञान करवाते हैं। 

इसके अतिरिक्त नगरों में नाइट-क्लब, नाच-घर आदि होते हैं जिनके चक्कर में 
पड़कर भी बच्चे विगड़ जाते हैं, विशेषकर उनमें यौन-अपराध, जुआ खेलने की आदत 
तथा बाहरी ठाट-बाट करने की उत्कट इच्छा पनप जाती है । 

५. नागरीकरण, काम करने याली माताएँ तथा बाल-अपराध (U7७7/72- 
tion, working mothers and delinquency) —नागरीकरण के साथ-साथ माताओं 
को घर से बाहर काम करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो गए हैं क्योंकि नगरों में उद्योग- 
धन्धे, व्यापार व वाणिज्य, दफ्तर आदि अधिक होते हैं और उनमें केवल पुरुष ही नहीं 
स्त्रियाँ भी नोकरी कर सकती हैं। जब माताएँ घर से बाहर काम करने को जाती हैं तो 
उसका बहुत बुरा प्रभाव बच्चों के लालन-पालन तथा व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। 
घर में रहते हुए माताएँ हर पल अपने बच्चों पर निगाह रखती हैं जिससे बच्चों के दिल 
में एक डर रहता है ओर उन्हें अवांछनीय व्यवहार करने का अवसर बहुत कम मिल 
पाता है। इसके विपरीत जब माताएँ नोकरी करने के लिए अधिकतर समय घर से 
बाहर रहती हैं तो बच्चों को इच्छानुसार व्यवहार करने का अवसर मिल जाता है। अगर 
बच्चों को नोकरों के हवाले करके माताएं नौकरी करने जाती हैं तो भी बच्चों का स्वस्थ 
विकास नहीं हो पाता है क्योंकि नौकरों के पास. अधिकतर रहने के कारण बच्चे उन 


6. “Children, adolescents and adults do not engage in destructive 
forms of recreation not because they are inhorently vicious but because they 
have nothing better to do.—Elliott and Merrill, Social Disorganization, 
Happer and Bros,, Now York, I950, p. 84. द 
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नौऊरों के ही व्यवहार-प्रतिमान का अनुकरण करते रहते हैं। इसीलिए ऐसे बच्चों के लिए 
भी बिगड़ जाने की संभावनाएं पर्याप्त माता में होती हैं। श्री ग्लूयेक (५९८) तथा 
उनके साथियों के अध्ययन से यह पता चलता है कि जिन १००० बाल-अपराधियों का 
अध्ययन किया गया था उनमें एसे वाल-अपराधियों की संख्या चार गुना अधिक थी 
जिनकी माताएँ घर से बाहर काम करने जाती थीं, यदि इस संख्या की तुलना उन वाल- 
अपराधियों की संख्या से की जाए जिनकी माताएं नौकरी नहीं करती थीं। 

६. नागरीकरण, बाल-भ्रमिक तथा बाल-अपराध (Urbanization, child 
labour and delinquency) —नागरीकरण और औद्योगीकरण के साथ-साथ न केवल 
पुरुप तथा महिलाओं के लिए नौकरी पाने की सुविधाएँ बढ़ जाती हैं, वल्कि वाल-श्रमिकों 
'की माँग में भी वृद्धि होती है । यह वृद्धि बाल-अपराधियों की संख्या में भी वृद्धि 
करती है। वाल-श्रमिकों के स्वास्थ्य पर कष्टसाध्य और अधिक घण्टों के काम का बहुत 
बुरा प्रभाव पड़ता है। विकृत स्त्रास्थ्य विकृत व्यवहार-प्रतिमानों को पनपाने में सहायक 
सिद्ध होता है। बचपन में शरीर और मन दोनों ही कोमल होते हैं, परन्तु कम आयु से 
ही कठोर कामों में लग जाने से वह कोमलता नष्ट हो जाती है। यह स्थिति वालक के 
'व्यक्तित्व के स्वस्थ विक्रास में वाधक होती है और वह कंठोर दण्ड से भी डरना भूल 
जाता है। साथ ही बचपन से ही बालकों को रोजगार पर लगा देने का अथं उन्हें शिक्षा 
प्राप्त करने के अवसरों से वंचित करना है। अशिक्षित वालक समाज तथा कानून द्वारा 
मान्य कार्यों के महत्त्व को समझ नहीं पाता है और न ही एक अच्छा नागरिक बन पाता 
है । इतना ही नहीं, वथस्क श्रमिकों के साथ मिलकर काम करने से उनकी बुरी आदतें 
बच्चे भी सी व जाते हैं विभिन्न अनृसंधानों से पता चला है कि इन बरी आदतों में तीन 
आदतें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं--एक तो बीड़ी या सिगरेट पीनें,की आदत, दूसरी 
जुआ खेलने की आदत ओर तीसरी विकृत यौन-कार्यकलाप सम्बन्धी आदतें। देखा गया 
है कि वयस्क श्रमिक मजाक-मजाक में बच्चों को बीड़ी या सिगरेट का एक कश लगाने 
को कहते हैं ओर कभी-कभी मजाक में जबरदस्ती भी करते हैं। इसी रूप में बच्चों में 
बीड़ी-सिगरेंट पीने की आदत का श्रीगणंश होता है और यहीं से उनके व्यक्तित्व में 
विक्ति आनी आरम्भ होती है । इसी प्रकार अवकाश के समय जब वयस्क श्रमिक आपस 
में ज॒आ खेलते हैं तो बच्चों को भी सम्मिलित कर लेते हैं। बाद में जुआ खेलने की यह्‌ 
आदत किन्हीं-किम्हीं वच्चों में इतनी जड़ पकड़ लेती है कि कभी-कभी अपनी पूरी मजदूरी 
जुए में फूंककर वे अपने घर लोटते हैं और आगे चलकर पक्के जुआरी वन जाते हैं। इसी 
प्रकार वयस्क श्रमिक आपस में जो भद्दे मजाक, यौन-सम्बन्धो बातें आदि करते हैं उससे 
भी बच्चों में यौन के सम्वन्ध में विकृत मनोभाव पनप जाता है। इतना ही नहीं, 
बालक नाइट-क्लब, नाटक या नृत्य कम्पनी, वेश्यालय, होटल, शराब की दुकान आदि में 
काम करते हैं उनमें यौन-व्यभिचार, ठाट-बाट की जिन्दगी व्यतीत करने की उत्कट 
अभिलाषा तथा बुरी आदतें पनप जाती हैं जो कि उन्हें बाल-अपराधी बनाने में महत्त्वपूर्ण 
कारण बन जाती हैं। 
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बाल-अपराध निरोध : समस्या का समाधान_._ 
(Prevention of. Child Delinquency) : 


_ हमारे देश में बाल-अपराधियों की संख्या. दिन-प्रतिदिन बढ़ती.जा रही है.। 
राष्ट्र के लिए यह चिन्ता का विषय है क्योंकि राष्ट्र का भविष्य अधिकाधिक उत्तरदायी 
और सच्चरित्र नागरिकों पर ही. निर्भर करता हैं। इस कारण बाल-अपराध को रोकने 
का प्रयत्न करना ही होगा.। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि किन कारणों से 
बच्चे बिगड़ जाते हैं या अपराधी बनते हैं, ओर किस प्रकार उन्हें बिगड़ने से बचाया जा 
सकता है, इसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। किन कारणों से बच्चे अपराधी 
बनते हैं, उनकी विवेचना हमने ‘अपराध तथा बाल-अपराध के कारणों' की विवेचना . 
करते हुए की है। अब्र हम संक्षेप में यह बताएँगे कि बाल-अपराध की इस बढ्ती-हुई 
संख्या को केसे रोका जा सकता है । I 

१- बच्चों का उचित ढंग से पालन-पोषण (Proper Rearing of Children) 
वाल-अपराध निरोध में परिवार का उत्तरदायित्व और महत्त्व अकथनीय है। किसी भी , 
व्यक्ति का ब्यक्तित्व बहुत-कुछ इस बात पर. निर्मर करता है कि उसका लालन-पालन 
किस वातावरण में ओर किस प्रकार हुआ है। इसके लिए माता-पिता दोनों को ही बच्चों . 
के लालन-पालन की कला (47६ ०! २२९०८०४ 7९०) में निपुण होना होगा और | 
साथ ही बच्चे के सम्बन्ध में उन्हें एकमत होना-भी आवश्यक -है। जहाँ तक _सम्भव हो... 
बच्चों का विक्रास स्वाभाविक रूप से होना चाहिए । रातों-रात मार-पीटकर बच्चे को... 


एकान्त में उसे समझा देना चाहिए, न कि जब उसे जिद चढ़ी हो उस समय उसे मारना- | 
पीटना और भला-बुरा कहना चाहिए ।, ऐसा करने से. बच्चे ढीठ हो-जाते हैं। माता- ' 
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हैं। उनकी:उस जिज्ञासा को दबाना छे चाहिएं, बल्कि उनके प्रश्नों का उचित उत्तर 
देकर उनकी समस्या को सुलझाने का प्रये करना चाहिए ।. माता-पिता, को . अपने 
बच्चों का पालन-पोषण और चरित्न-निर्माण मॅन्ोवंज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार. पर 
करना चाहिए । उन्हें याद रखना होगा कि. बच्चे उपर्देश-से कभी नहीं सीखतें। वे प्राय 
उपदेश की अवहेलना करते हैं, परन्तु उदाहरण से प्रेरणा लेए हैं; वे व्यवहार.से सीखते 
हैं। जो माता-पिता स्वयं सच वोलते हैं केवल वे ही बच्चों को सच बोलना सिखा 
सकते हैं। यदि बच्चों को सुधारना है तो माता-पिता को स्वयं उनके. लिए एक नमूना, 
` एक उदाहरण, एक अददर्श बनना होगा |, .. 
२. उचित शिक्षा (Proper Educati००) —बोल-अपराध को रोकने के लिए 
उचित शिक्षा का प्रसार अति आवश्यक है । जो कुछ बच्चा घर में सीखत। है, उचित 
` शिक्षा द्वारा उसकी नींव. ओर.भी दृढ़ की जा सकती है। इस दृष्टि. से: केबल!किताबी 
शिक्षा ही पर्याप्त न होगी, बल्कि बच्चों कों सामाजिक शिक्षा देने की आवश्यके है । 
दूसरों की सम्पत्ति और अधिकारों के प्रति आदर-भाव रखने की शिक्षा दी जानी चाहिए 
साथ ही नेतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। परन्तु इस सम्बन्ध . में. यह याद रखन 
होगा कि सीधे ढंग से उपदेश देने पर बच्चे उन्हें ग्रहण नहीं भी कर सकते हैं। इसलिए 
यह आवश्यक है कि उपदेशों को रोचक ढंग से छोटे-छोटे भाषण. या कहानियों के 
माध्यम से बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत. किया जाए.। बच्चों के चरित्रनिर्माण के विषय में 
स्कूलों का उत्तरदायित्व परिवार से कम नहीं है। परन्तु स्कूल इस कत्तव्य का. पालन 
तभी कर सकता है जब स्कूल के अधिकारीगण दो-तीन वातों का. ध्यान रखें। प्रथम 
तो यह कि स्कूल में जो शिक्षक नियुक्त हों उन्हें बाल-मनोविज्ञान (Child Psychology 
का पर्याप्त ज्ञान हो और वे अपने विषय को अच्छी तरह जानते हों.। दूसरे, स्कूल वध 
पाठ्यक्रम इतना विविध ओर इस प्रकार का हो कि वह॑ बालकों की रुचि..के अनुकूल 
हो । तीसरी आवश्यक बात यह है कि स्कूल में बच्चों के लिए खेल-कूद तथा अन्य 
मनोरंजन के साधन, पाठागार, कॉमन रूम (C०mm0n R०००) आदि उपलब्ध होने 
चाहिएँ ताकि खाली घष्टों में बच्चों को सड़कों पर जाकर खड़े. होने या आवारागर्दी 
_ करने का अवसर न मिले। चौथी आवश्यक बात यह. है. कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण की 
. उचित व्यवस्था होनी चाहिए और उसी के अनुसार बच्चे को कौन सा विषय पढ़ाना है; 
निश्चित करना चाहिए। साथ ही जो पढ़ने-सिख्नै अधिक. कमजोर हैं'उनका,विशेष 
. ध्यान रखना भी आवश्यक है। अगर इतना किया. %तो बाल-अपराधियों की संख्या 
निस्सन्देह ही घटती जाएगी । क 
` ~ ३: मनोवेज्ञानिक क्लीनिक (?5५९॥०08०2 Cini) डा बं (Burt) 
` का मत है कि वाल-अपराध को रोकने के सिए मनोवेज्ञानिक. अस्पतालों को. खोलना 
` ही होगा। इन अस्पतालों में बच्चों के मनोवैज्ञानिक या...मानसिक , दोषों को दूर किया 
_ ` जां सकेगा औओरनै अस्पतालों के विशेषज्ञ मानसिक संघर्ष या अशान्ति से पीड़ित बच्चों 
` में उचित परामश देकर उनके माइसिक सन्तुलन को. पुनः. स्थापि फरने में उनकी 
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सहायता कर सकेंगे। इस प्रकार बाल-अपराध के लिए एक प्रमुख कारण को दूर 
करमा सरल होया।- ; 

___ ४. स्वस्य मनोरंजन के साधन. ( Wholesome Means of Recreation )— 
बच्चे के समाजीकरण और नैतिक प्रशिक्षण (moral training) में खेल-कूद तथा 
मनोरंजन के अन्य साधनों के महत्त्व को स्वीकार किए बिना बाल-अपराघों को रोका 
नहीं जा सकता है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक नगर के हर मोहल्ले में सार्वजनिक बाल- 
पाकं हों और उनमें खेल-कूद की सभी सामग्नियां उपलब्ध हों । स्कूलों में भी इस प्रकार 
की व्यवस्था का होना आवश्यक है । 

~~ ५४. मभ्यागत अध्यापक (Visiting Teacher) —प्त्येक विद्यालय में अभ्यागत 
अध्यापक की नियुक्ति के द्वारा बाल-अपराधों को रोकने की चेष्टा विदेशों में बढ़ती जा 
रही है। इन अध्यापकों के माध्यम से घर और स्कूल में अच्छा सहयोग स्थापित हो 


उनके घरेलू जीवन के सम्बन्ध में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे 
और माता-पिता को उनके बच्चों के स्कूल के जीवन के सम्बन्ध में अवगत कराएँगे और 
- उनके साथ बैठकर बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं का हल ढूंढ़ने का प्रयत्न करेंगे । इससे 
बच्चों को समझना तथा उन पर उचित ढंग से नियन्त्रण रखना सरल हो जाएगा। 

“ ६. संयुक्त परिषद्‌ (०-0-०३४० Councilऽ) कुछ प्रगतिशील देशों 


= ७. अन्य उपाय (Other Measures) —अन्य उपायों में सर्वप्रमुख यह है कि 
परिवारों को टूटने से रोकना होगा । इसके लिए यह आवश्यक है कि रोमांस को रोका 
जाए तथा जीवन-साथी का चुनाव उचित ढंग से ओर विवेकपूर्वक हो। बच्चे का 
पालन-पोषण ठीक से हो सके इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार की ओर से परिवार 
को आथिक सहायता (children allowance ) ग्राप्त हो । साथ ही, परिवार-नियोजन 
(Family Planning) को भी अपनाना होगा ताकि प्रत्येकं परिवार में उतने ही बच्चे 
हों जितने का लालनः ठीक से हो सके। प्रत्येक माता-पिता को बच्चों के लालन- 
पालन सम्बन्धी शिक्षा चाहिए। यह याद रखना होगा कि बच्चों के व्यक्तित्व 
ओर चरित का स्वस्य विकास तभी सम्भव है जब माता-पिता का आपसी सम्बन्ध मधर 
और प्रम हो। माता और पिता तो बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली दो 
महत्त्कूंगे शक्तियाँ हैं--यदि उनमें ही आपस में तनाव (९०5०7 ) रहा तो बच्चे के 
व्यक्तित्व या चरित्र का निर्माण भला कंसे हों सकता है? माताओं को जहां तक सम्भव 
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हो घर से बाहर काम करने नहीं जाना चाहिए; बच्चों का ठीक से लालन-पालन करना 
उनका सबसे महत्त्वपूर्ण कत्तव्य होना चाहिए । - 


बाल-अपराधियों का सुधार 7 
(Reformation of Delinquents) 5 


पहले प्रौढ-अपराधियों और बाल-अपराधियों दोनों के ही साथ एक-सा ध्यवहार 
किया जाता था। परन्तु धीरे-धीरे यह अनुभव किया जाने लगा कि वाल-अपराधियों 
कीसमस्याएं प्रौढ-अपराधियों से पर्याप्त भिन्न हैं, इसका कारण यदि इन दो प्रकार के 
अपराधियों को सुधारने के पृथक्‌-पृथक्‌ उपयों को अपनाया न गया तो परिणाम उल्टा 
होगा। जैसे यदि बाल-अपराधियों को पेशेवर तथा पुराने अपराधियों के साथ ही जेल 
में रखा जाए तो उनकी संगत में बच्चे जो नहीं जानते हैं वह भी सीख जाते हैं ओर जेल 
से पक्के अपराधी बनकर निकलते हैं। इस कारण बाल-मपराधियों से सम्बन्धित | 
सुधारात्मक संस्थाओं को श्रौढ़ों से सवंया भिन्त रूप से संगठित किया गया है। ये 
संस्थाएं निम्न हैं-- 

~ १. किशोर न्यायालय (7५४००।९ ००७:४)--इसका संगठन ओर स्वरूप 
साधारण अदालतों से बिलकुल भिन्न होता है। इस न्यायालय का उद्देश्य दण्ड देना 
नहीं, बल्कि वैज्ञानिक ढंग से यह जानना होता है कि किन कारणों से बालक ने अपराध 
किया है और उसे सुधारने का सर्वोत्तम उपाय क्या हो सकता है। ईस कारण किशोर 
न्यायालय में साधारण जज ओर जूरी के स्थान में चिकित्सक, मनोविशलेषक, मनो- 
वैज्ञानिक; समाजशास्त्री आदि होते हैं। इसका अध्यक्ष एक वेतनप्राप्त मजिस्ट्रेट 
होता है जो कि एक अथवा दो अवैतनिक (०207875) स्त्ती-मजिस्ट्रेंट की सहायता से 
कार्य करता है। किशोर न्यायालय में 'मुकदमा' नहीं चलता, बल्कि अधिकतर बालक 
“की बात सुनी जाती है। बाल-अपराधी न तो बाँधकर लाए जाते हैं ओर न ही उन्हें 
'हयकड़ी लगाई जाती है। पुलिस के लोग भी सादी पोशाक में आते हैं जिससे कि बच्चे 
के दिल में अपराधी होने को छाप न पड़ सके | बालक की बात को बहुत ही सहानुभूति 
से सुना जाता है और सारी परिस्थितियों का बड़े ध्यान से अध्ययन किया जाता है 
आर उसी के आधार पर उसे सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाता है। दोषी 
पाए जाने पर बाल-अपंराधी को या तो - माता-पिता के सुपुर्द कर दिया जाता है, या 
प्रोवेशन अधिकारी की देख-रेख में छोड़ दिया जाता है या सुधार-गृह में भेज दिया 
जाता है। इस प्रकार किशोर न्यायालय बाल-अपराघ के कारणों का पता लगाकर तया 
उसके सुधारने के लिए किस प्रकार का कदम उठाया जाए इसे निश्चित करके बाल- 
म यों के सुधार-कार्य क्रम में सबसे महत्त्वपूर्ण योग देता है। 

२. प्रोबेशन (Probation) __बाल-अपराधियों को सुधारने की दूसरी संस्था 
प्रोबेशन प्रणाली है। प्रगतिशील देशों में इसका प्रचलन दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा 
है। प्रोदेशन अधिकारी के संरक्षण में रखकर बच्चों को सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। 
इन प्रोवेशन अधिकारियों को बालन्मनोविज्ञान तथा समाजशास्त् का पर्याप्त ज्ञान होता 
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25 है । इस कारण वे वाल-अपराधियों की समस्याओं को अच्छी तरह समझ पाते हैं और 
उनके साथ प्रेम ओर सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करके उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न 
करते हैं। प्रोबेशन अधिकारी बाल-अपराधो के लिए अच्छे मित्रों को ढूंड़ते हैं और 
आवश्यकता होने पर उसे अनैतिक पड़ोस या परिवार से द्र हटाकर स्वस्थ परिस्थितियों 
में रखते हैं। संक्षेप में, प्रोवेशन - प्रणाली के -अन्तर्गेत-.बाल-अपराधियों को हर सम्भव 
उपाय से माज का सुन्दर नागरिक बनाने का. प्रयत्न किया जाता है। ` 
३. सुधार-गृह (९०7००९) वाल-अपराधियों को.सुधार-गृहों में भी 
रखकर सुधारने का प्रयत्न किया जातां है। इन सुधार-गुहों में सामान्य शिक्षा, शारीरिक 
तथा नेतिक शिक्षा के साथ-साथ नाना प्रकार के औद्योगिक प्रशिक्षण देने का भी प्रबन्ध 
होता है जिससे बालक को:अपने पैरों पर बड़े होने में सरलता हो और वे अपनी जीविका 
` ईमानदारी से कमा सकं। | 
६. बोस्ट॑ल संस्था (50758] [75६६५६००) “यह्‌ एक ऐसी सुधारक संस्था 
है जहाँ सामान्यतया १५ ओर २१ वर्ष के अपराधियों को इस प्रकार की अनुशासनयक्त 
परिस्थितियों में रषा जाता है जो कि उनको सुधारने में सहायक सिद्ध हो सकें। इन 
संस्थाओं में भी सुधा हों की भांति अपराधियों को नाना प्रकार कें काम सिखाए जाते 
हैं ओर साथ हीं समान्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, मनोरंजन आदि की 
व्यवस्था रहती है। यहाँ-के शिक्षक अत्यन्त कुशल होते हैं और वे हर प्रकार से यह प्रयत्न 
_ करते हैं कि बाल-अपराधियों पर इस प्रकार के प्रभावों को डाला जाए कि बह इस संस्था 
से निकलने के पश्चात्‌ अच्छे नागरिक बन सके । 


` भारतवर्ष में बाल-अपराधियों का सुधार 
_ (Reformation of Delinquents in India) 


भारतवर्ष में सरकारी तौर पर बाल-अपराध सुधार आन्दोलन १८५० में आरम्भ 
_ हुआ था जबकि शिक्षार्थी अधिनियम, १८५० (९ 4०४०९५ 4०६, 7850) पास 
. हुआ इस कानून के अनुसार १० से १८ वर्ष के वालकों को ७ वर्ष के सिए कोई उद्योग 
.. सीखने के उद्देश्य से कहीं भी अनुबन्ध के रूप में इनके माता-पिता रख सकते थे। यह 
. अधिनियम उन उद्योगों के मालिकों और उनके बाल-श्रमिकों के सम्बन्धों पर नियन्त्रण 
<. करता है। इस अधिनियम को १६३३ के 'बांलक (श्रम-अनुवन्ध) अधिनियम (The 

._ Children Pledging of Labour Act, ]933) के द्वारा रद्द केर दिया गया। इस 
. अधिनियम के अनुसार कोई भी ऐसा समझौता, चाहे वह लिखित हो या अलिखित, अवैध 


टन होगा जिसके अन्तर्गत किसो वालक के माता-पिता या उसके संरक्षक किसी लाभ या धन के 


< बदले में उस वालक की सेवा या श्रम को किसी भी रोजगार में उपयोग करने की अनुमति 
देकर उसके श्रम को मांलिक के पास गिरवी रख देंगे। इस अधिनियम के अनुसांर उनको 
. वालक माना जाएगा जिनकी आय १५ वर्ष से. कम है। इसके बाद “बाल रोजगार 
` अधिनियम” (The Employment of Children’ Act, ‘I938 ) पास किया. गया 
जिसके अनुसार अधिकतर व्यवसायों में १५ वर्ष से कम आयु के बालकों को कार्य पर 
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लगाने का निषेध किया गया है। इस प्रकार बाल-श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करके 
उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया गया है। यद्यपि इसे बाल-अपराधियों को 
सुधारने का प्रत्यक्ष प्रयत्त नहीं कहा जा सकता है, फिर भी इसके द्वारा उन्हें सुधारने के 
लिए एक आवश्यक पृष्ठभूमि अवश्य ही प्राप्त हो जाती है । 

१. सुधार गृह-सन्‌ १८६७ में “भारतीय सुधार-गृह अधिनियम” (Indian 
Reformatory Schools Act, 897) पास हुआ जो कि वाल-अपराधियों को सुधारने 
की दिशा में सवसे पहला कदम था। इस अधिनियम के अनुसार न्यायालयों को यह 
अधिकार दिया गया कि बम्बई राज्य में १६ वपं से कम आयु के बाल-अपराधियों को तथा 
अन्य राज्य में १५ वर्ष से कम आयु के वाल-अपराधियों को कारावास न देकर सुधार- 
गृहों में भेजने की व्यवस्था की जाए । इस अधिनियम में इस वात की व्यवस्था है कि 
१८ वर्ष से अधिक आयु के वालकों को सुधार-गृहों में नहीं रखा जाएगा और १४ वर्ष से 
अधिक आयु के वाल-अपराधियों को उचित व्यवसाय दिलाने में मदद की जाएगी । सन्‌ 
१८५७ का यह अधिनियम वाल-अपराध सुधार आन्दोलन के इतिहास का एक महत्त्वपणं 
अधिनियम माना जाता है । यह अधिनियम बाल-अपराधियों को एक विशिष्ट श्रेणी के 
अन्तर्गत लाने का प्रयत्न करता है। इसके अनुसार वाल-अपराधी कोई ऐसा किशोर है 
जो कि ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसका दण्ड कारावास अथवा देश से 
निर्वासन है और जिसकी आयु उस समय १५ से अधिक नहीं है। इस अधिनियम के 
अनुसार राज्यसरकार ऐसे सुधार-गृहों या स्कूलों को स्थापित कर सकती है जिनकी 
स्वीकृति यह अधिनियम देता है। ऐसी संस्थाओं में निम्नलिखित प्रबन्ध होना आवश्यक 
है-- (अ) स्कूल में रहने वालों के लिए रात में अलग व्यवस्था; (ब) वहाँ के लड़कों के 
लिए जल, भोजन, वस्त्न, विस्तर और स्वच्छता का उचित प्रबन्धः (स) ओद्योगिक 
. शिक्षा देने के लिए उचित व्यवस्था; और (द) रोगियों की चिकित्सा के लिए एक 
चिकित्सालय । 

भारतवपं में इस प्रकार के अनेक सुधार-गृह अब तक खोले गए हैं। बम्बई में 
इविस सेन्स ओद्योगिक स्कूल, पूना में यंदा ओद्योगिक स्कूल, सतारा में थी साह 
छत्रपति बोडिग हाउस, नासिक में सेवा संदन, दिल्ली में दिल्ली सुधार-गृह आदि इस 
दिशा में सराहनीय कार्ये कर रहे हैं। पूर्वी-हिसार में एक सुधार-गृह है जो कि पूर्वी 
पंजाब, दिल्‍ली ओर हिमाचल प्रदेश तीनों राज्यों के लिए सामान्य है। हजारीबाग में 
जो सुधार-गृह है वह पश्चिमी बंगाल, विहार, आसाम और उड़ीसा. के राज्यों के लिए 
सामान्य है। जबलपुर में भी एक सुधार-गृह है जो कि अदालत द्वारा दण्डित अपराधियों 
के सुधार का कार्य करता है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ तथा बरेली में इस प्रकार के 
सरकारी सुधार-गृह खोले गए हैं। ; ; 

किशोर सदन बरेली--भारतवपं में राज्य सरकार दारा स्थापित सुधार-गहों मे 
उत्तर प्रदेश के बरेली नगर में स्थापित किशोर सदन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है । यह चरेली के इज्जत नगर मोहल्ले में १८८७-८८ में महिला कारागार (ए०॥[0 
` P7507) के रूप में व्यवहार में लाने के लिए वनाया गया था । पर इसे उस रूप में कभी 
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काम में नहीं लाया गया था। इसे बाल-अपराधियों के लिए सुधार-गृह के रूप में ही 
व्यवहार किया गया । पहले-पहल इसका नाम 'किशोर कारागार' (>एए८४ॉं७ 2) 
या । इस संस्था में सुधार का काम १६३६ में आरम्भ किया गया था। इसके पश्चात्‌ 
इसका नाम 'किंशोर कारागार' से बदलकर 'किशोर सदन” कर दिया गया । इस संस्था में 
बाल-अपराछियों के रहने के लिए पाँच भवन--प्रताप-भवन, हर्ष-भवन, अशोक-भवन, 
शिवाजी-भवन तथा गाँधी-भवन हैं। इनमें १६८ वाल-अपराधियों के रहने का स्थान 
है। प्रत्येक भवन में एक-एक बाल अपराधी के रहने के लिए पृथक्‌ कमरे हैं। इस संस्था 
में अपना एक स्कूल तथा अस्पताल है। साथ ही साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए एक 
ड्रामा हॉल (D7३० प्र) है । बच्चों को नाना प्रकार के खेल खिलवाने के लिए 
किशोर सदन के अन्दर ही एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है । इसमें अखाड़ा भी है। 
बच्चों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में प्रशिक्षित करने के लिए सिलाई, बुनाई, 
बढ़ईगिरी, छापाखाना, जूते बनाने तथा खिलोने बनाने के अलग-अलग विभाग हैं। 
इसके अतिरिक्त खाली समय में रचनात्मक काम करने के लिए एक अलग कमरा है। 
उज़कालय तथा वाचनालय की व्यवस्था भी किशोर सदन में है जिससे कि बच्चों के 
खाली समय का सदुपयोग, मनोरंजन तथा बौद्धिक प्रगति उचित ढंग से हो सके । 
किशोर सदन के बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्डा की भावना (Healthy spirit of 
competi!i००) को विकसित करने के हेतु यहाँ 'हाउस सिस्टम” (House system) 
को लागू किया गया है । बच्चों को उनकी आयु, योग्यता तथा प्रवृत्तियों के आधार पर 
एक-एक 'हाउस” में बाँट दिया जाता है। जिस 'हाउस' के सदस्य एक माह में एक 
निश्चित संख्या से अधिक अपराध करते हुँ, उस 'हाउस”' पर पंचायत एक काला झण्डा 
लगवा देती है ओर उसकी स्थिति गिर जाती है। इस कारण प्रत्येक 'हाउस' के सदस्य 
यह प्रयत्न करते हैं कि उनका व्यवहार अधिक से अधिक उत्तम हो । प्रत्येक हाउस की: 
एक पंचायत होती है जिसमें चार सदस्य होते हैं। इन चार सदस्यों में सबसे उच्च स्थान 
का 'सीनियर' (8८707) का होता है। यह पंचायत.प्रत्येक 'हाउस' से सम्वन्धित विषयों 
की देख-रेख करती है। 


पुरे किशोर सदन को भी अपनी एक निर्वाचित 'पंचायत' होती है और इस . 


पंचायत में सभी वच्चे भाग लेते हैं। इसमें पाँच पंच होते हैं। इन पाँचों में से एक सरपंच 
चुना जाता है । पंचायत को किशोर सदन से सम्वन्धित कुछ प्रशासनिक (^dminis- 
१"२६।४९) तथा न्यायिक (]५५।८।३]) अधिकार प्राप्त होते हैं जिससे कि वाल-अपराधियों 
को अपने उत्तरदायित्व को समझने, अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाने तथा उचित 
नेतृत्व को विकसित करने की शिक्षा प्राप्त होती रहे किशोर सदन के बच्चों को अपनी 
रोज की आवश्यकता की चीजों को खरीदने में कठिनाई न हो, इस उद्देश्य से बच्चों के द्वारा 
ही संचालित एक सहकारी कण्टीन (€००९7०६।९ C०n९९०) की भी व्यवस्था 
किशोर सदन में है । यहां उन्हें सस्ती चीजे ही नहीं मिलती हैं, बल्कि कैण्टीन से प्राप्त- 
लाभ में भी उन बच्चों का हिस्सा होता है जो इसके साझेदार (9॥r९०।५ers ) हैं। 


इसके अतिरिक्त, सहकारिता के आधार पर काम करने की भावना भी उनमें पनपती है। 
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सन्‌ १६४१ में किशोर सदन में एक बाजा दल (327 P7५) भी आरम्भ 
किया गया था जो कि अब शहर का एक उच्च कोटि का वाजा दल माना जाता है। इस 
दल को सामाजिक उत्सव, बारात आदि में बाजा बजाने के लिए शहर के लोग बुलाते 
हैं । ऐसे लोगों से एक निश्चित धन लिया जाता है। 

किशोर सदन से छूटने के बाद बच्चे अपने को किसी लाभप्रद पेशे में लगा सकें 
इस उद्देश्य से उपरोक्त उद्योगों में बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। कुछ किशोरों को 
तो शहर के अन्य कारखानों में काम करने के लिए किशोर सदन से बाहर जाने की भी 
आज्ञा दी जाती है । 

किशोर सदन का अपना एक स्कूल है, पर जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना 
चाहते हैं उन्हें शहर के कालेजों में भी पढ़ने की आज्ञा दी जाती है और उसके लिए 
आवश्यक सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं। 

्रौद्योगिक तथा सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त नैतिक शिक्षा देने की भी व्यवस्था 
किशोर सदन में है । जो. बच्चे किशोर सदन में या संस्था से बाहर किसी कारखाने में 
काम करते हैं उनके वेतन से कुछ कटौती करके एक किशोर फण्ड सन्‌ /१६४४ में चालू 
किया गया था। इस कोप (£०74) से बच्चों को किशोर सदन से“छुटकारा पाने के बाद 
अपने को बसाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। किशोर सदन में एक 
निश्चित अवधि तक रह लेने के बाद जब बच्चे को छोड़ दियां जाता है, तब भी बहुत से 
बच्चे या तो घर लौटना नहीं चाहते हैं या लौटने के लिए घर उनका होता ही नहीं है । 
ऐसी अवस्था में यह सुधारात्मक संस्था उनके लिए आवश्यक नौकरी आदि दिलवाने -की 
व्यवस्था करती है ताकि वे अपने जीवन में एक अच्छे नागरिक बन सकें । जो लोग घर _ 
लौटते हैं, उनके सम्बन्ध में भी बीच-वीच में खबर ली जाती है और अगर उनकी कोई 
समस्या है तो उसे सुलझाने में सहायता की जाती है। जिन बच्चों को किशोर सदन से 
छूटने के वाद शहर में नोकरी मिल जाती है और जिनके पास रहने की कोई व्यवस्था 
नहीं है, उनके रहने के लिए भी किशोर सदन में आवश्यक प्रवन्ध है। , 

इस प्रकार प्रारम्भ से अन्त तक वाल-अपराधियों की समस्याओं को समझकर, 
सहानुभूति और अनुभव के आधार पर उन्हें सुलझाकर तथा बच्चों की बुरी आदतों को 
तोड़कर उनमें सद्गुणों का विकास करके वाल-अपराधियों के सुधार-कार्य में किशोर 
सदन अपना महत्त्वपूर्ण योगदान कर रहा है। 

२. बोस्टंल स्कूल--भारतवषं में उपरोक्त सुधार-गृह अधिनियम के अतिरिक्त 
बोस्टंल स्कूल अधिनियम (5075४8! 5८:००! 8०) भी कई राज्यों के द्वारां सन्‌. 
१६२१ के पश्चात्‌ पास किए गए हैं। इस अधिनियम के अनुसार १५ ओर २१ वर्ष के 
बीच किशोर अपराधियों को एक सुधारात्मक संस्था (वोस्टल स्कूल) में रखने की 
व्यवस्था की जाती है। यह अधिनियम मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बम्बई; मैसूर 
और ट्रावनकोर सरकार द्वारा पास किया गया है। इन वोस्टंल स्कूलों में अपराधियों. को 
एक निश्चित अवधि के लिए रखकर उन्हें आधुनिकतम उपायों से सुधारने का प्रयत्न 
किया जाता है । यहाँ उन्हें ऐसे वातावरण में रखा जाता है ओर उनको इस प्रकार 
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प्रशिक्षित किया जाता है कि उनकी बुरी आदतें छूट जाएँ, वे ईमानदारी से अपनी 
जीविका उपाजन करने के योग्य बन जाएं, तथा एक अच्छे नागरिक के रूप में देश की 
प्रगति में हाथ बेटा सके । 

(अ) वाल-अधिनियम--सन्‌ १६२० के पश्चात्‌ वाल-अपराधी के सुधार के 
लिए राज्य सरकारों ने जिन अधिनियमों को पास किया उनमें वोस्टंल स्कूल अधिनियम 
के अतिरिक्त 'वाल-अधिनियम' (C47९० ८) का भी उल्लेख किया जा सकता 
है। इस प्रकार का अधिनियम सबसे पहले सन्‌ १९२० में मद्रास में ( Madras Children 
Ac!) पास हुआ । इसके पश्चात्‌ बंगाल और बम्बई में बाल-अधिनियम क्रमशः सन्‌ 
१६२२ और १६२४ में पास हुआ। बाल-अधिनियम वास्तव में सुधार-गृह अधिनियम 
(Reformatory Schools Act) के ही विस्तृत रूप थे। इन वाल-अधिनियमों के 
अन्तर्गत केवल बाल-अपराधियों पर ही नियन्त्रण और उनके सुधार का प्रबन्ध न था, .. 
वल्कि साधनहीन, निराश्रित बालकों की रक्षा, सुधार व पुनर्वास का भी प्रवन्ध था । 
बाल-अपराधियों पर मुकदमे चलाकर उनके अपराध का फैसला किया जाता था और 
फिर उन्हें जूनियर या सीनियर सरटिफाइड स्कूल (Junior or Senior Certified - 
Sch0०!) में रख दिया जाता था। आज इस प्रकार का बाल-अधिनियम आध्र प्रदेश, 
वम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, मैसूर और केरल में 
लागू है। मद्रास और बम्बई राज्यों के वाल-अधिनियसों के अन्तरगत न्यायालयों को यह 
अधिकार दे दिया गया है. कि वे अपराधियों को प्रोवेशन अधिकारी (P०७६० 
0/८९7) के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की संरक्षता में छोड़ सकते हैं। दिल्ली में 'वम्बई 
वाल अधिनियम, १९३८' (7९ B0७) C६५० 8०६ 938) लागू है। इस 
अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों को अपराध माना गया है-- (क) बच्चे को 
बुरी तरह मारना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उसके प्रति लापरवाही दिखाना अथवा 
. उसे त्यागना; ` (ख) उचित भोजन, वस्त्र, दवा अथवा रहने का स्थान देने में बच्चे के 
साथ लापरवाही करना जिससे बच्चे को मानसिक व शारीरिक कष्ट हो; (ग) किसी 
` बच्चे कों भीड मांगने के लिए नोकर रखना या उस कार्य के लिए प्रेरित करना; 
(घ) आम स्यान पर अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर बच्चे को साथ लेकर मद्यपान - 
करना; और (ङ) किसी सार्वजनिक स्थान पर बच्चे को कोई नशीली वस्तु देना । 

(ब) बाल-धूज्रपान अधिनियम--बाल-अधि नियमों के अतिरिक्त राज्य सरकारों 
ने बालकों को समाज-विरोधी कार्यों या. हानिकारक आदतों से दूर रखने के लिए भी 
अधिनियम बनाए हैं। उनमें 'बाल-धूञ्जपान अधिनियम” (०४९०९ Smoking Act ) 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इस प्रकार का अधिनियम आसाम, मध्य प्रदेश, पश्चिमी 
बंगाल, पंजाब, मसुर ओर राजस्थान में लागू है। इस अधिनियम के अनुसार पुलिस - 
किसी वच्चे को सार्वजनिक स्यान में धूम्रपान करते हुए देखकर उससे घुञ्रवस्तु को 
छीन सकती है । 

(स) प्रोबेशन अधिनियम-कुछ राज्यों में 'प्रोवेशन अधिनियम” (P7०७३१।०॥ 
^) भी पास किए गए हैं जिनके अन्तर्गत अपराध प्रमाणित होने पर दण्ड को स्थगित 
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करके अपराधी को जेल भेजने के बजाय एक प्रोवेशन अधिकारी के संरक्षण में रखकर 
उसे सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। केन्द्रीय सरकार ने सन्‌ १६५८ में “अपराधियों 
का प्रोवेशन अधिनियम” (P7०७६६।०॥ ०£ 06०५०7५ 8०८) पास किया है जो सभी 
राज्यों में धीरे-धीरे लाग्‌ हो रहा है । इस अधिनियम के अन्तर्गत अब अदालतों के लिए 
यह आवश्यक हो गया है कि वे २१ वषं से कम आयु के बाल अपराधियों के सम्बन्ध में 
प्रोवेशन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत 'सामाजिक अनुसन्धान रिपोट (Social Investigation 
R€०7) पर विचार करें। इसे अधिनियम के अन्तर्गत अब यह भी आवश्यक है कि 
अगर २१ वर्ष से कम आयु के अपराधी को जेल भेजा जाता है तो वैसा करने के विशिष्ट | 
कारणों को दर्शाना होगा । 
निष्कर्ष 
(Conclusion) 

आज अन्य प्रगतिशील देशों की भाँति भारत में भी बाल-अपराधियों की 
संख्या को घटाने के लिए अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं, पर वास्तविक आवश्यकताओं 
को देखते हुए वे सब प्रयत्न न के बरावर हैं। इस ओर हम सबको और कहीं अधिक 
प्रयत्नशील होना होगा क्योंकि आज का बालक ही राष्ट्र का भावी कणेधार है। अगर वे 
. ही भ्रष्ट और अपराधी हुए तो राष्ट्र का कल्याण कदापि सम्भव नहीं। इसलिए राष्ट्र 
तथा समाज की उन्नति एवं कल्याण के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है. कि कल का 
नागरिक बनने वाला आज का बालक ईमानदार और सच्चरित्र हो। इक्-उद्देश्य की 
पूति के लिए हम सवको एकसाथ मिलकर वाल-अपराध को रोकने तथा बाल-अपराधियों 
को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाना होगा । आज हमें सवंप्रकार से इस भ्रान्त धारणा 
से मुक्त होना होगा कि अपराधी-प्रवृत्ति जन्मजात होती है और अपराधियों को सुधारा 
नहीं जा सकता। श्री रूसो ने उचित कहा है कि “कोई व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता; 
हम ही उसे आगे चलकर बुरा बना देते हैं; उसके अन्दर बुरी आदतों को लाने की 
जिम्मेदारी हमारी ही है।” अतः उन बुरी आदतों से उसे विमृक्त करने को जिम्मेदारी भी 
हम ही को लेनी होगी । 
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अध्याय ? ? 


यह अध्याय जनता का खून चूसने वाले, नैतिकता को अंगूठा दिखलाने वाले, 
` कानून को घोखा देने वाले और मानवता का गल्ञा घोंटने वाले उन अनेक अपराधियों की 
'कहानी' है जो घूस देते हैं, इन्कम टैक्स का रुपया हजम कर जाते हैं, ट्रेड माकं का 
दुरुपयोग करते हैं, माल में मिलावट करते हैं, चोरी से दुसरे देशों को माल भेजते और 
मंगवाते हैं, डाक्टर के रूप में श्रूण-हत्या ( 4७०7।००) में सहायता करते हैं, सरकारी 
अधिकारी के रूप में उपहार और घूस लेकर असम्भव को सम्भव बनाते हैं और 
न्यायाधीश के रूप में न्याय का गला घोटते हैं, और यह सव करके भी धन, पद या 
प्रतिष्ठा के आधार पर न्याय के दण्ड से बचे रहते हैं। यह एक नई दुनिया की कहानी है, : 
“प्रत्येक आधुनिक, 'सभ्य' व जटिल समाज की कहानी है--कहानी है समाज के सफेदपोश 
या अभिजात अपराधियों की । 


अभिजात अपराधी को अवधारणा 
(Concept of White-Collar Criminals) 

कानूनी दृष्टिकोण से जिन्हें हम अपराधी कहकर जानते हैं, उनमें वे व्यक्ति 
सम्मिलितं हैं जिन्हें कि अदालत ने अपराधी करार कर दिया है और जो कि किसी न 
किसी जेल या सुधार संस्थान में सजा भुगत रहे हैं। इन्हें हम अपराधी इसीलिए कहते हैं 
कि कानून ने इन्हें कानून-विरोधी व्यवहार करने के जुम में सजा के योग्य पाया । परन्तु 
ऐसे लोगों के अतिरिक्त भी प्रत्येक समाज में कानून के तथाकथित पालक तथा प्रतिष्टित 
नागरिक भी निवास करते हैं जो कि ऐसे दुराचरणों को करते हैं जिन्हें कानून अपराध 
कहकर ही परिभाषित करता है। परन्तु ऐसे लोगों का धन, पद और प्रतिष्ठा उनकी सतत्‌ 
रक्षा करता रहता है ओर वे कानून के जाल में फसते नहीं हैं। न तो पुलिस उन्हें पकड़ 
याती है और न ही अदालत उन्हें दण्डित कर पाती है । धन, पद और प्रतिष्ठा के आधार 
पर ऐसे लोग पुलिस ओर अदालत दोनों को ही धोखा देते रहतें हैं। ऐसे छुपे रुस्तमों 
को ही अभिजात अपराधी कहते हैं जो अपेराघ तो करते हैं और पकड़े जाने वाले 
अपराधियों से कहीं अधिक -घृणित व गम्भीर अपराध भी करते हैं, पर अपने घन, पद या 
अतिष्ठा के कारण न तो पकड़े जाते हैं और न ही दण्डित होते हैं। 

सन्‌ १९३६ में डा० सदरलैण्ड (77. Sutherland) ने यह मत व्यक्त किया 
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कि अपराधी मोटे तोर पर दो प्रकार के होते हैं--(१) निम्न वर्ग अपराधी (7/०४९ 
०७४५ cएiगnऽ) जिनकी आथिक व सामाजिक दशा मुख्यतः खराब होती है और जो 
कि कानून-विरोधी कार्ये करने पर पकड़े जाते और सजा पाते हैं। (२) दूसरी श्रेणी में 
“अभिजात अपराधी” आते हैं जो कि कानून का इतना अधिक तथा इस प्रकार से उल्लंघन 
करते हैं कि उन्हें वास्तव में गम्भीर अपराधी ही कहना चाहिए। ये अभिजात अपराधी 
कानून को तोइते हैं और अपनी स्वार्थंस्िद्धि के लिए सरकार के उद्देश्यों तक को विकृत 
कर देते हैं, फिर भी इन्हें न तो कोई पकड़ता है और न ही इनको सजा भुगतनी पड़ती 
है । वास्तव में ये लोग समाज में उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं और इनका नियन्त्रण 
सरकारी कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि सरकार के नीति-निर्माण पर भी होता है । 
सामान्यतः ये लोग बहुत ही धूते, बुद्धिमान तथा अपने स्वार्थो की सिद्धि करने में पटु 
होते हैं। इन्हीं गुणों के बल पर वे सामाजिक-आथिक संस्तरण में उच्च आसन पर 
अधिष्ठित होते हैं तथा ऐश-आराम और ठाट-बाट का जीवन व्यतीत करते हुए अपराध 
भी करते रहते हैं। इप्तीलिए श्री सदरलैण्ड ने इन्हें “अभिजात अपराधी” (White 
Collar Criminals) कहा है।? 


अभिजात अपराध की परिभाषा 
(Definition of White Collar Crime) 


उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभिजात अपराध की अवधारणा को 
प्रस्तुत करने का श्रेय डा० सइरलैण्ड को है। इसीलिए हम उनके द्वारा दी गंई परिभाषा 
का ही उल्लेख सबसे पहले करेंगे । उनके अनुसार, "अभिजात अपराध एक एसा अपराध 
है जिसे कि सुप्रतिष्ठित और उच्च सामाजिक पद वांला एक व्यक्ति अपने पेशे के दौरान 
करता है।”* 

उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि अभिजात अपराधों के कर्ता एक 
सुप्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं और वह इश खूप में कि सामाजिक, आथिक या राजनेतिक 
धेतन में उनका पद पर्याप्त ऊँचा होता है और वह पद व प्रतिष्ठा ही उनकी कवन होती 
ॐ जिसक्री आड़ में रहते हुए वे गम्भीर व घृण्य अपराध करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं 
और उप्ती कवच के कारण ही शायद ही कभी पकड़े या जेल में भेजे जाते हैं और इसीलिए 
अपराधी कहे जाने से बच जाते हैं। 

प्रो० टैपट (720) ने लिखा है कि अभिजात अपराध वे अपराध हैं जो फि उच्च 
वर्गों के द्वारा किए जाते हैं। फिर भी अभिजात अपसध'भी अपराध ही है। इसकी भी 
व्याख्या अन्य प्रकार के अपराधों से सम्वन्धित प्रमुख सिद्धान्तों के आधार पर की जा 


l. 8, H. Sutherland, ‘“White.Collar Criminality’, American Saciologi- 
cal Review, Feb. ]940, Vol. 5, PP. ]-2. 

2. “White-collar crime may be defined approximately as a crime 
committed Uy a person of respectability and high socialstatus in the course of 
his occupation."—E. 8. Sutherland, White-Collar Crime, ‘The Dryden Press, 
New York, I949, 9. I9. 
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सकती है; अपराध के किसी पृथक्‌ सिद्धान्त की आवश्यकता नही है; अभिजात अपराध 
विशेषतया सामान्य संस्कृति से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित होता है; और केवल अभिजात 

` अपराध का स्वरूप (£077) ही है जिसकी पृथक्‌ व्याख्या आवश्यक है। अभिजात 
अपराध कानून द्वारा दण्डनीय अपराध है फिर भी इसी प्रकार के अपराधियों को कोर्ट 
अन्य अपराधियों की तुलना में बहुत कम दण्ड दे पाता है ओर इसी आधार पर ह्म 
अभिजात अपराधःओर 'गँर-अभिजात अपराध' (no-collar crime) के बीच अन्तर 
कर सकते हैं। 


अिजात अपराधियों को विज्ञेषताएं 
(Characteristics of White-Collar Criminals ) 


(१) श्री सदरलँण्ड के अनुसार अभिजात अपराधी उच्च सामाजिक-आथिक 
वर्ग का सदस्य होता है जो कि व्यवसाय के दौरान अपराधी-कानून (criminal law) 
को भंग करता है। (अ) उच्च सामाजिक-आर्थिक वर्ग का सदस्य तथा (व) व्यवसाय 
के दौरान कानून कों तोड़ना--ये दोनों ही अभिजात अपराधी की आवश्यक विशेषताएँ 
हैं, यद्यपि इन आधारों पर अभिजात तथा गैर-अभिजात अपराधियों को एक-दूसरे से 
पूर्णतया पृथक्‌ नहीं किया जा सकता है। 

(२) उच्च सामाजिक-आथिक वर्ग के सदस्य होने के कारण कानून भंग करने 
पर भी अभिजात अपराधी के पद और प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आने पाती हे ओर 
समुदाय में उप्तको इज्जत वनी रहती है। अपराध करते हुए भी वे सिर ऊंचा करके ही 
समाज में निवास करते हैं । 

(३) अपनी उच्च स्थिति पर होने के कारण ही एसे अपराधी इस बात का 
निर्णय लेने में अपना दवाव डालते हैं कि किस प्रकार के कानून पास किए जाएँ जिनसे 
उन्हें लाभ हो । इसलिए अभिजात-अपराधी उन कानूनों के पास -होने का विरोध करता 
है जिनसे उनके समाज-विरोधी कार्यों को अपराध.की श्रेणी में लाया जा सके। 

(४) अभिजात अपराधी ऐसा दिखलाते हैँ कि उन्हें समाज-सेवा या जन- 
कल्याण में विशेष रुचि है। इसीलिए वे एकाधिक सार्वजनिक संस्थाओं के साथ अपना 
सम्पर्क रखते हैं; उन्हें काफी धन चन्दा, सहायता आदि के रूप में देते रहते हैं जिससे कि 
उनका मुंह बन्द रहे ओर अभिजात अपराधी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल मनोभाव विकसित 
न हो सके । 3 

(५) अभिजात अपराधी अपने धन, पद और प्रतिष्ठा के द्वारा अदालत तथा 


eo 


3. White-collar crime js “a type of crime committed by the upper 
classes..... But white-collar crime is a crime. ....that (it) can be explained in 
terms of the major principles of our analysis; that no separate theory of 
crime is required, that white-collar crime is peculiarly closely related to the 
general culture; and that it is only the form of white-collar crime which calls 
for separate explanation.—D. FR. Taft, Criminology, The Macmillan Co., 
New York, I 959, np. 250-25]. 
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न्यायाधीश तक को अपने कव्जे में रखने का प्रयत्न करते हैं और नाना प्रकार से उन्टे 
प्रभावित करते रहते हैं; जजों के साथ मेल-मिलाप रखते हैं, उन्हें डालियां भेजते हैं, 
उनकी हर 'समस्याओं' को हल करने में सवसे आगे रहते हैं । इसके फलस्वरूप अदालत 
या जजों का कोई प्रतिकूल मनोभाव ऐसे लोगों के प्रति नहीं पनप पाता है, यही कारण है 
कि अदालत में गैर-अभिजात अपराधी के साथ जैसा व्यवहार होता है उससे कहीं अधिक 
अनुकूल व्यवहार अभिजात अपराधियों को प्राप्त होता है। 

(६) जत्र कभी अभिजात अपराधी को अदालत में जवाबदेही के लिए लाना 
आवश्यक हो जाता है तो उसे दीवानी अदालत (८४! ८०7४) में, न कि फौजदारी 
अदालत (९imn] ०००४) में लाया जाता है जिससे किं वह अभिजात अपराधी 
अधिक से अधिक हर्जाना देकर ही छूट जाए । इससे दूसरे पक्ष की क्षतिपूर्ति तो हो जाती 
है, पर अभिजात अपराधी को अपने गैर-कानूनी कामों में प्रोत्साहन मिलता है। 

(७) अभिजात अपराधों की प्रकृति मुख्यतः आथिक होती है, क्योंकि वे उच्च 
वर्ग के सदस्यों की व्यावसायिक कार्य-प्रणाली का ही एक अंग होते हैं । 

(८) श्री हारटुंग (॥47४०६) ने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष 
निकाला है कि सामाजिक विघटन या सामाजिक विभेदीकरण (ऽo०cial differen- 
६३६००) की स्थिति के कारण अभिजात अपराध घटित नहीं होते हैं। आपके अनुसार 
एक विघटित समाज नहीं अपितु सामान्य आधारभूत मूल्यों वाला समाज तथा विविध 
मूल्यों वाले उप-समृह (५५७-६८०५) अभिजात अपराध को जन्म देते हैं।* 


अभिजात अपराध के सामान्य स्वरूप 
(General forms of White-Collar Crimes) 


श्री सदरलेण्ड के अनुसार अभिजात अपराध के सवसे सामान्य और व्यापक 
स्वरूपों में “कॉर्पोरिशन्स के आथिक विवरणों (६7८१! $०९५) में धो खेबाजी, 
स्टॉक एक्सचेन्ज में वेईमानी, व्यापार सम्बन्धी रिश्वत, अनुकूल ठेके और विधान प्राप्त 
करने के लिए सरकारी अफसरों को घूस, विज्ञापन तथा बिक्री में धोखेबाजी, पंजी का 
गबन ओर गलत इस्तेमाल, तौलने और नापने में गड़बड़ी ओर वस्तुओं को श्रेणीबद्ध 
करने में बेईमानी, कर (72%) से सम्बन्धित जालसाजी, दिवालिया होने की घटनाओं 
में पुंजी का गलत प्रयोग” सम्मिलित हैं। 

श्री सदरलैण्ड ने अमेरिका के ८५ कार्यों के कॉपोरेशनों का अध्ययन किया और 
उनके द्वारा कानून के उल्लंघन की घटनाओं को ६ मोटे वर्गों के अन्तर्गत रखा है 
(१) व्यापार में रुकावट उत्पन्न करना; (२) विज्ञापन में धोखेबाजी; (३) पेटेण्ट 
ट्रेडमार्क और कॉपी-राइट का उल्लंघन; (४) अनुचित श्रम-सम्वच्धी कार्यवाहियां; 

4. i “Hartung concludes that social disorganization does not explain the 
prevalence of these white-collar crimes as Well as does sorial differentiation. 
To Hartung, not a disorganised society, buta society with cu mon basic values 


and with sub-groups and their differing values integrated in terms of thesa basic 
values, generates white-collar crime."—lbid., p. 25: 
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(५) आथिक गवन तथा विश्‍वासघात; ओर (६) युद्ध-सम्वन्धी नियमों का उल्लंघन 
और अन्य अपराध ।* 


अभिजात अपराध के कारण 
(Underlying factors in White-Collar Crime) 

(१) लोगों की लापरवाही मर अज्ञानता अभिजात अपराध का सबसे 
महत्त्वपूर्णे कारण है। उदाहरणाथं, अनेक व्यक्ति खरीदारी या उधार लेने वाले रुपए 
से सम्वन्धित इकरारनामों (८००7३०५) को पढ़े विना ही दस्तखत कर देते हैं | एजेन्ट, 
जिनका उद्देश्य स्वयं अत्यधिक लाभ उठाना होता है, इकरारनामों की केवल सामान्य 
शर्त समझा देते हैं मर जो महत्त्वपूर्ण वाते हैं उन्हें या तो पढ़ते ही नहीं हैं या उन्हें टाल 
जते हैं जो वाद में ग्राहक के लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं । 

(२) लोगों का कानून से अनभिज्ञ होना भी अभिजात अपराध का एक कारण 
है। लोगों को अनभिज्ञता से फायदा उठाकर अनेतिक व्यापारी उन्हें खूब ठगते हैं। 
उदाहरणार्थ, यदि लोगों को यह पता नहीं है कि एक महाजन अधिकतम सूद कितना 
लेने का हकदार है, तो महाजन उनकी उस अज्ञानता से फायदा उठाकर खूब ऊँचे दर 
का सूद उनसे माँगता है। इसी प्रकार यदि श्रमिक को यह पता नहीं है कि काम करने 
के दौरान उन्हें यदि चोट आदि लग जाती है या कोई अंगहानि होती है तो उसके 

लिए उन्हें मालिक से मुआवजे मिलेंगे या नहीं, तो इस अज्ञानता से मालिक फायदा 
उठाता है, और मुआवजा नहीं देता है या देता है तो बहुत कम; और कम देकर पूरे 
की रसीद लिखवा लेता है । 

(३) व्यापारिक विज्ञापन ने भी अभिजात अपराध को वढ़ावा दिया है। लोग 
इस प्रकार के व्यापारिक विज्ञापनों तया उनमें दिए गए कम्पनियों के विवरण 
(P०९६७) पढ़कर बहुत प्रभावित हो जते हैं और वे विवरण कहाँ तक सच हैं इस 
वात का पता लगाए विना ही उन कम्पनियों का शेयर खरीदते हैं या उनमें घन लगा देते 
हैं । पर यह भूल जाते हैं कि ये व्यापारिक विज्ञापन झूठ को कितना सच कहकर लोगों 
को धोखा देते हैं कभी-कभी तो एसा भी होता है कि एजेण्ट स्त्रयं ही एक नकली व्यक्ति 
होता है और अपने को किसी बहुत अच्छी प्रतिष्ठित फर्म का एजेण्ट ,बतलाकर और. 
अपने मीठे व्यवहार ब वातों से छोटे व्यापारियों को मोहकर उनसे हजारों रुपयों का 
आइंर और अग्निम (2५४०००९) रुपया लेकर लापता हो जाता है। उसी प्रकार कभी- 
कभी लोग एसी फर्म में अपना घन लगाते हैं जिनका अस्तित्व केवल व्यापारिक विज्ञापन 
के अलावा ओर कहीं भी नहीं होता है अर्थात्‌ व्यापारिक विज्ञापनों की आकर्षक शर्तों 
को पढ़कर लोग बोगस कम्पनी (80875 C07727)) में भी धन लगा देते हैं। इस 
प्रकार की लापरवाही अभिजात अपराध को प्रोत्साहन देती है । 

(४) उगे जाने पर भी लोग अदालत के झंझटों से वचने के लिए ठगने वालों 

के विरुद्ध अदालती कार्यवाही नहीं करते हैं, विशेषकर यदि उनकी हानि सामान्य है। 


3. E. H. Sutherland. op. cit., Chapter 
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एक व्यक्ति अदालत के झंझटों से बचने के लिए ऐसा करता है, पर लोगों के इस मनो- 
भाव से अभिजात अपराघी पुरा फायदा उठाता है और एक के बाद दूसरे को ठगता 
रहता है क्योंकि वह जानता है कि जिनको वह ठग रहा है उनमें से अधिक लोग झंझट 
से वचने के लिए अदालती कार्यवाही नहीं करेंगे 

(५) औद्योगीकरण के साथ-साथ बड़े-बड़े औद्योगिक संस्थान, जैसे कॉर्पोरेशन 
आदि का विस्तार उत्तरोत्तर होता जा रहा है जिसके फलस्वरूप व्यापार व वाणिज्य की 
प्रकृति अत्यन्त जटिल हो गई है । इन ओद्योगिक संस्थानों के जो नियम आदि होते हैं वे 
भी बहुत गूढ़ और पेचीदे होते हैं जिनको विशेषज्ञों (८५९/६५) के अलावा बहुत कम 
लोग समझ पाते हैं। भतः आम जनता को धोखा देना अभिजात अपराधियों के लिए 
बहुत सरल होता है । ठगे जाने का पता लगने पर भी ग्राहक के लिए उसे प्रमाणित 
करना अत्यधिक कठिन होता हू। 

(६) कानून में आवश्यक परिवर्तन न होना भी अभिजात अपराध का एक 
सामान्य कारण है। औद्योगिक परिस्थितियों तथा संगठनों में जितनी तेजी से आज 
परिवर्तन हो रहे हैं, उतनी तेजी से कानून वदला नहीं जा रहा और न ही जा सकता 
है । जो पुराने कानून हैं उनमें ऐसी अनेक बेईमानियों की कोई स्पष्ट परिभाषा उपलव्ध 
नहीं है । कानून की इस कमी का पुरा फायदा स्वार्थ-समूह (९7९५६ ४०५) उठाते 
हैं और देश में अभिजात अपराध बढ़ता हे। 

` (७) व्यापारः सम्बन्धी नेतिकता (०४४०४) भी अभिजात अपराध का एक 
कारण है। भोतिकवादी तथा व्यक्तिवादी समाओं में एक विचार व नेतिकता आज जइ 
पकड़ती जा रही है कि व्यापार में सफलता ईमानदारी ओर खरे व्यवहार (थि 
€]¡०४5) के आधार पर नहीं मिल सकती । ये सब वाते व्यक्तियों के आपसी व्यवहार 
में काम में लाई जा सकती हैं, न कि व्यापार में। घर ओर स्झूल में ईमानदारी आदि 
के सम्बन्ध में जो शिक्षा दी जाती है उसमें भी व्यापार, वाणिज्य आदि का कोई विशेष 
उल्लेख नहीं रहता है। इससे व्यापार आदि में ईमानदार हाने की कोई खास जरूरत 
अनुभव नहीं की जाती है ओर न हो इन श्रेयों में बईभानी करने वाले को किसी प्रकार 
का पश्चात्ताप आदि होता है, बेईमःली व्यापार का एक स्वाभाविक अंग वन गया है। 

(८) अभिजात वो के प्रतिं जनता का मनोभाव भी अभिजात अपराध को 
प्रोत्साहित करता है । भौतिकद्रादौ दुनिया में प्रत्येक चीज का मूल्य धन के आधार पर 
होता है। यहाँ तक कि धनवान चरित्नहीब नहीं होते हैं-एसा भी बिचार बहुत से लोग 
व्यक्त करते हैं। ये अभिजात वर्ग भी चन्दा देकर या अन्य प्रकार की आथिक सहायता 
` करके अपने को जन-सेवक तथा जन-कल्याण संस्थाओं के साय संयुक्त रखकर अपनी 
चारित्रिक उदारता का प्रचार करते रहते हैं। ऐसे लोग कुछ पिट्ठुओं को भी पालते हैं 
जो कि अपने मालिक के सद्गणों तथा चारित्रिक दृढ़ताओं का खुब ढिढोरा पीटते रहते 
हैं। इससे जनता के मन में इन अभिजात वर्गों के सदस्यों के प्रति एक विश्वास और 
आदर की भावना पनप जाती है या कम से कम वे लोग इनके विरुद्ध कभी अपना मुंह 
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नहीं खोलते हैं जो कि इनके दान ब अनुग्रह से अनुगृहीत रहते हैं। इस सम्पूर्ण परिस्थिति 
का फायदा अभिजात अपराधी लेता है। 

(६) जजों, राज्य व केन्द्रीय विधायकों (९६५/075), मंत्रियों (minis- 
(४४७) का सहयोग या समर्थन भी अभिजात अपराध को प्रोत्साहित करता है । वास्तव 
में जज, विधायक, मंत्री और अभिजात अपराधी एक ही वर्ग के सदस्य होने के नाते एक- 
दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं और एक-दूसरे की सहायता भी करते हैं। चूंकि 
अभिजात अपराधी यह जानते हैं कि जज, विधायक व मंत्री का हाथ उनकी पीठ पर 
है, इसलिए वे निःसंकोच मनमाने ढंग से अपराध करते जाते हैं। 

वास्तव में अभिजात-अपराध एक समाज-विशेष के सांस्कृतिक प्रतिमान का ही 
एक प्रतिफल होता है। इस कारण इसको प्रभावित करने वाले कारक भी प्रत्येक समाज 
में एक जैसे नहीं होते हैं। 


व्यापारी चग--अिजात अपराधी के रूप में 

(Businessmen as White-Collar Criminals) 
श्री सदरलैण्ड ने अमेरिका के सबसे बड़े ७० उत्पादन-सम्बन्धी, खान-सम्बन्धी 
तथा व्यापार सम्बन्धी कॉर्पोरेशन्स के गैर-कानूनी कार्यों का अध्ययन विस्तारपूर्वक 
किया है, आपने १५ बिजली और पावर कॉर्पोरेशनों का भी विशेष अध्ययन किया । 
_ इन समस्त ८५ कॉर्पोरेशन्स द्वारा किए गए गैर-कानूनी कार्यों में व्यापार में बाधा, असत्य 
विज्ञापन, पेटेण्ट, ट्रेडमाकं ओर कापीराइट का उल्लंघन, अनुचित श्रम-सम्बन्धी कायं, 
आथिक ठगी ओर विश्वासघात तथा युद्ध-सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन उल्लेखनीय हैं। 
श्री सदरलेण्ड ने पाया क्रि १८० निर्णय (५५६९०९०५) विभिन्‍न अदालतों ने इन 
कॉर्पोरेशनों के विरुद्ध दिए थे जिनमें वे इन विभिन्न कानूनों के उल्लंघन के लिए दोषी 
उह्राए गए थे । इन कार्पोरेशनों की कार्यकारिणी (९५९००६।४०) के सदस्य स्वयं तो 
पर्याप्त धनराशि बोनस के रूप में लेते थे और साझेदारों (३7९-५०।५९७) को कोई 
जी लाभ नहीं मिलता था। वाषिक रिपोर्ट में कॉर्पोरेशन की आथिक हालत के सम्बन्ध 
में झूठी बातें छापकर जनता को घोखा दिया जाता था। विज्ञापनों में असत्य कथन 
प्रकाशित किया जाता था। श्रमिकों को उनके उचित अधिकारों से वंचित किया जाता 
था ओर अपने आथिक स्वाथों की पूर्ति के लिए युद्ध-सम्बन्ध्री नियमों को खूब तोड़ा 
जाता था। युद्ध के समय इन कॉर्पोरेशनों ने अत्यधिक आथिक लाभ को दृष्टि में 
रखकर व्यापार किया, यद्यपि वे युद्ध में विजय की भी आकांक्षा रखते थे । श्री सदरलैण्ड 
का कथन है कि इन कॉर्पोरेशन्स के विरुद्ध अदालत द्वारा दिए गए निर्णय इनके द्वारा 
किए गए अभिजात अपराधों का कोई निश्चित मापदण्ड नहीं हैं क्योंकि अनेक मृकदमों 
को इन कॉर्पोरेशनों की कार्यकारिणी के सदस्यों ने अपने धन, पद और प्रतिष्ठा के 
आधार पर आरम्भ में भी दबा दिया और उन पर अदालत ने कोई कार्यवाही नहीं की । 
बहुत से मामलों को तो अदालत तक पहुंचने का मौका हीं नहीं दिया गया। इसी से 
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पता चलता है कि व्यापारी वर्ग जितना अभिजात अपराध करता है उसका सही अनुमान 
लगाना बहुत कठिन है। 


सरकारी अधिकारी अभिजात अपराधी फे रूप में 
(Public Officials as White-Collar Criminals) 


सरकारी अधिकारी भी अभिजात-अपराधी हो सकते हैं ओर होते भी हैं। यह 
कहा जाता है कि यदि केवल सरकारी अधिकारी ईमानदार बन जाएं तो अभिजात 
अपराध ही नहीं, अपितु साधारण अपराध भी बहुत कम हो जाएं। सरकारी अधिकारी 
घूस लेते हैं, उपहार ग्रहण करते हैं तथा अन्य प्रकार से अपराधी से सेवाएँ प्राप्त करते 
हैं और एसा करते हुए अपराधियों को अपराध करने में प्रोत्साहन देते हैं, या अपराध- 
कार्य को सम्पन्न करने में बाधा नहीं डालते हैं या अपराधी को अपराध करते हुए 
देखकर भी उन्हें नहीं पकड़ते हैं या पकड़ने के बाद घूस लेकर छोड़ देते हैं । इसीलिए 
पेशेवर चोर सरकारी अधिकारी को घूस देकर अपना काम करता रहता है, ठेकेदार घूस 
देकर अनुकूल ठेका प्राप्त कर लेता है और सरकारी अधिकारियों को खुश रखकर' 
ही अनेतिक व्यापार, जुए के अड्डे, गैर-कानूनी शराव का व्यापार, वेश्यालय आदि 
चलाए जाते हैं। ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भी पुलिसमैन के हाथ में 
दो-चार रुपए रखकर अपने को कानून के पंजों से छुड़ा लेता है। अभिजात अपराधी 
अपना सम्बन्ध अन्य अभिजांत अपराधियों से बनाए रखता है। उदाहरणाथ, एक 
अनैतिक व्यापार करने वाला अभिजात अपराधी एसे पुलिस अधिकारी, सरकारी वकील; 


` - जज आदि से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाए रखता है जो कि घूस आदि लेते हैं ओर लेकर काम 


कर्‌ देते हैं। । 


` अभिजात अपराधी के रूप सें वकील 
(Legal Practitioners as White-Collar Criminals) 
- बहुत से वकील भी अभिजात अपराधी हो सकते हैं। “वकील या अटॉर्नी 
अपने मुवबिकलों की पूँजी का अनुचित प्रयोग (75807००४४४४०॥) करते हैं, गवाहों 
से झूठी शहादत दिलवाते हैं, और मोटरयाड़ी दुर्घटना का पता लगाकर उसमें फेसे हुए 
` व्यक्तियों से चालबाजी से मुआवजे वसूल करते हैं, असली अपराधियों से घूस लेकर अपने 
, मुवक्किलों की तरफ से ठीक ढंग से अदालत में बहस नहीं करते हैं और जानते हुए भी 
कि एक व्यक्ति अपराधी है उसको बचाने की कोशिश करते हैं।' बहुत से वकीलों के 
तो दलाल होते हैं जो कि मुवक्किलों को न केवल फांसकर लाते हैं, बल्कि वकील साहब 
की ओर से उन मुवक्किलों से नाना प्रकार के झूठे कारण दिखलाकर पैसा वसूल करते . 
रहते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे भी कुछ वकील होते हैं जो कि अपने मुवबिकलों में यह 
झूठा प्रचार करते हैं कि जज साहब से उनकी मित्रता है और अगर इन्हें 'खुश' कर 
दिया तो मुकदमे में सफलता अनिवायं हैँ। इस प्रकार से खुश” करने के लिए मुवक्किलों 
से धन या अन्य चीजें लेकर वकील खद उसे हडप जाता है। 
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डाक्टर ओर अभिजात अपराध 
(Doctors and White-Collar Crimes) 


कुछ डाक्टर भी अभिजात अपराधी होते हैं । डाक्टर की एक सामाजिक प्रतिष्ठा 
होती है ओर रोग-मुक्ति करवाने वाले तथा इस प्रकार नव-जीवन दान देने वाले के रूप 
में डाक्टर का लोग सम्मान करते हैं और विश्वास भी । इसी सम्मान व विशवास का 
दुरुपयोग करने वाले डाक्टरों का भी नितान्त अभाव समाज में नहीं होता है। सम्पत्ति 
पाने के लालच में एक व्यक्ति अपने किसी रिश्तेदार को मार डालना चाहता है। ऐसी 
अवस्था में एक डाक्टर उसकी मदद कर सकता है और उस रिश्तेदार को धीमे-धीमे 
काम करने वाला जहर (309 ?0/507/78) दे सकता है या इंजेक्शन आदि के द्वारा 
उसे मार सकता है। अवैध भ्रूण-हत्या (३007६078) में सहायता करना तो कई डावटरों 
का पेशा होता है। इसके लिए वे सम्वन्धित पक्ष (9079) के कई सौ रुपए या डालर 
फीस के रूप में लेते हैं। झूठे प्रमाण-पत्र (०९४६।१०३६०5) देकर डाक्टर अपराधी 
को फाँसी के तख्ते पर जाने से बचा सकता है। शव-परीक्षा (7०5६००7००) की 
रिपोर्ट में वास्तविकता को छुपाकर अपराधी को निरपराध प्रमाणित करने में भी 
डाक्टर मदद करते हैं । उसी प्रकार यह प्रमाणित करने के लिए कि घटना घटित होते 
समय अपराधी घटनास्थल पर था ही नहीं, डाक्टर उस अपराधी के नाम को अपने ' 
क्लीनिक के रजिस्टरों में फर्जी तोर पर लिख लेते हैं कि घटना के दो-चार दिन पहले 
और उस घटना के दो-दस दिन बाद तक वह अपराधी मरीज के रूप में डाक्टर साहब 
के क्लीनिक में भर्ती था। इससे भी अपराधी छूट जाता है | इसके अतिरिक्त, शराबियों 
को तथा निद्राकारी द्रव्यो (27००६।०5) का प्रयोग करने वालों को झूठे तौर पर पर्चा 
(prescrip!i००) लिखकर भी डाक्टर अनैतिक कायं करते हैं। मरीज को फाँसने के 
लिए कुछ डाक्टर दलालों को भी रखते हैं ओर इस प्रकार मरीजों का खूब आर्थिक 
शोषण करते हूँ। , 


अभिजात अपराध के-दुष्परिणाम- 
(Demoralizing Effects of White-Collar Crime) 


श्री सरद्लण्ड का मत है कि अभिजात अपराध से समाज को केवल भीषण 
आथिक हानि ही नहीं वरन्‌ नेतिक हानि भी होती है। जहाँ तक आथिक हानि का 
सम्बन्ध है अभिजात अपराध से समाज को संघ लगाने, डकती ओर चोरी को तुलना में 
कहीं अधिक आथिक हानि होती है। चोर या डकैत तो व्यक्तिगत-रूप से लोगों को हानि 
पहुँचाते हैं अर्थात्‌ इनसे तो एक समय में एक या कुछ ल'गों को ही आथिक हानि होती 
है, पर अभिजात अपराधी सामूहिक रूप में एक ही समय में अनेक व्यक्तियों को एकसाथ 
` आथिक हानि पहुँचाते हैं । उदाहरणाथ, यदि किसी कम्पनी की कार्यकारणी के सदस्य 
स्वयं लम्बे-चौड़े बोनस सेते रहें और कम्पनी की वाषिक रिपोर्ट में लाभ के स्थान पर 
हानि दिखलाते रहें तो उससे कम्पनी के समी साझेदारों (ऽ६7९-॥०।५८75) को एकसाथ 
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नुकसान पहुँचेगा । चोर एकसाथ कुछ हजारों की चोरी कर सकता है, पर अभिजात 
अपराधी तो एकसाथ करोड़ों रुपयों का गवन कर बैठता है जिससे आम जनता को ही 
हानि होती है। 

परन्तु अभिजात अपराध से आर्थिक हानि ही नहीं नैतिक हानि भी समाज 
को होती है और इस प्रकार की हानि का प्रभाव सामाजिक जीवन पर आथिक हानि 
से कहीं अधिक बुरा होता है। श्री सदरलैण्ड ने लिखा है, “अभिजात अपराधी 
विश्वासघात करता है, और इसलिए अविश्वास उत्पन्न करता है; इससे समाज का 
नतिक स्तर गिरता है और सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। अनेक अभिजात 
अपराध सामाजिक संस्थाओं के मौलिक सिद्धान्तों पर आक्रमण करते हैं; दूसरी ओर 


साधारण अपराध सामाजिक संस्थाओं या सामाजिक संगठन को बहुत कम प्रभावित 
करते हैं ।”० 


क्या भारत में अभिजात अपराध बढ़ रहा है ? . 
(Is White-Collar Crime on increase in India) 


औद्योगीकरण के बढ़ने के साथ ही साथ भारत में अपराध से सम्बन्धित 
कायं किए जाने लगे, जिसके कारण अपराधियों की संख्या में वृद्धि हुई, विशेष करके 
अभिजात अपराधियों की । आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ अभिजात अपराधी 
न हों । आथिक क्षेत्र में ही नहीं, समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वह राजनैतिक हो या 
वैधानिक, सामाजिक हो या धार्मिक, वर्तमान समय में हो रहे काला बाजार, 
सट्टेबाजी, बेईमानी, मिलावट आदि सभी कार्यं अभिजात अपराधियों के द्वारा किए 
जाते हुँ । 

पूँजीवादी युग में सभी व्यक्ति गलत व सही तरीके से पंजी बढ़ाकर समाज 
में सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं। इसी झूठी प्रतिष्ठा को पाने व हासिल 
करने में व्यक्ति अभिजात अपराधी बन जाता है। जब एक बार अपराध व्यक्ति कर 
लेता है तो उत्का हौसला बढ़ जाता है। धीरे-धीरे वह अपने इस कार्य में निपुण हो 
जाता है। ; 

भारत में उद्योगपति वर्ग के अनेक व्यवित अपराध करते पकड़े गए हैं। उनका 
अपराध श्रमिकों का शोषण करना, कम मजदूरी देना तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी 
सभी लाभों से उन्हें वंचित कर देना है। कोई मजदूर चाहे काम करते हुए ही क्यों न 
मरा होया चोट आई हो, पर उसे क्षति-पूति लाभं उद्योगपति नहीं देता; उसे अपनी 
तिजोरी में संजोकर रखता है। यहाँ तक देखा गया है कि हर्जाने की पूरी रकम पर 


6. “White-collar crime Violates trust and therefore creates distrost; 
this lowers social morale and produces social ‘disorganization. Many of the 
white-collar crimes attack the fundamental principles of American institutions. 
Ordinary crimes, on the other hand, produce little effect on social institutions 
or social organization.—E. H. Sutherland, Tbid. 
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श्रमिक से हस्ताक्षर ले लिया जाता है और उस धनराशि का केवल कुछ भाग ही श्रमिक 
को दिया जाता है वाकी उद्योगपति हड़प कर जाता है। ये सब कार्यं अभिजात अपराधियों 
के द्वारा ही किए जाते हैं। 

उद्योगपतियों के अतिरिक्त बड़े-बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी ब्रगे के व्यक्ति भी 
अभिजात वर्ग में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जब हमारा देश संकट में है, युद्ध जारी है, 
उस समय भी अभिजात अपराधी आथिक लाभ के कारण आवश्यक वस्तुओं की कमी 
दिखाकर मनचाहा धन कमाते हैं। जो व्यक्ति देश के प्रति गद्दारी कर सकता है वह 
उससे बड़ा और कौन-सा अपराध करेगा, परन्तु अफसोस है कि ये अभिजात अपराधी 
गम्भीर से गम्भीर अपराध करने पर भी अपने को अपराधी कहने से साफ बचा सेते हैँ । 
वस्तुओं में मिलावट करके इन व्यापारियों ने देश को इतनी हानि पहुँचाई है कि कुछ 
कहा नहीं जा सकता, परन्तु इन मिलावट करने वालों को किसी भी कोर्ट में सजा भुगतते 
हुए नहीं देखा । 

इन अभिजात अपराधियों के अतिरिक्त ठेकेदार वर्ग के सदस्य भी अभिजात 
अपराधी हैं। ये वस्तुओं का या निर्माण का ठेका ले लेते हैं ओर बस घूस देकर ठेका लेने 
भर की देर होती है, सब पैसा उसी ठेके से वसूल करते हैं। जो जांच करने के लिए आता 
भी है उसे भी घूस देकर पटा लेते हैं। आज की महंगाई में मुफ्त का कमाया हुआ रुपया 
किसे नहीं अच्छा लगता । सबको ठेकेदार अपने हिस्से में से कुछ पैसा देकर मुंह बन्द कर 
देते हैं श्रमिकों के तो ये घोर शत्रु होते हैं। कोई भी दुर्घटना होने पर रजिस्टरों को 
बदल देना, श्रमिकों की संख्या कम दिखाकर लाश गायब कर देना इनके बाएं हाथ का 
काम होता है । स्त्री श्रमिकों का नेतिक शोषण करना तो इनके लिए कोई मायने नहीं 
रखता । इस प्रकार समाज में रहकर समाज के व्यक्तियों के खिलाफ गलत काम करना 
या उनको नीचे गिराना, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित रखना कम गम्भीर अपराध 
नहीं है। परन्तु समाज में इन्हें किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी जाती। कारण वही 
कि सब प्रतिष्ठित वर्ग हैं । 

अभिजात अपराधियों से सरकारी विभाग भी अछ्ता नहीं रहा है। आज वकील, 
डाक्टर, नसे (था प्राइवेट शिक्षा-संस्थाओं के प्रवन्धक या कमेटी के सदस्य, ये सभी ऊँचे 
और गम्भीर अपराधों को करते. हुए पकड़े गए हैं। वकील रुपया लेकर सीधे से सीधे 
मुकदमे को पेचीदा बना देता है ओर सही बात को गलत कर देता है, जिसे सजा मिलती 
चाहिए उसे न मिलकर दण्ड गेर-अपराधी को मिलता है । डाक्टर मरीज का मज तो 
ठीक करते हैं पर बहुत धीरे-धीरे। उसका भी कारण है। पूर्ण रूप से आथिक शोषण कर 
लेने पर ही मरीज का मर्ज डाक्टर ठीक कर पाता है। इसके अतिरिक्त सबसे गम्भीर 
, अपराध तव करता है जबकि हत्या कर देने पर गलत रिपोर्ट देकर अपराधी को 
बचाता है। इसके अतिरिक्त दवा वगैरह बचाकर बेच लेता है परन्तु मरीजों को अच्छी 
. दवा नहीं मिल पाती। ये सब अपराध नहीं तो क्या हैं। इनके करने वाले अभिजात 
अपराधी हैं । ३ 
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प्राइवेट स्कूलों के प्रबन्धक महीनों वेतन नहीं देते, माँगने पर निकालने की 
धमकी देते हैं । वेतन कम देकर अधिक रुपयों पर हस्ताक्षर कराते हैं । नीचे काम करने 
वालों से अनुचित सेवाएं लेते हैं और इन सब कर्मों को करने से जो पैसा बचता है वह 
उसे इज्जत के साथ कहते हैं कि हमारी खून-पसीने की कमाई है। उसी पैसे से समाज में 
प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाते हैं। इस प्रतिष्ठित अभिजात वर्ग की यही कहानी है। 
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वेश्यावृत्ति . 


अध्याय 
f ? र (Prostitution) 


वेश्यावृत्ति का अर्थ तथा परिभाषा 
(Meaning and definition of Prostitution) 


“यद्यपि वेश्यावृत्ति का प्रारम्भ एक रहस्यपूर्ण वात है, फिर भी यह विशवास 
किया जाता है कि यह एक अति पुरातन बुराई है। जब से आदमी समूह में रहा है तब से 
यह बुराई सदेव एवं प्रत्येक स्थान पर रही है।” इसका तात्पर्य यही है कि वेश्यावृत्ति का 
इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव के सामूहिक जीवन का इतिहास । यह 
सभ्यता के प्रत्येक स्तर पर तथा प्रत्येक समाज में विद्यमान रही है। पर इस सम्बन्ध में 
. और कुछ विवेचना करने के पूर्व यह आवश्यक होगा कि हुम वेश्यावृत्ति के अर्थ को 
समझ लें । 

सर्वश्री इलियट तया मैरिल (!०६६ 2०५ )(८:४॥) के अनुसार, “वेश्यावृत्ति 
एक भेदरहित ओर धन के लिए स्थापित किया गया अवैध योन-सम्बन्ध है जिसमें 
उद्वेगात्मक उदासीनता होती है।” 

श्री जी० आर० स्कॉट (0. 2. $००६) ने वेश्या की परिभाषा इस प्रकार दी 
है, “एक व्यक्ति (पुरुष अथवा स्त्री) जो किसी प्रकार की (आथिक अथवा किसी अत्य 
प्रकार की) आय के लिए अथवा और किसी प्रकार के व्यक्तिगत संतोष के लिए पुणं समय 
अथवा आंशिक समय के ब्यवसाय के रूप में, बहुत से व्यक्तियों के साथ, जो उसी लिग के 
अथवा दूसरे लिग के हों, सामान्य अथवा असामान्य यौन-सम्बन्ध स्थापित करने में व्यस्त 
हो, उसे वेश्या कहते हैं।”* वेश्या के व्यवसाय को ही वेश्यावृत्ति कहते हैं। 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेश्यावृत्ति उद्ठेगहीन अवध योन-सम्बन्ध पर 
आधारित वह आजीविका है जो कि एक व्यक्ति (पुरुष अथवा स्त्री) धेन के बदले में 

A गत ४ > 
bass wilh accompanying” emotional indie अप and mersenay 

Merrill, Social Disorganization, Harper and Bros., New York, I950, 9. I55. न 

2. “An individual (male or female) who for some kind of reward 
Loan श) and or for some other form of personal satisfaction 
or fall time profession, engages in normal or abnormal sexual 
Do vod Pi who may be of the Same sex or of opposite 
Taino - R, Scott, History of Prostitution, Torestrem Boots, 
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स्वेच्छा से तथा बिना किसी भेद-भाव के दूसरे को अपना रूप, यौवन या शरीर बेचकर 
प्राप्त करता है। 


वेश्यावृत्ति का स्वरूप या प्रकृति 
(The Nature of Prostitution) 


उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर वेण्यावृत्ति के स्वरूप या प्रकृति का विश्लेषण 
सरलता से किया जा सकता है। प्रथमतः वेश्यावृत्ति मूल खूप में एक आजीविका ही है। 
जो लोग इस वृत्ति को अपनाते हैं वे इससे आचन्द, सुख या योन-इच्छा छौ पूर्ति नहीं 
चाहते बल्कि अपनी जीविका चलाना चाहते हैं। वेश्यावृत्ति वेश्याओं को जीवित रखने के 
साधनों को प्रदान करती है ओर उन्हें जीवित रखती है। जिन वेश्याओं की यह वृत्ति 
खूब फल-फूल जाती है, वे तो बहुत ही शान-शोकत का जीवन व्यतीत करती हैं 

वेश्यावृत्ति के स्वप के सम्बन्ध में दूसरी विशेषता यह्‌ है कि इस भाजीविका 
का आधार उद्वेगहीन अवैध यौन-सम्बन्ध होता है । इस विशेषता के दो पक्ष है—प्रथम 
उद्वेगहीनता और दूसरा अवैधता । वेश्यावृत्ति एक प्रकार का अवैध यौन-सम्बन्ध है परन्तु 
इस यौन-सम्बन्ध में एक खास बात यह होती है कि इसमें प्रेम, प्रीति, लगाब आदि उद्वेगो 
का नितान्त अभाव होता है। यही उद्वेगहीनता है । साथ-ही-साथ जो यौन-सम्बन्ध दो 
` पक्षों (7६७७) में स्थापित किया जाता है उसकी कोई वैधानिक मान्यता नहीं होती 
है, इसीलिए, वेश्याओं के साथ स्थापित किये गये योन-सम्बन्ध अवैध होते हैं। इस प्रकार 
अवैधता तथा उद्वेगहीनता वेश्यावृत्ति की दो उल्लेखनीय सामान्य विशेषताएं हैं । 

इस भ्रकार वेश्यावृत्ति के स्वरूप की तीसरी उल्लेखनीय विशेषता घन या पैसा 
कमाना है। वेश्या योन-सम्बन्ध का उपयोग आथिक लाभ या आधिक उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए अर्थात्‌ धन कमाने के सिए करती है । दूसरा पक्ष जब पैश्रा खर्च करता है तभी 
उसे वेश्या का साहचयं तथा उससे संभोग करने का अबसर मिलता है । 

वेश्यावृत्ति के स्वरूप की चोथी उल्लेखनीय विशेषता यह है _कि इसमें वेश्या 
दूसरों को अपना रूप, यौवन व शरीर बेचकर अपनी आजीविका प्राप्त करती है अर्थात्‌ 
वेश्यावृत्ति में वेश्या का अपना रूप, यौवन व शरीर वह साधन होता है जिसे कि 
आजीविका या पैसा कमाने के लिए काम में लगाया जाता है । 

वेश्यावृत्ति के स्वरूप की पांचवीं विशेषता यह होती है कि वेश्या दूसरे को जो 
अपना रूप, यौवन या शरीर बेचती है उसमें बाध्यता नहीं होती है, अर्थात्‌ वह स्वेच्छा | 
से ही ऐसा करती है। यद्यपि यह बात उन वेश्याओं के लिए लागू नहीं होती है जिन्हें कि 
अपने मालिकों के निदेशानुसार अपने को दूसरे के हवाले करना पड़ता है। 

वेश्यावृत्ति के स्वरूप की अन्तिम विशेषता यह है कि वेश्यावृत्ति में जाति, धर्म, 
प्रजाति, प्रान्त आदि का भेद-भाव वेश्या के लिए अंथेहीन है। वेश्या तो बिना किसी 
भेद-भावं के ऊँच-तीच, ब्राह्मण, शूद्र, हिन्दू, ईसाई, श्वेत, श्याम; युवा, बालक, वृद्ध, 
स्वस्थ तथा रोगी सभी प्रकार के व्यक्तियों से अपना सम्बन्ध स्थापित करती है वशते कि 
उसे उसके लिए पेसा मिलता रहे। हि 
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१८० $ _ सामाजिक बिधटन 
वेश्याओं का वर्गाकरण 


(Classification of Prostitutes) 

'कामसूत्र' में वेश्याओं को तीन भागों में बाटा गया है--(१) गणिका जो कि 
६४ कलाओं में दक्ष ऐसी सुन्दर स्त्री होती है जिसे राजा और उच्च अंधिकारियों से 
सम्मान मिलता है। (२) रूपजीबी जिसका रंग अत्यन्त सुन्दर तथा अंग-विन्यास अति 
आकर्षक होता है जिसके कारण देखने वाले में यौन-इच्छा उत्पन्न हो जाती है। 
(३) सामान्य वेश्या जो कि सदेव अपने रूप, यौवन व शरीर को बेचने के लिए तथा 
यौन-सम्बन्ध स्थापित करने को तैयार रहती है । 

वेश्यावृत्ति के क्षेत्र में वेश्याओं की वैयक्तिक स्थिति को ध्यान में रखकर अगर 
उनका वर्गीकरण किया जाय तो उन्हें तोन श्रेणियों के अन्तर्गत रखा जा सकता है- 
प्रथम वे वेश्याएँ जो कि अपने मालिकों की इच्छानुसार वेश्यावृत्ति करने को बाध्य होती 
हैं और अपनी कमाई का सब-कुछ मालिक के हवाले करती हैं, वे चाहने पर भी अपनी 
इच्छा से वेश्यावृत्ति को छोड़ नहीं सकती हैं। द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत स्वतन्त्र वेश्याएँ 
आती हैं जो कि अपनी इच्छानुसार अपने रूप, यौवन या शरीर को वेचती हैं और उससे 


प्राप्त मूल्य को स्वयं ही भोगती हैं। तृतीय श्रेणी में आकस्मिक वेश्याएँ आती है। ये वे - 
वेश्याएँ हैं जिनकी जीविका के अन्य साधन होते हुए भी वे अपनी आमदनी को बढ़ाने के . 


लिए अपने शरीर को भी बेचती हैं । दूसरे शब्दों में निर्धनता के दानव की शिकार होकर 
जो वेश्यावृत्ति को अपनाने को बाध्य होती हैं वे वेश्याएँ इस तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत 
आती हैं। i 


वेश्यावृत्ति के कारण ड 
(Causes of Prostitution) , 

अन्य सामाजिक समस्याओं की भाँति वेश्यावृत्ति के भी अनेक कारण हो सकते हैं 
और एक स्त्री या पुरुष को वेश्या बनाने में प्रायः एकाधिक कारकों का योगदान होता 
... है। वे कारण निम्नलिखित हैं--- 

G \ 
आर्थिक कारक 
(Economic Factor) 

(१) निर्वनता वेश्यावृत्ति का एक महत्त्वपूर्ण कारण बताया जाता है । निर्धनता 
के कारण जब आधारभूत आथिक आवश्यकताओं तक की पूत नहीं हो पाती है तो अनेक 
स्तिया वेश्यावृत्ति को अपनाने के लिए विवश हो जाती हैं । वास्तव में धन के बदले में 
अपने सरीर को दूसरे के हाय वेच देना ही वेश्यावृत्ति है, अर्थात्‌ वेश्यावृत्ति में भी 'धन' 
प्रधान है और इसीलिए निर्थेनता को इसका मुख्य कारण माना जा सकता है। ऐसी 
अनेक वेबस लड़कियाँ व स्त्रियाँ हैं जो कि गरीवी के आघात से अपने को बचाने के लिए 
छिप-छिपकर वेश्यावृत्ति का धन्धा चलाती हैं क्योंकि जीयन धारण करने के लिए या 
केवल पेट भरने और तन ढेंकने कें सिए जिस धन की आवश्यकता. है वह भी इन 
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वेचारियों को अन्य किसी भी उपाय से जब मिल नहीं पाता है तब उनके लिए शरीर 
बेचने के अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं होता । अनेक अध्ययनों से पता चलता है 
कि अनेक वेश्याएँ इस वृत्ति को पसन्द नहीं करतीं और उसे छोड़ना चाहती हैं पर भूखे 
मरने के डर से छोड़ नहीं पाती हैं। ऐसा भी देखा गया है कि घर में रोगी पति या बच्चे 
के कारण, अथवा परिवार के एक मात्र कमाने वाले की मत्य हो जाने के कारण, किसी 
दुर्घटना के कारण मौर बच्चों के पालन-पोषण की उचित व्यवस्था परिवार में न होने के 
कारण कुछ स्त्रियाँ अपने परिवार के मोह से, उसे मिठ जाने से बचाने के लिए वेश्यावत्ति 
को अपना लेती हैं। 

(२) जीवन-स्तर फो ऊँचा उठाने फा लोभ भी व्यक्ति को वेश्यावत्ति को 
अपनाने के लिए प्रेरित करता है । कुछ लोगों में अच्छा खाने-पीने और पहनने का लोभ 
इतना ज्यादा उत्कट होता है कि वे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। 
बहुत-सी लड़कियाँ इसलिए भी यौन-सम्बन्ध करवा लेतो हैं क्योंकि उनके पास सिनेमा का 
टिकट खरोदने या एक अच्छी साड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अतेक वेग्र्याएँ घरेल 
नौकरों के वर्ग की होती हैं जिन्हें खाने-पहनने को तो मिलता.है पर उनका जीवन नीरस 
तथा गाक्रषंणहीन होता है। उस ज़ीवन को सरस तथा आकर्षक बनाने के लिए, अच्छे 
वस्त्र तथा जेवर को भ्राप्त करने के लिए वेश्यावृत्ति को अपना लेती हैं। कुछ माता-पिता 
अपनी बुरी आथिक स्थिति को सुधारने के लिए अपनी युवती लड़कियों से वेश्यावृत्ति 
कराते हैं । कुछ पति भी अपनी पत्नी से ऐसा ही करवाते हैं। 

(३) सरलता से अधिक धन कमाने फी इच्छा भी वेश्यावृत्ति को जन्म देती 
है। मिल, कारखानों, स्टोर आदि में लम्बे घण्टों तक कम वेतन पर काम करने वाली 
लड़कियाँ यह हिसाब लगाती हैं कि जितना धन नोकरी से वे एक हफ्ते में कमाती हैं 
उतना वे वेश्यावृत्ति के द्वारा एक रात में कमा सकती हैं ओर उसके लिए उन्हें किसी 
प्रकार का परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती । ऐसी अनेक “कॉल गल्सं' (C2 
श।ऽ) होती हैं जो होटल के ग्राहकों द्वारा बुलाये जाने पर उनकी यौन-क्षुधा की तृप्ति 
करने पहुँच जाती हैं और एक रात में ही पर्याप्त धन कमाकर घर लौटती हैं क्योंकि ये 
युवतियाँ अत्यन्य धूतं, चपल औरं सुन्द्ररी होती हैं और अपने रूप, यौवन तथा शरीर कों: 
बहुत ऊचे मूल्य पर बेचती हैं। 

(४) स्त्रियों के लिए नौकरी को खराब दशाएं भी वेश्यावृत्ति का एक कारण 
माना जाता है। भारतवर्ष में रित्ञयों के काम करने की दशांएं बहुत असन्तोषजनक हैँ 
और उनके लिए उचित वेतन भी उन्हें नहीं मिलता है ।' स्त्रियों से कठोर परिश्रम 
करवाया जाता है और न करने पर तौकरी से निकाल देने.की धमकी दी जाती है या 
अन्य प्रकार से उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। घरेलू नौक रानियों के सम्बन्ध 
में यह बात विशेषकर सच है। श्री टैफ्ट (72) ने लिखा है कि एक वेश्या ने, जो पहिले 
घरेलू नौकरानी थी, यह बतलाया है कि रसोईघर में मालकिन की ठोकरें खाने की अपेक्षा 
उसने इस पतित मागं को अपनाना अधिक अच्छा समझा । भारत में मिल, कारखाना, 
खान आदि में स्त्री-श्रमिकों को एक स्त्री-मुखिया के अधीन काम करने को रखा जाता है 
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जो कि स्वयं दुश्चरित्र होती है और अपने मालिक या अन्य अधिकारियों को खुश करने 
के लिए उसके अधीन काम करने वाली सुन्दरी युवतियों को मालिक या अन्य अधिकारियों 
की कामाग्नि में जलाकर उन्हें अनैतिक रास्ते पर घसीट लाती है। 

(१) स्त्रियों को व्यापार करने की एक वस्तु या साधन के रूप में समझना भी 
वेश्यावृत्ति का एक कारण है। कुछ लोग यह समझते हैं कि युवतियों को धन कमाने के 
एक साधन के रूप में प्रयोग करके बड़ी सरलता से घन उपाजन किया जा सकता है। 
इसीलिए कुछ स्त्री ओर पुरुष पैसा कमाने के लिए इधर-उधर से लड़कियों को भगाकर 
उनसे वेश्यावृत्ति करवाते हैं। इस प्रकार प्राप्त धन का अधिकांश वे स्वयं लेते हैं और 
उसका बहुत थोड़ा-सा हिस्सा उन लड़कियों को दिया जाता है जो कि अपना 'सव-कुछ 
लुटाकर' अपने तथाकथित 'मालिक' के लिए धन कमाती हैं। 


सामाजिक-सांस्कृतिक कारक 
(Socio-Cultural Factor) 


(क) परिवार स्वयं ही वेश्यावृत्ति का एक महत्त्वपूर्ण कारक हो सकता है। 
अध्ययनों से पता चलता है कि अनेक वेश्याएँ टूटे परिवार (७r०ken home ) तथा 
अनैतिक परिवार (7/07 ५०००) से आई हैं। एसे परिवार, जहाँ पिता, माता या 
पति का देहान्त हो गया है, जहाँ परिवार का संरक्षक या प्रमुख कमाने वाला बहुत 
बीमार रहता है, जहां माँ बर से बाहर काम करने जाती है, जहाँ विवाह-विच्छेद द्वारा 
माता-पिता या पति-पत्नी में बिबाह सम्बन्ध टूट गया है, जहाँ परिवार के सभी सदस्यों 
को एक ही कमरे में रहना ओर सोना पड़ता है जिससे यौन सम्बन्धी व्यवहार कोई गुप्त 
विषय नहीं रह जाता है, जहाँ परिबार गन्दी बस्तियों में निवास करता है, जहाँ परिवार 
में शराब, जुआ, जपराध, योन-न्यभिचार आदि पाए जाते हैं, ऐसे परिवार वेश्याओं को 
जन्म देने के अनुकूल स्थान हैं । जिस परिवार का नैतिक स्तर हेय होता है, परन्तु 
अपराध का स्तर ऊंचा होता है बहाँ की स्त्रियों को वेश्यावत्ति अपनाने के लिए प्रोत्साहन 
मिलता है | श्री स्कॉट (5८०४) ने लिखा है कि बहुत सी घटनाओं में स्वयं माँ वेश्या 
होती है व पिता दलाल. नौर संचालक होता है। नशेबाज या जुएबाज पिता अथवा अन्य 
संरक्षक अपने नशे या जुए के लिए घन जुटाने के लिए अपनी कन्या या पत्नी को वेश्यावृत्ति 
के रास्ते पर ला खड़ा करता है। उसी प्रकार माता अथवा पिता के या माता-पिता दोनों 
के मर जाने पर कुमारी ननाथ लड़कियों को इस वृत्ति में फंस जाने का बड़ा डर 
रहता है । 

(ख) पारिवारिक परम्परा भी वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देती है। डॉ० चोबे ने 
लिखा है कि कुछ स्त्रियों को परम्परावश इस वृत्ति को अपनाना पड़ता है, चाहे आरम्भ 
में उनकी इसमें रुचि हो या न हो । प्रायः यह देखा गया है कि समाज में बहुत से व्यक्ति 
एक विशिष्ट व्यवसाय इसलिए अपनाते हैं क्योंकि उनके परिवार में कई पीढ़ियों से यह 
` च्पवयाय चला आ रहा है। यही बात कुछ वेश्याओं की लड़कियों के सम्बन्ध में भी कही 

जा सकती है। वहुधा बेश्याओं की पुत्रियों को विवश होकर इस वृत्ति को अपनाना पड़ता 
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है क्योंकि उनके सामने जीवन धारण करने तथा समाज में प्रतिष्ठा पाने का कोई रास्ता 


. खुला नहीं मिलता है। वेश्याओं की लड़कियों को समाज सम्मानजनक स्थिति प्रदान नहीं 


करता है, न ही कोई युवक उनसे विवाह करके स्वस्थ पारिवारिक जीवन बिताने का. 
कोई अवसर उन्हें प्रदान करने को तैयार होता है। अतः वेश्या की कन्या वेश्या ही बन 
जाती है। ड 
(ग) बुरा पड़ोस भी वेश्यावृत्ति का एक कारण है। गन्दी बस्तियों (५०5) 
में, जहाँ कि मकान बहुत पास-पास बने रहते हैं और जहाँ भीइ-भाइ अधिक होने. के: - 


-- कारण बुरे लोगों को छुपने का स्थान मिल जाता है वहाँ वेश्यावृत्ति अधिक फॅलती है | 


गन्दी बस्तियाँ गन्दे मनोभाव को ही जन्म देती हैं । इसी प्रकार जिन पड़ोसों में खुले तोर ' 
पर व्यभिचार होता है, मद्यपान ओर जुआ का बोलबाला रहेता है तथा-भोग-विलासपूर्ण 
जीवन की खूब बाहरी अभिव्यक्तियाँ होती.हैं, वहाँ लड़कियों के लिए यौन-सम्बन्धी 
बुराइयों में फंस जाने की सम्भावनाएं अधिक होती हैं जो: -आंगे चलकर लड़कियों को 
वेश्यावृत्ति के पथ पर ला खड़ा करती हैं । 

. ` (घ) विधवा पुनविवाह पर निषेध ने भारतवर्ष में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित 
किया है। अनेक विधवाएँ युवती होती हैं ओर उनसे समाज यह आशा करता है कि वे 
अपनी समस्त योन-इच्छाओं को दबाकर पत्थर की भाँति जीवन बिता दें । प्राकृति नियम . 
के अनुसार योन-सम्वन्धी वासनाएं प्रत्येक पूर्ण वयस्का युवती में होती हैं और जब उसे 
जबरदस्ती दबा देने का प्रयत्न किया जाता है तो यौन-सम्बन्धी व्यभिचार को केवल 
प्रोत्साहन देना ही होता है। इन्हीं स्वाभाविक योन-प्रयृत्तियों को दबा न सकने के कारण 
विधवाएं भी प्रायः घर या बाहर के किसी पुरुष से अनुचित यौन-सम्बन्ध स्थापित कर 
लेती हैं और चूँकि समाज ऐसे कार्यों को मान्यता नहीं देता, इस कारण प्रायः उन 
विधवाओं का समाज से बहिष्कार हो जाता है और अपनी जीविका पालन का अन्य कोई 
रास्ता न देखकर वे वेश्यावृत्ति को अपनाती हैं । अनेक विधवाएं ट्रुवारा विवाह न कर 
सकने पर और नाते-रिश्तेदारों से भी सहायता प्राप्त करने में असफल होने पर अपने 
बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए वाध्य होकर वेश्यावृत्ति को अपनाती हैं। 

(ङ) दहेज प्रथा ने भी अप्रत्यक्ष रूप से वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन दिया है। 
प्रत्येक माता-पिता के लिए कन्या के विवाह में देने: के लिए आवश्यक दहेज उचित समय 
पर जुटाना सम्भव नहीं होता है । इस कारण लड़कियां अधिक आयु तक अविवाहित 
रहती हैं। इससे अनेक लड़कियाँ अनुचित यौन-सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैं। इतना ही 
नहीं, दहेज की माँग को पुरा न कर सकने पर योग्य वर नहीं मिल पाता है। यदि पति 
और पत्नी की भाय में बहुत अन्तर है, विशेषकर जबकि पति की आयु पत्नी से बहुत 
ज्यादा है, तो उस परिस्थिति में पत्नी अपने पति से योन-सम्बन्धी विषयों में सन्तुष्ट नहीं 
हो पाती है और पर-पुरुष से अवैध यौन-सम्बन्ध स्थापित करती या किसी पुरुष के साथ 
घर से भाग जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि कन्या का विवाह दहेजे से बचने के लिए 
एक शराबी या जुआरी से कर दिया गया हो जिसके कारण भी लड़की का बिगडना 


सम्भव है। 
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(च). धार्मिक प्रयाएँ भी वेश्यावृत्ति का कारण हो सकती हैं । 'देवदासी' प्रथा 
आदि का उल्लेख करके इस सम्बन्ध में हम पहले ही बहुत-कुछ लिख चुके हैं। धाभिक 
प्रथाओं के कारण ही हमारे देश में अनेक स्त्रियों को देवी-देवताओं को अर्पित कर दिया 
जाता है। जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं वे माता-पिता देवी-देवता से यह कहकर 
सन्तान की भिक्षा चाहते हैं कि अगर उनको सन्तान हुई तो वे उसे देवी-देवता को ही 
अपित कर देंगे। ऐसे बच्चों के लिए विवाह निषिद्ध होता है । इसीलिए युवा होने पर 
चे यौन-व्यभिचार में फेस जाते हैं। जो देवदासी मन्दिरों में रहती हैं उन्हें मन्दिर के 
महन्त तथा पुजारियों की योन-इच्छाओं की सन्तुष्टि करनी पड़ती है। वास्तव में धमं 
की आड़ में वे भी वेश्याएं ही होती हैं। 


प्राणिशास्त्रीय कारक 
(Biological factor) 


वेश्यावृत्ति के ध्राणिशास्त्रीय कारक के अन्तर्गत बहुत कम स्त्रियाँ आती हैं । 
अपनी बिशिष्ट शारीरिक रचना और विकास के कारण कुछ स्त्रियों में यौन-इच्छा इतनी 
अधिक होती है कि उन्हें अपने पति से सन्तुष्टि नहीं मिलती है। अतः स्त्री को अपनी 
प्रबल यौन-इच्छा की सन्तुष्टि के लिए वेश्यावृत्ति का सहारा लेना पड़ता है जिसमें कि 
एक ही दिन में अनेक पुरुषों के साथ यौन-सम्बन्ध स्थापित करना उनके लिए सम्भव होता 
है। ऐसी स्त्रियों के लिए अपनी यौन-इच्छा की सन्तुष्टि ही सर्वोपरि होती है और इसके 
लिए वे केवल परिवार का ही परित्याग नहीं करतीं बल्कि कभी-कभी तो पुरुषों को धन 
देकर उनसे यौन-सम्बन्ध स्थापित करती हैं । कुछ स्त्रियों में समयौन सम्बन्ध (homo- 
5९१७३) की भी तीव्र इच्छा पाई जाई जातौ है जो कि वेश्यावृत्ति से ही सरलता- 
पूर्वक सन्तुष्ट हो सकती है। 


मनोवेज्ञानिक कारक 
(Psychological Factor) 


डा० चोवे के अनुसार कुछ स्त्रियों के वेश्यावृत्ति अपनाने के मनो वैज्ञानिक कारक 
में उनकी. मन्द-बुद्धि तथा किसी मानसिक विकृति का उल्लेख किया जा सकता है। कुछ 
अध्ययनों द्वारा यह स्पष्ट हुआ है कि मानसिक विकृति के कारण. कुछ युवतियाँ अपने 
यौन-वेग पर नियंत्रण नहीं कर पाती हैं ओर वे बहक कर वेश्यावृत्ति को अपना लेती हैं। 
कुछ युवतियाँ अपनी मन्द बुद्धि के कारण वेश्यावृत्ति के दुष्परिणाम को नहीं समझ पातीं 
और बुरे लोगों के बहकावे में आकर पतन की राह में आ जाती हैं। एक बार वेश्यावृत्ति 
को अपना लेने के वाद इसे त्यागने का प्रयत्न करने पर भौ यह साथ नहीं छोड़ती । डा० 
एडवर्ड ग्लोवर (£4#74 GI0४€7) का कथन है कि जिन स्त्रियों को पुरुष ने धोखा 
दिया है, जिनको वलपूर्वक पतन की राह पर घसीटकर ला फेंका है, जिनसे पुरुषों ने प्रेम 
के विषय में छल किया है और उन स्त्रियों को एक स्वस्थ और सुन्दर पारिवारिक जीवन 
बिताने तक के अधिकार से सदा के लिए वंचित किया है—उन स्त्रियों के मन में समस्त 
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पुरुष जाति के लिए असीम घृणा, अद्धा व अविश्वास की भावना इतनी दृढ़ हो जाती 
है कि उसी भावना के आधार पर समस्त पुरुष जाति से बदला लेने की एक अचेतन , 
इच्छा उनमें घर फर जाती है। इसीलिए वेश्या बनकर वे बदला लेने की इस इच्छा की 
सन्तुष्टि करती हैं और जो भी पुरुप उनके सम्पर्क में आता है उसका वे निर्देयतापूर्वेक 
खूब शोषण करती हैं क्योंकि एक दिन इसी पुरुष से वारम्बार दया की भीख माँगने पर 
भी उसे नहीं मिली थी। ' 


वेश्यागमन के कुप्रभाव 
(Evil Consequences of Prostitution) , 


(१) वेश्याओं पर जो अध्ययन किए गए हैं उन अध्ययनों को देखकर यह कहा 
जा सकता है कि अधिकांश वेश्याएँ उपदंश (590॥[!5) और प्रमेह (Eonorrhea) 
आदि गुप्त रोगों से पीड़ित होरी हैं। इन रोगग्रसित वेश्याओं से जो पुरुष शरीर सम्बन्ध 
स्थापित करते हैं वे भी इन रोगों के शिकार हो जते हैं। इतना ही नहीं, यदि ये पुरुष 
विवाहित हुए तो इनकी स्त्री व बच्चों तक को ये रोग लग जाते हैं। इन गुप्त रोगों 
का बच्चों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, उनमें उपदंश (997४!) ओर प्रमेह 
(Eonorriea) रोग तो आ ही जाते हैं, साथ ही साथ उनको आँख, कान की कमजोरी, 
कुष्ठ या क्षय रोग होने का भी डर रहता है । समय-समय पर वेश्याओं की डाक्टरी 
परीक्षा होने के बाद भी वे इन रोगों से अपने को बचा न सकीं। यह कहना उचित न 
होगा कि इन रोगों को जन्म देने वाली वेश्याएं हैँ क्योंकि ये रोग केवल वेश्याओं के 
यहाँ ही नहीं बल्कि अन्य स्थलों पर भी पैदा होते हैं, पर इतना अवश्य ही कहना पड़ेगा 
कि इन रोगों की अधिकता वेश्याओं में अधिक पाई जाती है। 

(२) जो व्यक्ति इन रोगों से पीड़ित हैं वे शक्तिहीन हो जाते हैं। किसी काम 
में उनका मन नहीं लगता । इस रोग से छुटकारा पाने के लिए पीड़ित व्यक्ति बहुत-सा 
पैसा डाकटरों को दे देते हैं, पैसा नष्ट हो जाता है पर रोग से मुक्ति नहीं मिलती । जिन... 
देशों में वेश्यावृत्ति वैधानिक बना दी गई है, वहाँ की सरकार काफी पेसा वेश्याओं के 
स्वास्थ्य पर खर्च कर रही है । 

(३) वेश्यःवृत्ति की प्रवृत्ति अन्य अपराधों को बढ़ाने में मदद करती है, जैसे 
शराब, जुआ, चोरी, हत्या आदि। ये वेश्याएँ धनी व्यक्तियों को अपने जाल में फंसा 
लेती हैं और वह धनी व्यक्ति इस मायाजाल में फेसकर घनी से निर्धन हो जाता है। यहाँ 
तक कि अपने धन को लुटाकर जब कुछ नहीं बचता तो वेश्या को घन देने के लिए चोरी 
करता है, बेईमानी करता है और इस छल-कपट के द्वारा इकट्ठा किए हुए पैसे को रात 
में नोटों की नौकरानी के चरणों पर चढ़ा देता है। वेश्या के यहाँ से ही वह शराब पीना 
व जुआ खेलना सीखना है। इस प्रकार वेश्यावृत्ति से एक नहीं अनेक दुब्येंसन व अपराधों 
को बढ़ावा मिलता हैं । 

, (४) वेश्याओं के यहाँ का दरवाजा सवके लिए खुला रहता है, चाहे वह चोर 
हो या हत्यारा, अपराधी हो या अत्याचारी। वेश्यालय इन अपराधी, अत्याचारी, चोर 
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व डाकुओं को पुलिस के हाथों से बचा देते हैं क्योंकि वे अपने को बचाने के लिए वेश्यालयों 
में घुस जाते हैं । वेश्याएँ भी पैसे के लालच में आकर इन अपराधियों को छिपाने में 
मदद करती हैं। इस प्रकार वेश्यालय चोर, लुटेरों के अड्डे वन जाते हैं। मुजरिम व 
अपराधी को बचाने के लिए वेश्याएँ कचहरी व जेल तक जाती हैं। 

. (१) वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए कुछ सरकारी अधिकारी नियुक्त किए गए । 
पर इन वेश्याओं ने रुपए-पँसे का लालच दिखाकर, घूस देकर चाहे वह पैसे का हो या 
शरीर का, उन सरकारी अधिकारियों को भी पथ भ्रष्ट कर दिया । इसका परिणाम यह 
हुआ कि सरकार के व्यक्ति अपनी ही सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को न मानकर 
वेश्याओं को ओर बढ़ावा देते हैं । , उनमें धूसखोरी, चोरी व झूठ वोलने की आदत पड़ 
जाती है। ६2220 £ ; 

(६) जो वेश्याएँ बूढ़ी हो जाती हैं वे पैसा कमाने के लालच से भोली-भाली : 
लड़कियों को मीठी-मीठी बातें करके या उन्हें अपने जाल में किसी तरह फेंसा लेती हैं । 
एक बार बहकावे में आकर लड़की यदि गलत कदम उठा लेती है, तो जीवन-पर्यन्त उसे 
इस वेश्यावृत्ति का जीवन व्यतीत-करना पड़ता है । 

(७) वेश्याएँ परिवार के जीवन को नरक बना देती हैं क्योंकि कुछ पुरुष 
वेश्याओं के मायाजाल में फेंसकर अपनी विवाहित पत्नी तक को तिलांजलि दे देते हैं 
या उनसे दासी जैसा व्यवहार करते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से पूरा परिवार विघटित 
हो जाता है। 

वेश्यावृत्ति के उपरोक्त कुप्रभावों को देखकर यह मानना पड़ेगा कि वेश्यावृत्ति 
समाज के लिए अभिशाप है । 


वेश्यावृत्ति पर नियन्त्रण के उपाय 
(Measures for the control on Prostitution) 

डा० चौबे ने वेश्यावृत्ति पर नियन्त्रण पाने के कुछ उपायों को प्रस्तुत किया है 
जो निम्नलिखित हैं-. 

(१) ` कुछ स्त्रियां आथिक कठिनाई के कारण वेश्यावृत्ति को अपनाती हैं। 
इसलिए यदि हम वेश्यावृत्ति पर नियन्त्रण चाहते हैं तो इसके लिए हमें इन अबलाओं के 
लिए सुदृढ़ आथिक स्थिति की ब्यवस्था करनी होगी । सरकार को चाहिए कि वह कुछ 
ऐसा प्रबन्ध करे ताकि ये स्त्रियाँ अपनी जीविका के साधन जुटा सके । 


इसलिए नवयुवक और नवयुवतियों को वेश्यावृत्ति के दुष्परिणामों के बारे में बताना 
चाहिए तथा समुचित यौन शिक्षा देनी चाहिए ताकि भविष्य में वे इस गर्ते में गिरने से 
बच जाएँ । , 


(३) कुछ वेश्याएँ अपवी लड़कियों को भी अपने पेशे में लगा लेती हैं। इसे 
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रोकने के लिए वेश्याओं की लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए। शिक्षा इस प्रकार की 
दी जानी चाहिए ताकि वे जीविकोपार्जन कर सकें, अर्थात्‌ शिक्षा के साथ ही साथ अन्य 
कौशल भी सिखाया जाए। ऐसी लड़कियों से विवाह करने के लिए नवयुवकों को 
उत्साहित करना चाहिए । 

(४) कभी-कभी स्त्री-पुरुष का विवाह हो .जाने पर जीवन-साथी योनेच्छा 
संतुष्ट करने में अपने को असमर्थ पाता है। उस स्थिति में दोनों में से कोई भी 
वेश्यागमन या वेश्यावृत्ति का सहारा लेता है। इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा न हो 
इसके लिए विवाह से पूर्व ही स्त्री और पुरुष की डाक्टरी परीक्षा करा लेनी चाहिए। 
दोनों ही जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हों तभी विवाह करना चाहिए अन्यथा नहीं । 

(५) समाज में कुछ धनलोलुप व्यक्ति होते हैं जो धन पाने के लालच से भोली- 
भाली लड़कियों को वेश्यावृत्ति के चक्कर में डाल देते हैं ऐसे लोगों की आजीविका का 
कोई समुचित प्रबन्ध कर देना चाहिए ताकि वे इस बुरे कमं को छोड़ दें। 

(६) जो वेश्याएँ अपने पेशे से ऊबकर उसे छोड़ना चाहती हैं और समाज में 
रहकर सम्मानित जीवन व्यतीत करना चाहती हैं ऐसी वेश्याओं को समाज द्वारा पूर्ण 
स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए ताकि वे मन के अनुसार पेशे को चुन सके तथा शिक्षा _ग्रहण 
कर सकें । सरकार को चाहिए कि वह इस प्रकार की वेश्याओं को कुछ .कलाकोशल 
सिखाए ताकि वे अपनी जीविका कमा सके । 

(७) श्री चौवे का कहना है कि जो व्यक्ति अपनी मानसिक विकृति के कारण 
वेश्यावृत्ति या वेश्यागमन का सहारा लेते हैं उनकी मानसिक चिक्तित्सा के लिए सरकार 
को मनः चिकित्सालयों की स्थापना करनी चाहिए । 

_-(८) नंवयुवकों ब नवयुबतियों को समुचित यौन शिक्षा देना, आत्म-संयम करने 
के लिए उत्साहित करना तथा-उचितं i में यथासम्भव शीघ्र विवाह कर देना बहुत 
आवश्यक है जिससे कि वेश्यागमन पर पियन्त्रण पाया जा सकता है। स्त्रियों को थोड़ा- 
बहुत संगीत तथा कला में रुचि रखनी चाहिए जिससे कि संगीत ओर कला के मोह में 
कोई पुरुष नेश्यागमन की ओर न झुके। ! साथ ही पुरुषों की इस मनोवृत्ति में परिवर्तन 
लाने की आवश्यकता है कि बाहरी सुन्दरता ही सब-कुछ नहीं है । इस प्रकारे के परिवर्तेन 
से अपनी स्त्रियों के सुन्दर न होने के कारण पुरुषों के बेइयागमन पर रोक लगायी जा 
सकती है। 


भारत में वेश्यावृत्ति पर कानून : समस्या के उन्मूलन के लिए प्रयत्न 
(Legislation on Prostitution in India) 

ˆ समाज में व्याप्त वेश्यावृत्ति की कुप्रथा को नष्ट करने के लिए समय-समय पर 
विभिन्‍न राज्य सरकारों ने अलग-अलग अधिनियम पास किए। परन्तु इससे कोई विशेष 
लाभ न हुआ और औदयोगिक क्षेत्रों में खुले आम वेश्यावृत्ति व्यापक रूप में चलती रही, 
साथ ही स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार, जैसे लड़कियों को भगा ले जाकर 
बेचना या खरीदना आदि भी खूब चलता रहा। इसे रोकने के लिएं केन्द्रीय समाज 
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कल्याण वोडं ने २४ दिसम्बर सन्‌ १६५५ को “सामाजिक तथा नैतिक स्वास्थ्य-विज्ञान 
समिति” (Social and Moral Hygiene Committee) की स्थापना की, जिसका 
काम स्त्रियों तथा बच्चों के अनैतिक व्यापार के सम्बन्ध में जांच करके अपनी रिपोर्ट 
अस्तुत करना था। इस कमेटी की रिपोर्ट सितम्बर सन्‌ १६५५ में प्रकाशित हुई । इसकी 
सिफारिशों के आधार पर सन्‌ १९५६ में केन्द्रीय सरकार द्वारा “स्त्री तथा कन्याओं का 
अनैतिक-व्यापार निरोधक अधिनियम” (Suppression of Immoral Trafic in 
Women and Girls Act, 956) पाश्च हुआ जो कि १ मई १६५७ से समस्त देश 
में लागू किया गया इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं-- 

(१) अब तक इस सम्बन्ध में जो अधिनियम बने थे वे अलग-अलग राज्यों में 
अलग-अलग थे। यह अधिनियम सारे देश पर लागू होगा जिससे प्रत्येक स्थान में यह्‌ 
अलग-अलग न होकर एकसा हो | ट ; 

(२) वेश्यालय रखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को १ से १५ सल तक की कैद 
तथा २ हजार रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। 

(३) 'वेश्या' और 'वेश्यावृत्ति' की परिभाषा इस अधिनियम में इस प्रकार 
है--“कोई भी स्त्री जो धन या वस्तु के बदले में अवैध यौन-सम्बन्ध के लिए अपने 
शरीर को अर्पण करती है, वह 'वेश्या' है और अपने शरीर को इस प्रकार यौन-सम्बन्ध 
के लिए अर्पण करना वेश्यावृत्ति’ है।” 

(४) इस अधिनियम के अन्तर्गत वे सभी स्त्रियाँ, जो २१ वर्ष से कम आयु 
की हैँ, 'लड़की' समझी जायेंगी । इस परिभाषा के अनुसार अधिनियम के लागू हो जाने 
पर वेश्यालयों की तलाशियाँ ली गईं और अनेक लड़कियाँ, जो २१ वषं से कम उम्र की 
थीं, गिरफ्तार करके सुरक्षा-गुहों में भेज दी गईं । 

(५) इस अधिनियम के.अनुसार किसी वेश्या के अपने लड़के या लड़की को 
छोड़कर अगर कोई १८ वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति पूर्णतः या अंशतः उसकी आय पर 
निर्भर करता है तो उसे २ वर्ष की सजा या १ हजार रुपये तक जुर्माना किया जा 
सकता है । ~= 

(६) वेश्या के साथ रहना, उन पर नियन्त्रण रखना, उसे कार्य के लिए बाध्य 
करना, वेश्यावृत्ति के लिए स्त्रियों या लड़कियों को फुसलाना या उन्हें एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर वेश्यावृत्ति के लिए ले जाना कैद और जुमनि के रूप में दण्डनीय होगा। 
उसी प्रकार शब्द या इशारे से या अपने किसी अंग के प्रदर्शन से लोगों का ध्यान अपनी 
तरफ वेश्यावृत्ति के लिए आक्रपित करना या सार्वजनिक स्थान में इसी उद्देश्य से इस 
भकार धूमना-फिरना कि अश्लीलता तथा बेहुदगी प्रकट हो तो उसके लिए कैद और 
जुर्माने की सजा मिलेगी । 

(७) इस अधिनियम में इसके अन्तर्गत वेश्यावृत्ति में लगी स्त्रियों और 
लड़कियों के पुनर्वास और सुधार के लिए सुरक्षा-गृहों की स्थापना का भी प्रस्ताब है। 
उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि वेश्यावृत्ति की इस सामाजिक बुराई को 
रोकने के लिए सरकार प्र,त्वशील है और इस उद्देश्य से प्रत्येक राज्य में सुरक्षा-गृहों की 
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वेश्याषृत्ति ` -१८९ 
स्थापना कर दी गई है। परन्तु कानून और सुरक्षा-गृह बन जाने से वास्तविक अर्थं में 
वेश्यावृत्ति का अन्त नहीं हो सकता जब तक कि वेश्यावृत्ति के कारणों को दूर न किया 
` जायेगा । इसके लिए सामाजिक परिस्थितियों को बदलने की और आथिक व्यवस्था 
में इस प्रकार के परिवर्तन लाने की आवश्यकता है जिससे कि किसी भी लड़की या 
स्त्री को कम से कम रोटी-कपड़ें के लिए अपने शरीर का व्यापार न करना पड़े। रोटी- 
कपड़े के लिए जहाँ नारीत्व बिक जाता है वहाँ नारी का स्थान भी पुरुषों की निगाह में 
नीचे स्तर का ही होता है। दोनों ही स्थितियाँ समाज के लिए कलंक का विषय हैं; 
इसलिए लज्जास्पद भी । 
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अध्याय 9 9 सद्यपानं तथा सादक-द्रव्य-व्यसन 
(Alcoholism and Drug Addiction) ° 


आः 


मद्यपान या शराबखोरी वैयक्तिक विघटन का सूचक होते हुए भी इसका 
सम्वन्ध समाज या सामुदायिक कल्याण से भी होता है क्योंकि एक स्थिति के बाद * 
शरावखोरी व्यक्ति को मजबूर कर देती है कि व्यक्ति शराब पीये और लगातार उसकी 
मात्रा को बढ़ाता रहे। अतः शराबी व्यक्ति किसी भी साधन से शराव प्राप्त करने का 


जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य गिरता है, मानसिक शान्ति व स्थिरता जाती रहती है, 
पारिवारिक जीवन विषमय हो जाता है ओर सामाजिक जीवन में अनेक समस्याओं का 
उद्भव होता है। पर इस सम्बन्ध में और कुछ विवेचना करने से पुवं मद्यपान के अर्थ 
को समझ लेना उचित होगा । Pe 


सद्यपान का अर्थ व परिभाषा 
(Meaning and definition of Alcoholism) 


मद्यपान उस लत को कहते हैं जो कि शराब (देशी या विलायती), ताड़ी 
आदि के सेवन से सम्बन्धित हो। इसीलिए मद्यपान का दसरा नाम शराबखोरी. है। 


उसी के साथ-साथ शराब की मात्रा भी वह बढ़ाता जाता है। इससे पहले व्यक्ति को 
ओर बाद में समाज को हानि होती है । कहावत है कि “जिसने $ एक बार पिया 
वह पिथक्क्रह़ हो गया ।” “पियक्कड़” की यह स्थिति. ही वास्तव में मद्यपान है। डा० 


जीवन का हुनन करता है तथा उसे सामाजिक समस्या का एक अंग वना देता है । 
भरी मित्ता ( Mita) के अनुसार, मद्यपान वह अवस्था है जबकि व्यक्ति के लिए शराब 
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मदच्यपान तथा मादक-द्रव्य-व्यसन १९१ 


पीना इतना आकर्षक बन जाता है कि वह व्यक्ति बिना यह सोचे-प्मझे ही पीतां रहता 
है कि उसके मस्तिष्क, शरीर, परिवार तथा समाज पर इसका कितना वुरा प्रभाव 
पड़ेगा । 


सद्यपान का सामाजिक वितरण 
(Social Distribution of Alcoholism) 


मद्यपान का एक सामाजिक वितरण होता है। इसका तात्पर्यं यह है कि प्रत्येक 
समाज में प्रत्येक वर्ग, जाति, धमं तथा प्रजाति के लोग समान खूप में मद्यपान नहीं करते 
हैं। इनमें कुछ न कुछ अन्तर प्रत्येक समाज में देखने को मिलता है। यह अन्तर सांस्कृतिक 
भिन्नता के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए भारत में स्त्रियों में मद्यपान बहुत 
ही कम देखने को मिलता है जबकि कुछ पाश्चात्य देशों में स्त्री और पुरुष दोनों में ही 
मद्यपान का व्यापक विस्तार है। 

(१) लिंग (5९) सामान्यतः- स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में मद्यपान का 
विस्तार अधिक देखने को मिलता है। अन्य देशों की भांति भारत में भी अब स्त्रियों में 
मद्यपान का विस्तार दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विशेषकर उन स्त्रियों में जो कि 
“नाइट क्लब' आदि के कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेती हैं। कुछ बड़े शहरों में तथा- 
कथित अभिजात वर्ग में स्त्रियों का शराब पीना उनकी आधुनिकता व कुलीनता का 
परिचायक माना जाता है । वैसे भारतवष में नीच जातियों की स्त्रियों तथा वेश्याओं में 
शराब पीने की आदत पहले भी देखने को मिलती थी । 

(२) वर्ग (C३5) — मद्यपान का एक वर्गीय अन्तर (class difference) 
भी होता है। श्री डॉलडं (00874) के मतानुसार मद्यपान का विस्तार उच्च वर्ग 
के सदस्यों में अधिक तथा निम्न वर्ग में कम होता है, अर्थात्‌ हम निम्न वर्ग से उच्च वग 
की ओर जैसे-जैसे बढ़ते जाते हैं मद्यपान का प्रतिशत भी उसी अनुपात में बढ़ता है। 
उच्च बर में स्त्री और पुरुष दोनों शराब पीते हैं ओर वर्गीय प्रतिष्ठा व सम्मानित पद 
के कारण उसके इस काम को बुरा भी नहीं कहा जाता है। परन्तु भारत में श्री डॉलडं 
का सिद्धान्त पूर्णतया लागू नहीं होता है। यहाँ निम्न वर्ग में शराब पीने की आदत 
बहुत अधिक देखने को मिलती है।इस देश के औद्योगिक केन्द्रों में आठ-दस घण्टे 
अत्यधिक असम्तोषजनक काम करने की दशाओं में कठिन परिश्रम के बाद श्रमिक इतना 
थक जाते हैं कि थकावट को दूर करने के लिए वे शराब व तांड़ी की दुकानों में 
भीड़ करते हैं । 

(३) जाति (C25९) वरं की भाँति जाति के आधार पर भी मद्यपान के 

विस्तार की विवेचना की जा सकती है। सामान्य रूप से ब्राह्मण जाति में मद्यपान का 
विस्तार बहुत ही कम देखने को मिलता है, यद्यपि आज जाति प्रथा के नियमों के 
दुर्बल हो जाने के कारण बहुत से ब्राह्मण शराव पीते हैं। हमारे देश में निम्न जातियों 
जैसे कोरी, चमार, भंगी, कुर्मी, धोबी आदि में मद्यपान का प्रतिशत अत्यधि% ऊँचा है। 
जातीय दृष्टिकोण से कायस्थों में भी शराब पीने को आदत अत्यधिक पायी जाती है। . 
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(४) पेशा (0०८०7३६००)—कुछ विद्वानों का मत है कि जिन पेशों में 
व्यक्ति को कठोर परिश्रम करना पड़ता है, उन पेशों को करने वाले लोग मद्यपान भी 
अधिक करते हैं। कुछ दूसरे विद्वानों का मत है कि जिन पेशों की प्रकृति अनिश्चित होती 
है, उनके करने वालों में भी शराब का प्रचलन अधिक देखने को मिलता है। इसीलिए 
व्यापार एक एसा पेशा है जो अत्यधिक मपान से सम्बन्धित है। व्यापार में लाभ या 
हानि के वारे में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती है। व्यापारी को सदा ही 
व्यापार के सम्बन्ध में शंका और चिन्ता रहती है। शराब पीकर उन चिन्ताओं से बचने 
की कोशिश की जाती है। व्यापार में हानि होने पर उस हानि को भूलने के लिए भी 
शराव पी जाती है। इसी प्रकार लाभ होने पर शराव पीकर खुशियां मनायी जाती हैं। 
सेल्समैनों (9९०९०) में, जो कि एक शहर से दूसरे शहर को घूमा करते हैं, मद्यपान 
का विस्तार अधिक होता है क्योंकि इन पर परिवार का नियंत्रण नहीं होता है। साथ ही 
ग्राहक को फांसने के लिए भी इन्हें पाटिया देनी पड़ती हैं और ग्राहक के साथ उन्हें खुद 
भी शराब पीनी पड़ती है। पानी के जहाजों पर काम करने वाले, सैनिक विभाग में काम 
करने वाले तथा वेश्यावृत्ति में लिप्त लोगों में मद्यपान का विस्तार अधिक होता है.। 
हमारे देश में ट्रंक ड्राइवरों तथा मिल व कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों में मद्यपान 
का प्रतिशत अधिक है । जीवन की नीरसता और कठोर परिश्रम इस आदत के लिए 
उत्तरदायी हैं। 

(५) धमं (९४07) —धामिक भिन्नताओं के आधार पर भी मद्यपान के 
विस्तार की विवेचना की जा सकती है । अमेरिका में किए गए अध्ययनों से पता चलता 
है किं यहृदियों में मद्यपान का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसके बाद क्रमश: कंथोलिक 
तथा प्रोटेस्टेन्ट घर्म के अनुयायियों का स्थान है। कट्टर आर्येसमाजियों में भी मद्यपान 
कम है, पर आज उच्च पदस्थ आयंसमाजियों में शरावं का प्रचलन बढ़ रहा है । वैसे 
सामान्य रूप से भारत में ईसाइयों में सबसे अधिक शराब का प्रयोग होता है। इसके बाद 
पारसियों का स्थान है। 

(६) सामाजिक उत्सव (50८4] ceremonies) --हमारे देश में सामाजिक 
उत्सव, त्यौहार आदि का मद्यपान के साथ अत्यधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है। जन्म, विवाह 
आदि के अवसर पर शराब का प्रयोग अधिक किया जाता है। उसी प्रकार त्यौहारों के 
` अवसर पर विशेषकर होली, दीवाली, ईद आदि में शराव खूब पी जाती है। इन त्यौहारों 
में भी होली का नाम इस सम्बन्ध पिं विशेष खूप से उल्लेखनीय है. | 


सद्ायपान के कारण 
(Causes of Alcoholism) 

शराब को प्रयोगं सामाजिक, धार्मिक, आथिक तथा वैयक्तिक कारणों से किया 
जाता है। उदाहरण के लिए भारतवर्ष में ऐसे अनेक (१) घामिक व सामाजिक उत्सव, 
त्यौहार आदि हैं जिन अवसरों पर शराब पीने. की एक तरंग-सी उठती है और उस समय 
मद्यपान बुरा भी नहीं माना जाता है । नाते-रिश्तेदारों में तथा दोस्तों में ऐसे अवसरों 
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पर दूसरे को शराव पिलाने की प्रथा बहुत पुरानी है। कुछ जातियों में तो शराब को 
मंगल-सगुन माना जाता है ओर उस रूप में भी उसका प्रयोग आवश्यक समझा जाता है। 
कुछ समाजों में मेजबान (205) द्वारा दिया शराव का प्याला पीने से अतिथि 
(५९५६) इन्कार नहीं कर सकता है। इसी प्रकार कुछ लोगों में मद्यपान को अभि- 
जात्यता का सूचक माना जाता है और इसीलिए स्त्री ओर पुरुष दोनों ही शराव पीते हैं। 
इस अभिजात वर्ग द्वारा आयोजित पार्टियों में त॑था इसके द्वारा संचालित साधारण तथा 
नाइट क्लबों में मद्यपान कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग बन जाता है। 

(२) कुछ आर्थिक कारण भी मद्यपान के लिए उत्तरदायी हौते हैं। जैसा कि 
हम पहले ही लिख चुके हैं, कुछ विशेष पेशा करने वाले व्यक्तियों में शराव पीते की 
आदत पनप जाती है। उदाहरण के लिए सैनिकों को ही लीजिए । इनका जीवन नीरस 
तथा एकाको होता है विशेषकर जब वे युद्ध-क्षेत्र में तैनात रहते हैं। इसके अलावा 
सैनिकों को अपने पारिवारिक जीवन से भी प्रायः दुर ही रहना पड़ता है जिसके कारण 
उन पर पारिवारिक नियंत्रण कम होता है। इतना ही नहीं, युद्ध के भीषण दृश्यों, कठोर 
परिश्रम तथा कभी-कभी युद्ध क्षेत्र की अत्यधिक उण्डक को सहन करने के लिए भी 
सैनिकों के लिए शराव पीना आवश्यक हो जाता है। जीवन की नीरसता और एकाकीपन 
को भुलाने के लिए भी वे शराब पीते हैं। इसी प्रकार सेल्समैनों को ग्राहक फाँसने. के 
लिए ब केवल दूसरो-को शराव पिलानी पड़ती है बल्कि खुद भी शराब पीनी पड़ती है। 
लोगों का कहना है कि टूक ड्राइवर यदि शराव न पिएँ तो उनके लिए हजारों मील 
भारी टूक चलाना असम्भव हो जाए । इसी प्रकार येकार तथः निर्धन व्यक्तियों में भी 
मच्चपान का प्रतिशत अत्यधिक पाया जाता है। गरीव व्यक्ति जब अपने बीबी-बच्चों को 
अपनी ही आँखों के रामने भूख'से तड़पते हुए देखता है तो वह उस दृश्य को सहन नहीं 
कर पाता है और शराव पीकर मागसिक तनाव को कभ करने का प्रयत्न करता है। 
इसी प्रकार वेकार व्यक्ति रोजयार की तलाश में दर-दर की ठोकर खाकर भी जब 
असफल होता हैं तो उसे निराशा घा घेरती है। हर तरफ से निराश और असफल व्यक्ति 
शराव पीकर अपनी समस्त निराशाओं और विफलताओं को भूलने का प्रयत्न करता है - 
और अपने परिवार के लिए अधिकतर वर्वादी को आमन्त्रित करता है । 

(३) अज्ञाबता भी मद्यपान का एक कारण हो सकता है। यह देखा गया है 
कि अनपढ़ व्यक्तियों में मद्यपान का प्रतिशित अधिक होता है। बौद्धिक दृष्टिकोण से 
पिछड़े होने के कारण ऐसे लोगों में मद्यपान के दुष्परिणामों को समझने, जीवन की 
वास्तविकताओं का सामना करने तथा समस्याओं का हल खोजने की क्षमता शिक्षित 
लोगों की तुलना में कम होती है। इस कारण वे बिना सोवे-समझे शराव का प्रयोग करते 
हैं। भारतवर्ष में कोरी, चमार, भंगी, कुर्मी, धोबी तथा मिल च कारखानों के श्रमिक 
जिनमें मद्यपान का प्रतिशत अत्यधिक होता है, अधिकतर बौद्धिक दृष्टि से अपेक्षाकृत 
- निम्नकोटि के ही होते हैं। र 

(४) व्यक्तिगत कारण भी मद्यपान के कारण के रूप में कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
हैं। कुछ लोग तो बुरी संगुक्रशें पड़कर शराव. पीना सीख जाते हैं। पहले-पहल तो 
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शराब का 'ज्ायका' जेने मात्र के लिए शराव की एक चुस्की ली जाती है पर वाद 
में धीरे-धीरे शराव पीने की आदत पनप जाती है। इसी प्रकार कम भूख लगने वाले 
व्यक्ति अपनी भूख बढ़ाने के लिए तथा अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति थकान को दूर 
करने के लिए या शारीरिक पीड़ा को भगाने के लिए शराब पीते हैं। इसी प्रकार प्रेस में 
असफल व्यक्ति, व्यापार में असफल व्यापारी, प्रेम, स्नेह या प्रीति से वंचित व कुरूप 
व्यक्ति, विवाह-विच्छेद या परित्याग द्वारा अलग किया गया व्यक्ति, पारिवारिक जीवन 
से असुखी व्यक्ति, सोतेले माता-पिता द्वारा अवहेलित व्यक्ति आदि भी अपने जीवन की 
निराशाओं, विफलताओं तथा कमियों को भूलने के लिए शराव का कम या अधिक प्रयोग 
करता है । कुछ लोग जुए या घुड़दोड़ में बाजी हारकर भी खूब शराब पीकर घर लोटते 
हैं । इसके अतिरिक्त कोई आपत्ति आ पड़ने पर, मनोरंजन के साधनों की कमी फे कारण, 
मित्रता व मज़ाक के कारण, फैशन के कारण, व्यापार में अचानक लाभ के कारण व 
नागरिक परिस्थितियों के दबाव के कारण भी लोग शराब पीने लगते हैं। 


स्द्यपान के दुष्परिणाम 
(Evil Consequences of Alcoholism) 
; मद्यपान को व्यक्तिगत, पारिवारिक, आथिक; सामाजिक या नैतिक किसी भी 
दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता है। इससे न केवल व्यक्तिगत जीवन पतन की 
राह का राही बनता है बल्कि परिवार तथा समाज के जीवन को भी खतरा उत्पन्न होता 
है । निम्नलिखित विवेचना से यह बात और भी स्पष्ट होगी-- 

(१) मद्यपान तथा वेयक्तिक विघटन (4।८०॥०॥।/ २०५ Ind¡४५०३। 
disorganiz2!i07 )—मद्यपान करने के कुछ कारण एकदम व्यक्तिगत होते हैं जैसे कि 
कभी-कभी व्यक्ति अपनी भूख बढ़ाने के लिए थोड़ी-सी शराब ले लेता है। पर यही शराब 
की मात्रा लेना उसकी आदत बन जाती है ओर व्यक्ति धीरे-धीरे इतना आदी हो जाता . 
है कि उसकी बुद्धि कम हो.जाती है, उसे भले-बुरे का ज्ञान नहीं रहता, न ही उसे.अपने ' 
बच्चों का कुछ ध्यान रहता है। धीरे-धीरे उसकी आथिक स्थिति भी खराब: होती जाती 
है । वह गन्दी व टूटी-फूटी बस्तियों में रहता है। व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को 
दूर करने वं उनका हल निकालने के लिए शराब पीता है पर उससे हल तो कुछ निकलता 
नहीं, धीरे-धीरे व्यक्ति का वैयक्तिक विघटन होने लगता है॥ वह मामूली से मामूली 

' बात के लिए अधिक से अधिक चिन्तित रहता है, सोचता अधिक है। इस प्रकार उसका 
चरित्र कमजोर हो जाता है। वह संसार के साथ संघर्ष नहीं कर सकता बल्कि उन 
परिस्थितियों से भागने की कोशिश करता है। इस प्रकार शराब, अफीम या गाँजा जो भी 
नशीली वस्तुएं हैं वह व्यक्ति के वैयक्तिक विघटन में सहायक होती हैं। 

(२) मद्यपान ओर पारिवारिक विघटन (Alcoholism and Family 
Disorganiz2ti0n )—मञ्पान केवल व्यक्ति को ही नहीं विघटित करता है बल्कि पूरे 
परिवार को विघटित कर देता है। परिवार में केवल एक व्यक्ति ही शराब पीने वाला 
होता है भोर धीरे-धीरे शराब के प्याले को ही कैवल याद रखता है, बाकी सभी बातों को 
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भूलता जाता है। केवल बढ़ती है उसकी शराव । आये दिन परिवार में तनाव होता है, 
आथिक तंगी के कारण यही तनाव इतना अधिक उग्र रूप धारण कर लेता है कि पति- 
पत्नी में से या तो एक-दूसरे को तलाक दे देते हैं या फिर दोनों में से एक: आत्महत्या कर 
लेता है। इस प्रकार एक के भी तलाक दे देने से या आत्महत्या कर लेने से पारिवारिक 
विघटन हो जाता है। यूरोप में अनेक तलाक पतियों के अत्यधिक शराबी होने के कारण . 
दिए जाते हैं। इस प्रकार देखने से पता चलता है कि नशीली वस्तुएँ परिवार के विघटन 
में सहायक होती हैं ।. hers ट 

(३). मद्यपान ओर सामाजिक विघटन (^]coholism and Social 
Disorganizati0n)—वयक्तिक विघटन के साथ ही साथ अत्यधिक शराब .पीना, 
अफीम खाना, कोकीन खाना, ये सभी सामाजिक विघटन के अनेक स्वख्पों से सम्बन्धित, ` 
हैं। जिस समाज में अधिक संख्या ऐसे व्यक्तियों की है जो शराब पीते हैं या नशीली 
वस्तुओं का सेवन करते हैं, ऐसे समाज में अनेक परिवार ऐसे मिलेंगे जौ कि विघटित हैं। 
शराब के दुष्परिणामों के ही कारण सब अलग-अलग हो गये हैं। अधिक विघटित परिवार 
समाज को भी विघटित कर देते हैं क्योंकि समाज का विघटन तभी होगा जब व्यक्ति 
अपनी जगह रहकर अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझेगा। 

(४) - मद्यपान और नेतिकता (4000० 2०१ 073] ) एक 
शराबी से हम नैतिकता की बात कर ही नहीं सकते । शराब व्यक्ति के दिमाग और बुद्धि 
को इतना कमजोर बना देती है कि व्यक्ति शराब के नशे में सोच ही नहीं सकता कि 
नैतिकता क्या है और अनैतिकता क्या है। उसका मानसिक सन्तुलन नष्ट हो जाता है। 
सलीवैन का कहना है कि अनेक व्यक्ति नशे में पागल आत्महत्या, डकती और बलात्कार 
के अनैतिक व्यवहारों को करते हुए पकड़े गए हैं । i 

(५) मद्यपान और आर्थिक जीवन (Alcoholism and Economic ४७) -- 
शरावियों का आथिक जीवन बहुत ही कष्टमय होता है। आधुनिक युग में पैसे की वैसे 
ही बहुत तंगी है उसे पर शराब व अफीम जैसी यदि सुन्दर आदत पड़ जाए तब लो 
आथिक जीवन में चोर चांद लग जाएँगे । नशीली वस्तुओं की आदत इतनी बुरी होती है. 
कि व्यक्ति घर-वार, रुपया-पैसा यहाँ तक कि आखिर में बीवी के शरीर से गहने उतार 
कर शराब पी लेता है। घन का अधिक से अधिक भाग मदिरालय में दे देता है। आखिर. 
में एक-एक पैसे के लिए दूसरों का मुंह देखता है। नशा किसी भी प्रकार का क्यों न हो. 
व्यक्ति के आथिक जीवन को खोखला कर देता है, यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों को 
दर-दर की ठोकरें खाने को विवश कर देता है। शराब जैसी नशीली वस्तुओं का व्यक्ति 
के आथिक जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसको कि व्यक्ति भोगते-भोगते 
दम तोड़ देताहै। न | 

. (६) मद्यपान ओर अपराध (AIcoholism-and Crime ) —यक्ति मद्यपान 
कर लेने के बाद अपनी मानसिक स्थिति में ठीक नहीं रहता । मानसिक सन्तुलन बिगड़ | 

. जाता है। घातक आक्रमण ही शराबी का सामान्य अपराध है। अत्यधिक मधपात से 
' व्यक्ति का मानसिक सन्तुलन नष्ट हो जाता है ओर वह अपराध कर बैठतां. है। मानसिक . 
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सन्तुलन खोने के बाद व्यक्ति आत्म-हत्या, डकैती और बलात्कार के अपराधों को करता 
है। इन कार्यों को करते समय उसमें चेतन उद्देश्य का अभाव होता है। यहाँ तक कि वह 
अपराध करने के बाद भूल जाता है कि उसने अपराध किया था या नहीं । 

(७) मद्यपान और स्वास्थ्य-स्तर (Alcoholism and Standard of 
H९३।६५) मद्यपान का बहुत ही बुरा प्रभाव स्वास्थ्यन्तर पर पड़ता है; विशेषकर 
जव शराब का अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है । अत्यधिक शराब पीने से स्वास्थ्य 
पर उतना ही वुरा प्रभाव पड़ता है जितना कि विषपान करने से होता. है। अत्यधिक 
मद्यपान करने से असाध्य गैसट्राइटिस, लिवर की खराबी, गठिया, चमड़ा फटने का 
रोग (?९।।३४7३) आदि हो जाते हैं। शराव आदमी को बहुत ही दुबल बना देती है 
और दुर्वेल व्यक्ति अपनी रक्षा अन्य बीमारियों से भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें 
निरोघात्मक शक्ति बिल्कुल नहीं रहती है। अत्यधिक मद्यपान से केवल शारीरिक ही 
नहीं, जपितु मानसिक बीमारियाँ भी हो जाती हैं । शराबी का मस्तिष्क संतुलित नहीं 
होता है जिसके कारण निर्णय लेने, आत्म-संयम करने तथा दिमाग को किसी काम में 
केन्द्रित करने की शक्ति नहीं रह जाती है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि सामाजिक, पारिवारिक ' तथा वयक्तिक सभी 
दृष्टिकोण से मद्यपान एक गम्भीर समस्या है। , 


सादक-द्रव्य-च्यसन या नश्ञाखोरी 
{Drrg Addiction) 

नशा करने वाले केवल.शराब पीकर ही नशा नहीं करते हैं। नशाखोरी के अन्य 
यमेक साधन हो सकते हैं, जैसे गांजा, चरस; भांग, अफीम, कोकीन, माजून; झारफीन. 
{ Morphine), पैयीडीन (2०४४०४४०), एस्पिरीन. (^5Pirin) आदि । ` 

सराव का प्रयोग आधुनिक सभ्य समाजों में तथा आदिम समाजों में भी होता 
है, परन्तु मादक द्रव्यों का प्रयोग एशिया में, विणेषकर चीन में ही अधिक किया जाता 
है। यूरोप आदि देशों में केवल दवा के रूप में इसका थोड़ा-चहुत प्रयोग होता है। कुछ 
देशों में तो मादक-द्रव्यों के सेवन को उत्साहित किया जाता है । उदाहरण के लिए; 
दक्षिणी अमेरिका में मजदूरों के वीव कोकीत के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है 
जिससे उनका अधिक से अधिक शोदण किया जा सके । 
सारत में जादकऱप्रव्य-व्यसन 
(Drug Addiction in India) 

भारत में मादक द्रव्यों का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है । कहा 
जाता है कि आयं लोग सोमरस नामक मादक द्रव्य का सेवन करते थे। भाँग का उल्लेख 
भी प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। अफीम का प्रयोग भारत में नवीं शताब्दी में शायद 
मुस्लिम व्यापारियों द्वारा आरम्भ हुआ था। मुस्लिम राज्यकाल में अफीम, गाँजा, भाँग, 
चरस, कोकीन यादि का प्रयोग काफी वढ़ गया था । अब अफीम, गाँजा और भाँग का 
विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इन चीजों का प्रयोग हमारे देश में पण्डे, साधु, 
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संपेरे, नट और भूतपूर्व अपराधी जातियों के सदस्य विशेष रूप से करते हैं। इसी प्रकार 
इन मादक द्रव्यों का प्रपोग नीच जाति के लोग, जैसे भंगी, कोरी, चमार आदि भी काफी 
मात्रा में करते हैं। इन चीजों के प्रयोग के सम्बन्ध में भारत में कुछ सीमा तक धार्मिक 
स्वीकृति भी लोगों को प्राप्त है । उदाहरण के लिए गाँजा और भाँग को शिवजी का 
` प्रिय पेय माना जाता है । 

भारतवर्ष में लोग अफीम की छोटी-छोटी गोलियाँ वनाकर या पानी में घोल 
कर पीते हैं कुछ लोग तो इसको दवा के रूप में लेते हैँ; क्योंकि उनका कहना है कि 
अफीम से पाचन सम्बन्धी कष्ट, कफ, दर्द, पीड़ा और निद्रा. सम्बन्धी परेशानियां कम हो 
जाती हैं। कुछ माताएं अपने रोने वाले बच्चों को सुलाने के लिए अफीम देती हैं, विशेषकर 
वे माताएँ जिन्हें कि बच्चे को घर पर छोड़कर काम पर जाना होता है। भाँग का प्रयोग 
तो इससे भी कहीं ज्यादा लोकप्रिय है। सामाजिक उत्सव, त्यौहार आदि में इसका खूद 
प्रयोग होता है । होली में भाँग की बर्फी बनाकर भी लोगों को खिलाई जाती है ।-शिव- 
रात्रि में तो शिवजी को भाँग का प्रसाद चढ़ाया जाता है और उसी भाँग का प्रसाद के 
रूप में खूब सेवन किया याता है। कुछ विशेष अवसरों पर भाँग की कचौड़ी, लड्डू, 
हलुआ भर कुलफी आदि बनायी जातो हैं। गांजा गोर चरस की चिलम सुलगाकर दस 
लगाने से पहले और बाद में यह्‌ कहते भी जाते हैं कि “जिसने न पी गाचे की कली, उस 
लड़के से लड़की भली ।” इस युक्ति से ही इसके विस्तार को समझा जा सकता है। साधु, 
पण्डे आदि इसका प्रयोग विशेष रूप से करते हैं । कोकीन का प्रयोग पहले उच्च वर्गों, 
जमीदारों तथा मुस्लिम वादशाहों व नवाबों द्वारा किया जाता था, पर अब इसे लाइसेन्स- 
प्राप्त दुकांनदार ही दवाई आदि में प्रयोग करने के लिए बेच सकते हैं। 

आज भारतवर्ष में जनमत इस ओर अधिक क्रियाशील हो रहा है कि शराब तया 
मादक द्रव्यों के प्रयोगों को सरकारी तौर पर बन्द कर दिया जाए । सरकारी क्षेत्र में भी 
इसके पक्ष में अनेक लोग हैं। इसीलिए इस देश में नशा-निषेध (एr०॥ibition) 
आन्दोलन दिन-प्रतिदिन जड़ पकड़ता जा रहा है। एक केन्द्रीय संस्था भारत सरकार 
द्वारा स्थापित की गई है जो कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की मादक द्रव्यों के उपभोग 
को नियन्त्रण करने वाली नीतियों में समन्वय स्थापित करती है। यह संस्था (Narcotics 
Intelligence Bureau) उपरोक्त हानिप्रद मादक द्रव्यो के अवैध व्यापार को नियन्त्रित 
करने का काम करती है। इस सम्बन्ध में भारतवर्ष में नशा-निषेध आन्दोलन में जो 
प्रगति अब तक हुई है उसके विषय में भी जान लेना आवश्यक होगा । निम्नलिखित 
विवेचना इसी के सम्बन्ध में है। 


नशा-निषेध 
(Prohibition) 
. नशा-निषेध क्या है ! 
(What is Prohibition ?) 


नशा-निषेघ का तात्पर्य शराब तया अन्य सादक उब्यों, जेते अफीम, भाव, 
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गाँजा, चरस तथा नशीली ओषधियों के उपभोग, बिक्री तथा निर्माण को ओषधीय 
प्रयोजनों के अतिरिक्त, कानून द्वारा निषिद्ध करना है। जैसा कि आगे के विवेचन से 
स्पष्ट होगा, नशीली चीजों का अत्यधिक सेवन अनेक राष्ट्रीय, सामाजिक तथा आथिक 
दुष्परिणामों को जन्म देता है । इस कारण नशा-निषेध की सम्पूर्ण धारणा के अन्तर्गत 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समस्त मादक वस्तुओं ओर ओषधियों के उपभोग, विक्री 
तथा निर्माण पर प्रतिवन्ध बाता है। नशा-निषेध के कानूनों को तोड़ना दण्डनीय अपराध 
घोषित कर दिया जाता है। 


नशाखोरी से हानियां 


(Evils of Intoxication) 


जसा कि ऊपर संकेत किया गया है कि नशीली चीजों के उपभोग से अनेक 
सामाजिक, आथिक तया वैयक्तिक हानियां होती हैं और इसी कारण राज्य को नशा- 
निषेध करना पड़ता है । संक्षेप में ये हानियाँ निम्नलिखित हैँ— 

(१) .नशाखोरी व्यक्तिगत जीवन को विघटित करती है (7! 76508 ¡n 
individual disorganizati0n) —नशा करने की आदत भद्दी और फूहड़ है। इससे 
जीवन का सन्तुलन बिगड़ जाता है। नशे में लोग कितने गन्दे, पापी और फूहड़ हो जाते 
हैं यह बात लिखी भी नहीं जा सकती। शराब पी लेने के बाद शायद ही कोई शान्त 
और गम्भीर रह पाता हो। “हर वह चीज बुरी है जो हमारे आचार-विचार एवं 
व्यवहांर को अस्वाभाविक और अनाचारपुर्ण बनाती है। नशे से यही होता है । परन्तु ` 
शराबी व्यक्ति दुनिया की चिन्ता नहीं करता है। वह पीता है और पीता रहता है, 
परिणामस्वरूप चाहे उसका सर्वनाश ही क्यों न हों जाए ।” वास्तव में ऐसे व्यक्ति का 
सवनाश हो भी जाता है। 

(२) स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है (It affects the health most 
2४९7३९} ) मादक वस्तुएं धीरे-धीरे व्यक्ति को भीतर ही भीतर जलाती और राख 
करती रहती हैं। दूसरे शब्दों में नशाखोरी का बहुत बुरा प्रभाव नशा करने वाले व्यक्ति के 
स्वास्थ्य पर पड़ता है। इससे उसका व्यक्तिगत जीवन अत्यधिक दुःखद. हो जाता 
है। इस प्रकार के लोगों की संख्या जब समाज में अधिक होती है तो उसका अन्तिम: 
परिणाम राष्ट्र के स्वास्थ्य-स्तर पर पड़ता है । नशाखोरी देश के स्वास्थ्य-स्तर को 
गिरा देती है। hss, 

(३) स्तमाज में अपराध बढ़ते हैं. (7 ;n०r९a5€5 crimes) —जैसा कि ऊपर 

` संकेत किया गया है, नशे की दशा में लोग विचार या तकंशक्ति प्रायः खो बैठते हैं । 
उनके मस्तिष्क का सन्तुलन बिगड़ जाता है और ऐसी हालत में व्यक्ति- कुछ भी कर 
सकता है। नशाखोरी से भ्रष्टाचार आप से आप बढ़ता है। नशे की हालत में व्यक्ति 
क्या नहीं करता ? वारुणी के बाद वेश्या आती है। कितनी दुर्घटनाएँ, कितने व्यभिचार, 

कितने झगड़े और कितने अपराध नशाखोरी के कारण होते हैं यह सबको विदित है। 
. (४) आनिक की कार्य-कुशलता घटती है (Efficiency on labourer 
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4९०।१९)—नशा करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन खराब होता जाता है 
और उसी के साथ-साथ उसकी कार्य-कुशलता भी घटती जाती है। अधिक.नशा करने 
के बाद नशा उतरने पर भी शरीर में अत्यधिक सुस्ती छायी रहती है ॥ उसका दिमाग 
उचित ढंग से काम नहीं करता । फलतः वह काम से जी चुराता है । ओर इस कारण 
किसी भी काम को बह ठीक ढंग से नहीं सीख पाता । उसकी कार्य-कुशलता घटती . 
रहती है । श्रमिक की कार्य-कुशलता घटने का अर्थ उत्पादन का घटना है ओर 
. उत्पादन घटने का अन्तिम परिणाम देश की आधिक दशा का बिगडना, निर्धनता आदि 
होता है। 

(५) पारिवारिक जीवन बुखी होता है (It makes family life un 
३779) —नशाखोरी सुखी पारिवारिक जीवन के लिए घातक है। नशाखोरी का एक 
स्वाभाविक परिणाम पारिवारिक तनाव और पारिवारिक विघटन होता है । इसके 
तोन प्रमुख कारण हैं--प्रयथम तो यह कि नशा करने वाले व्यक्ति से नशा न करने वाले 

' व्यक्ति साधारणतया घृणा करते हैं। उदाहरणार्थ, यदि पिता शराबी है और शराबी 
पिता या पति को अगर उसके बच्चे ओर सभी घृणा की दृष्टि से देखें तो वह परिवार 
नरक हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अधिक नशा करने वाला व्यक्ति साधारणतया 


... `  असंयमी, अशान्त और चिड़चिंड़ा होता है ओर इस कारण ही उसका अनुकूलन परिवार 


के अन्य सदस्यों के सांथ नहीं हो पाता । तीसरे, नशे का खर्चा बहुत अधिक होता है 
ओर उसे पूरा करने में परिवार के अन्य सदस्यों की प्राथमिक आवश्यकताएं तक पूरी 
नहीं हो.पातीं, पेट भर खाना ओर पहनने को कपड़े तक नहीं मिल पाते । महाजनों का 
कर्ज बढ़ता जाता है। बच्चे की पढ़ाई-लिखाई बन्द करनी पड़ती है, उनका जीवन 
बर्बाद हो जाता है। फिर भी नशा बन्द नहीं होता। इसीलिए पहले पत्नी के जेवरों पर 
आक्रमण किया जाता है, उन्हें गिरवी रखकर या बेचकर नशे की माँग को पूरा किया 
जाता हैं, फिर बतंन इत्यादि बेचने की नौबत आती है, किराया और कणे दोनों चढ़ता 
रहता है; अन्त में एक दिन मकान-मालिक या महाजन आकर बचा हुआ सामान भी 
उठा ले जाता हैया मकान खाली करवाने के लिए उन सामानों को उठाकर रास्ते पर 
फेक देता है । इतना ही नहीं, इस प्रकार की आथिक तबाही की परिस्थिति में स्त्री 
या जवान लड़की दुष्ट जनों के पंजों में जा फेसती है और दो-चार रुपए में ही उसका 
सब कुछ लुट जाता हैं। 'नशाखोरी का इससे बड़ा दुष्परिणाम और कया हो सकता है 
और इस पर भी अगर हमं उससे सौ हाथ दूर न रहें तो इससे बढ़कर अज्ञानता भौर 
क्या हो सकती है ? 


नशा-निषेध से लाभ: मद्यपान को समस्या का 


हल . 
(Merits of Prohibition : A Solution to the Problem) 


नशाखोरी के दुष्परिणामों की विदेचना के पश्चात्‌ नशा-निषेध के लाभ स्वतः 
ही स्पष्ट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, नशा-निषेध से नशाखोरी के दुष्परिणामों का 
अन्त हो जाता है। भारत जैसे निर्धन देश के लिए विशेषकर भारत के उस श्रमिक वर्गे 
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के लिए जिन्हें ऐसे ही आधा पेट खाकर और आधा तन ढककर जीवन विताना पड़ता है, 
नशा-निषेध एक महान्‌ आथिक-सामाजिक सुधार (Socio-economic reform) है। 
संक्षेप में, इस सुधार से व्यक्ति, परिवार और समाज को निम्न लाभ हुए है 

(१) नशा निषेध से व्यभिचार, अपराध आदि घट जाएँगे (Prohibition 
will decrease crime ¢tc.)—नणा-लिषेध से कम से कम व्यभिचार, अपराध आदि 
के एक कारण पर कुठाराघात होता है। कुछ अपराधशास्त्रियों का मत है कि कभी- 
कभी नशे की हालत में लोग भयंकर अपराध कर बैठते हैं क्योंकि उस अवस्था में विवेक 
या बुद्धि काम नहीं करती और व्यक्ति के एक उत्तेजक मानसिक परिस्थिति में रहने के 
कारण एक तो उसे क्रोध अधिक आता है ओर दूसरे उसकी सुझाव ग्रहण करने छी 
क्षमता भी घट जाती है। अतः नशा-निषेध से व्यक्ति और समाज की इन परिस्थितियों 
से रक्षा की जा सकेगी । 

(२) नशा-निषेध व्यक्तिगत जीवन को संगठित तया सम्नानपुर्ण बनाता है 
(Prohibition makes individual life organized and respectful) —जो लोग 
शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उनका कोई भी आदर-सत्कार नहीं करता; सभी उन्हें 
घृणा की दृष्टि से देखते हैँ । यह समझा जाता है कि जो व्यक्ति नशेबाज है वह कभी 
अच्छा नहीं हो सकता। यद्यपि यह असत्य भी हो सकता है, फिर भी सामान्य रूपए से 
नशेवाजों को सामाजिक सम्मान नहीं मिल पाता । नशा-निषेध उन्हें इस परिस्थिति हे 
छुटकारा पाने का अवसर देता है। जैसे ही वे नशा करना छोड़ देते हैं उनके विचार, 
व्यवहार धीरे-धीरे स्वाभाविक तथा आाचारपूणं होने लगते हैं और वे समाज की. एक 
उपयोगी इकाई बन जाते हैं । परिणामस्वरूप घर में और बाहर भी उनकी सामाजिक 
अतिष्ठा बढ़ती जाती है और उन्हें सबसे यथोचित आदर-सत्कार मिलता है । मानव- 

में इसका अत्यधिक महत्त्व है। 

(३) मावी पीढ़ी की रक्षा होती है ( Future generation is protected) 
नशा-निषेध का एक महत्त्वपूर्ण और स्वस्थ प्रभाव बच्चों के जीवन पर पड़ता है । आज 
की सन्तान ही कल के समाज की नींव है । नशा-निषेध इसी नींव की रक्षा करता है । 
बड़ों की, विशेषकर परिवार में माता-पिता, बड़े भाई आदि की नकल छोटे बच्चे बहुत 


सकेगी अर्थात्‌ भावी पीढ़ी का निर्माण होगा । 

(४) जन-स्यास्थ्य ओर कार्य-कुशलता का स्तर ऊँचा उठेगा (It will ensure 
better standard of public Health and eficienc५) —नशाखोरी का जो 
अत्यधिक बुरा प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है उससे उनकी रक्षा करना नशा- 
निषेध का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो प्रत्येक कायं को 
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उत्साहपूर्वक करने की प्रेरणा स्वतः ही व्यक्ति को अपने आप से मिलेगी । काम से जी 
न चुराने पर और मन लगाकर, मेहनत से काम करने पर कारयं-कुशलता बढ़ेगी । व्यक्ति 
ओर समाज दोनों की ही उन्नति के लिए यह परमावश्यक है। 

(५) पारिवारिक जीवन सुखी होगा (I will make family Ife happy) — 
जो व्यक्ति नशा करना छोड़ देते हैं परिवार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और उनका 
अनुकूलन परिवार के अन्य सदस्यों से सरल हो जाता है जिससे परिवार में पारस्परिक 
प्रेम, सद्भावना और सहयोगिता बढ़ती है। पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने में इन 
सव तत्त्वों का अत्यधिक महत्व है। केवल इतना ही नहीं, अनेक अनुसन्धानों ने यह भी 
सिद्ध किया है कि जो परिवार नशा करना छोड़ देते हैं वे अब तक नशे पर खच होने 
चाले सभी रुपए बचा लेते हैं। इन रुपयों को कपड़ा, भोजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं 
को खरीदने में खर्च करने.पर पारिवारिक जीवन के अनेक अभाव कम हो जाते हुँ । 
आथिक अभाव और कठिनाइयों के बीच परिवार में जो लड़ाई-झगड़ा अब तक प्रत्येक 
दिन लगा रहता था वह भी वन्द हो जाता है और सुखी पारिवारिक जीवन के लिए 
आवश्यक शान्तिका वातावरण रहता है। 

(६) नशा-निषेध श्रमिक वर्ग के लिए वरदान है (?7०॥।४/६।०० 8 & 
blessing for labour ०६४६४) ---नशा-निषेध का प्रभाव श्रमिक-वर्ग पर क्या पड़ा है; 
इसकी जाँच करने के लिए अनेक सर्वेक्षण हुए हैं। सभी का एक ही निष्कर्ष है कि 
सामान्य रूप से नशा-निषेध के कारण श्रमिकों की अवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ है । 
म्बई सरकार ने इस विषय में नशा-निषेध जाँच कमेटी (Prohibition Enquiry 
Comittee) के सम्मुख अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि “शराब तथा 
अन्य नशीली चीजों के न मिल सकने के कारण श्रमिकों का जो रुपया बच जाता है 
उसका बड़ा अच्छा परिणाम निकल रहा है। उस बचे हुए रुपए से अब श्रमिक अपना 
कर्ज चुकाता है, मकानों की मरम्मत करवाता है, मिट्टी के बर्तनों: के स्थान पर यह ताँबे 
और पीतल के बर्तन खरीदने के योग्य हो गया है । जो अव तक नशा करते थे, वे नशा 
छोड़कर उत्तम भोजन पर खचं. कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं, परिवार की 
स्त्रियों के लिए जेवर बनवाने लगे हैं, बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, उनकी शिक्षा की 
व्यवस्था करते हैं। जो किसान अब तक खेतों से अपना नाता ही तोड़ बैठे थे वे अब 
खेती के लिए नए ओजार, नए हल-बैल खरीद रहे हैं और खेती की उन्नति हो रही है।” 

इस सम्बन्ध में पुज्य बापु की वाणी सदेव अमर रहेगी । उनका कथन था-- 
“लाल-पानी (शराव) की ओर लपकना प्रज्वलित अग्नि-कुण्ड या जल-प्लावित नदी 
की ओर लपकने से कहीं अधिक खतरनाक है। द्वितीय क्रिया से केवल शरीर ही नष्ट 
होता है, प्रथम क्रिया तो शरीर ओर आत्मा दोनों को ही नष्ट करने वाली है ।” 


i. “Rushing to red-water is far more dangerous than rushing to a 
Tagging furnace or a flooded stream. The latter destroys only body, the former 
destroys both body and soul." हि - —Mahalma Gandhi 
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` नशा-निषध से हानि 
(Demerits of Prohibition) 

कुछ विचारकों ने नशा-निषेध की हानियों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित 
किया है। उनके अनुसार नशा-निषेघ से प्रमुख रूप से चार प्रकार की हानियाँ होती हैं--- 
(१) सरकार की आय का एक अच्छा साधन वन्द हो जाता है। (२) नशा-निषेध 
सम्बन्धी नियमों को लागू 'करने और उनका पालन करवाने के लिए बहुत बड़ा सरकारी 
स्टाफ रखना पड़ता है। (३) गैर-कानूनी तोर पर शराव बनने लगती है और (४) 
स्प्रिट तथा अन्य चस्तुएं भी शराब के नाम पर बाजार में बेची जाती हैं या शराब के 
स्थान पर पी जाती हैं जोकि स्वास्थ्य के लिए ओर भी हानिकारक होती हैं। 

उपर्युक्त बातें कुछ अंश तक सत्य प्रतीत होती हैं, परन्तु स्वार्थी वर्ग इन पर 
आवश्यकता से अधिक बल देकर नशाखोरी के दुष्परिणामों पर पर्दा डालने का व्यर्थ 
ही प्रयत्न करते हैं । 


वर्तमान सारत में नशा-निषेध 
(Prohibition in Present India) 


देश के स्वतन्त्र होने पर नशा-निषेध आन्दोलन का एक क्रान्तिकारी अध्याय 
प्रारम्भ हुआ । कांग्रेस सरकार ने पुज्य बापू के आदशों को पूणं रूप से साकार करने के 
लिए नए तौर पर नशा-निषेध आन्दोलन को सरकारी नीति का एक अंग बनाया और 
उसकी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति भारत के नए संविधान में हुई इस संविधान में “राज्य की 
नीति के निर्देशक सिद्धान्त” (Directive Principles of State Acti0n) के अन्तर्गत 
अनुच्छेद ४७ में कहा. गया. है--“राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर (।९४९! ०£ 
nutrii0०) ओर जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने तथा जन-स्वास्थ्य के सुधार को अपने 
प्राथमिक कत्तव्यों में मानेगा और विशेषकर स्वास्थ्य के लिये हानिकारण नशीले पेयों के 
उपभोग को, ओषधियों के प्रयोजनों के अतिरिक्त, रोकने फा प्रयास करेगा ।” 

नशा-निषेघ कार्यक्रमों में प्रगति (Progress of Prohibition Progra- 
mmes) —उपरोक्त “राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्त” के अन्तर्गत अनुच्छेद ४७ 
को क्रियान्वित करने तथा उस आदशं को'ठोस रूप देने के उद्देश्य से योजना आयोग ने 
दिसम्बर, सन्‌ १६५४ में एक 'नशा-निषेध जाँच कमेटी' (Prohibition Enquiry 
Committee) नियुक्त की । इस कमेटी की प्रमुख सिफारिश यह थी कि नशा-निपेध 
कार्यक्रम को देश की विकास योजना का एक अभिन्न अंग मान लिया जाए। इन 
सिफारिश को ३१ मार्च, सन्‌ १६५६ में लोकसभा ने स्वीकार करः लिया और उसी 
आधार पर देश-भर में नशा-निषेध आन्दोलन चलाया गया। 

उक्त नीति को कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों को सहायता करने के लिए 
तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ५ वर्ष की अवधि तक केन्द्रीय सरकार नशा-निषेध 
को लागू करने से होने वाली आथिक हानि का ५० प्रतिशत धन राज्य सरकारों को देने 
को सहमत हो गयी थी । अप्रैल सन्‌ १६६८ में यह अवधि अगले पाँच वर्षों के लिए 
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मद्यपान तथां सादक-द्व व्य-व्यसन २०३ 


और बढ़ा दी गई थी । पर देश में गुजरात ही एक मात्र राज्य है जहाँ कि कुछ नशा- 
निषेध है । शेष किसी भी राज्य में नशा-निषेध नहीं है। केवल हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 
राजस्थान तथा हिमालय प्रदेश राज्यों में कुछ विशेष क्षेत्र अथवा सप्ताह के किसी विशेष 
दिन में नशा-निषेध लागू है। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश में केवल मंगलवार को शराब 
आदि की दुकानें बन्द रहती हैं । Crh 

देश भर में चरणबद्ध पूण मद्य निषेध का लक्ष्य प्राप्त करने के सिलसिले में 
भारत सरकार ने २ अक्टूबर, १६७५ से राष्ट्र व्यापी एक १२ सूत्रीय कार्यक्रम को लागू 
किया था जिसके अन्तगंत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर प्रतिबन्ध, शराब के : 
विज्ञापनों पर रोक, श्रमिक बस्तियों में शराब की दुकानों को खोलने पर प्रतिबन्ध, वेतन 
के दिन को नशा-निषेध का दिन (शुष्क दिवस) घोषित करना आदि सम्मिलित हैं। वाहनों 
के चालकों ओर विमान चालकों पर मद्यपान की कठोर पाबन्दी होगी । देश के किसी भी 
भाग में शराब की नयी दुकान केवल राजस्व कमाने के लिए नहीं खोली जाएगी। जो 
सरकारी कर्मचारी नशे की हालत में ड्यूटी पर आयेगा उसके खिलाफ कठोर कारबाई 
की जाएगी । ; 

समाज कल्याण विभाग के अधीन एक "केन्द्रीय नशा-निषेध कमेटी” (C९६7३! 
Probibition Committee) कार्य कर रही है जो कि नशा-निषेध के कार्यक्रमों में हुई 
प्रगति की समीक्षा करती है, विभिन्न राज्यों के कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करती है, 
तथा राज्यों की व्यावहारिक कठिनाइयों पर गौर करती है। यह कमेटी नशा-निषेध 
कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सुझाव देती है, इस सम्बन्ध में शोध-कार्ये (72९३7० 
०7K) को प्रोत्साहित करती है, प्रचार की व्यवस्था करती तया स्वयंसेवी संगठनों को ' 
सहायता देने एवं उनका अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के सम्बन्ध 'में सोच-विचार 
करती है। द 
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आत्महत्या 
अध्यास [8 (Suicide) 


आत्महत्या दया है ? 
(What is Suicide ?) 

श्री प्रभात त्यागी का कथन है कि 'हेंसते-हेंसते जीना” सुन्दर जीवन का आदर्श है 
और 'हंसते-हेंसते मरना” शोय व आत्म-दृढ़ता का परिचायक है। पर बहुत कम लोग ऐसे 
हैं जो सच्चे अर्थ में जीना अथवा मरना जानते हैं । जिन्हें जीना आता है, उन्हें मरना नहीं 
आता ओर जो मरना जानते हैं, वे जीना नहीं जानते और आत्महत्या करने वाले तो न 
जीना ही जानते हैं, और न मरना ही । जीवन उन्हें वोझ प्रतीत होता है और इसीलिए वे 
कतिपयं अस्वाभाविक उपायों द्वारा मृत्यु को बुलाकर अपने वोझ को उसके हवाले करना 
चाहते हैं। यही आत्महत्या है । अर्थात्‌ जीवन से, जीवन की वास्तविकताओं से अथवा 
जीवन की वास्तविक समस्याओं से डरकर जब व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को समाप्त कर 
देता है तो उसे ही आत्महत्या कहते हैं। 

एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका (६००l०ए९५2 Brtan7०३) के अनुसार 
“आत्महत्या अपनी इच्छा से तथा जान-बुझकर किया गया आत्महनन है।” 

स्ंश्री इलियट तथा मैरिल (६]/0६ ४४० \€४४॥।) ने लिखा है, “आत्महत्या 
बँयक्तिक विघटन का दुःखद तथा अपरिवर्तनशील अन्तिम परिणाम है। यह व्यक्ति के 
दृष्टिकोणों में होने वाले उन क्रमिक परिव्ेनों का अन्तिम स्तर है जिनमें व्यक्ति के मन 
में जीवन के प्रति अमावनीय प्रेम के स्थान पर घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है।” 


आत्महत्या कोन करते हैं ? 


(Who commit suicide ?) 


आत्महत्या के आँकड़े यह सिद्ध कर चुके हैं कि पढ़े-लिखे व्यक्ति आत्महत्या 
अधिक करते हैं, जवकि अशिक्षित व्यक्तियों में आत्महत्या के प्रति एक भय-सा होता है। 


I. “‘Suicideis the act of voluntary and intentional self destruction.’ 
आ — Encyclopaedia Britannica 
2. न “Suicide represents the final tragic and irreversible culmination of 
personal disorganization, Itis the last stago ina series of progressive changes 
in attitudes, from the_blind and unthinking Jove of life at birth to a hatred of 
life and all that it means,” M. A. Elliott and F. 8, Merrill, Social Disorgan- 
zation, New York, I950. pp. 302-303. 
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a आत्महत्या २०५ 
आत्महत्या फे आँकड़ों से यह भी विदित होता है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष 
तीन गुनी अधिक आत्महत्याए करते हैं। शायद इसका कारण यह * है पुरुष स्त्रियों की 
अपेक्षा सामूहिक जीवन या बाहरी प्रतियोगिता में अधिक भाग लेते हैं। इसलिए उनमें 
निराशा, असफलता आदि की भावनाओं के पनपने की सम्भावना भी अधिक होती है। 
परन्तु यदि असफल आत्महत्याओं के आँकड़ों की विवेचना की जाए तो हम यह पायेंगे 
कि जव कि 'सफल' आत्महत्याओं (४०००९७७१० ४००५०5) की संख्या पुरुषों में अधिक 
है, 'असफल' आत्महत्याओं (८०५००९५७५। ऽ०।८।५०५) की संख्या स्त्रियों में पर्याप्त 
होती है। A 
आायु का भी आत्महत्या की दर से सम्बन्ध बताया जाता है | कहा जाता है कि 
आयु के बढ्ने के साथ-साथ आत्महत्या की दर भी बढ़ती है, अर्थात्‌ कम आयु. की अपेक्षा 
अधिक आयु वाले व्यक्ति आत्महत्याएँ अधिक करते हैं। सैनिक लोग आम जनता की 
अपेक्षा अधिक आत्महत्याएँ करते हैं। अविवाहित, विवाहु-विच्छेद द्वारा पृथक्‌, विधवा 
तथा विधुर लोगों में आत्महत्या की दर अधिक ऊंची है। विवाहितों में बच्चों वाले 
व्यक्तियों से कम आत्महत्या होती हैं, पर निःसन्तान दम्पति अधिक आत्महत्या करते हैं 
वयोंकि इन पर परिवार का वह स्वस्य प्रभाव नहीं पड़ता है जो उन्हें परिवार के साथ 
बाँधकर आत्महत्या करने से उन्हें विमुख रख सके । इसी प्रकार नगर-निवासियों की 
अपेक्षा गाँव फे लोग आत्महृत्याएं कम करते हैं। 


आह्णहस्या करने की थिधियाँ 
(Methods of Committing Suicide) 

आत्महत्या करने की अनेक विधियां प्रचलित हैं जिनमें अपने को गोली मार 
सेमा अत्यधिक 'लोकम्रिय' है । स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष इस विधि का अधिक प्रयोग करते 
हैं । दूसरी लोकप्रिय विधि गले में रस्सी बांधकर फाँसी लगा लेना है। आत्महत्या करने 
वाले पुरुषों में प्राय: ३० प्रतिशत इसी का प्रयोग करते हैं । स्तिया आत्महत्या करने फी 
जिसनी विधियों को अपनाती हैं उनमें फाँसी लगाना सबसे अधिक लोकप्रिय है । विषली 
गँस का प्रयोग करके भी लोग आत्महत्या करते हैँ। इस विधि का प्रयोग गाँव की अपेक्षा 
शहर के लोग अधिक करते हैं। पोटासियम साइनाइड या ऐसे ही दूसरे विषैले पदार्थ खाकर 
मरना आत्महत्या की चौथी विधि है जहाँ तक कि पुरुषों का सम्बन्ध है । स्त्रिय़ों के लिए 
यह्‌ दूसरी लोकप्रिय विधि कही जाती है। ७ प्रतिशत पुरुष तथा २० प्रतिशत स्त्रियां इस 
विधि का प्रयोग करती हैं। भारतवर्ष की स्त्रियों के लिए आत्महत्या करने की एक और 
सामान्य विधि वस्त्रों पर तेल छिड़क कर आग लगा लेना है। इसी प्रकार कुएँ, नदी; 
तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेना भारतीय स्त्रियों को खूब आता है। भारतीय गांवों 
में कुएँ का प्रयोग बहुत किया जाता है। इसी प्रकार नगरों में सोने की गोलियाँ अधिक 
मात्रा में खा लेना उच्च वर्ग के पुरुष व स्त्रियों में आत्महत्या करने की एक और 
लोकप्रिय विधि है। अन्य प्रचलित विधियों में रेल के इंजन के सामने कूदकर या लेटकर 
कटके मर जाना, ऊँचे मकान की छत से कूदकर जान दे देना, डी० डी० टी०; अफीम 
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२०६ सामाजिक विघटन 


आदि खा लेना, कमरा बन्द करके अंगीठी आदि सुंलगा लेना तथा बिजली का करेंट 
छूकर मरना आदि का उल्लेख किया जा सकता है। | 

वास्तव में आत्महत्या करने की विधियां तो अनेक हैं, पर किस विधि का प्रयोग 
एक व्यक्ति करेगा यह इस बात पर निभंर करता है कि वह व्यक्ति किस विधि को ठीक 
ओर आसान समझता है। 


आत्महत्या के प्रकार 
(Types of Suicide) 


` श्री दुर्खीम ने आत्महत्याओं के तीन प्रकार बतलाए हैं; जो कि निम्न हैं-- 

(१) अहम्‌वादो आत्महत्या (£४०।५६।० ऽ।८।५०) इस प्रकार की आत्म- 
हत्या तब होती है जब व्यक्ति तथा समाज का पारस्परिक सम्बन्ध इतना ढीला, 
अव्यवस्थित या बन्धनयुक्त होता है कि व्यक्ति अपने को अपने सामूहिक जीवन से पृथक्‌ 
या उखाड़ फेंका हुआ पाता है । यंह परिस्थिति अति व्यक्तिवाद या अहमूवाद के कारण 
होती है जवकि सब लोग अपने-अपने कार्यों में या स्वायं-सिद्धि हेतु इतना अधिक व्यस्त 
रहते हैं कि कोई किसी की परवाह नहीं करता है । इससे प्रत्येक व्यक्ति को एकाकीपन 
अनुभव होता है और उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसकी उपेक्षा या अवहेलना की 
जा रही है या इस 'संसार' में (चाहे उसका यह 'संसार' केवल परिवार हो या अन्य कोई 
समूह अथवा समग्र समाज) उसका 'अपना' कोई नहीं है जो उसके साथ सहानुभूति 
रखता हो। यह परिस्थिति अहम्‌’ के लिए अपमानजनक है ओर वह व्यक्ति इस प्रकार 
के अपमान से वचने के लिए आत्महत्या का सहारा लेता है। 

(२) परार्थवादी आत्महत्या (4८।४६।० 9७८५०) मोटे तौर पर इस 
प्रकार की आत्महत्या उपर्युक्त प्रथम प्रकार की आत्महत्या का विपरीत रूप है। पराथं- 
वादी आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति ओर समाज या समूह का सम्बन्ध इतना अधिक 
घनिष्ठ हो जाता है कि समाज या समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से निगल जाता 
है। इसी कारण परार्यवादी आत्महत्या अपने लिए नहीं दूसरों के लिए की जाती है 
उदाहरणायं, एक पति को अपनी पत्नी से नहीं एक अन्य लड़को से प्रेम है परन्तु पत्नी - 
उन दोनों के मिलने के रास्ते में बाधक है। पत्नी अनुभव करती है कि उसी के कारण 
उसका पति सुखी नहीं हो पा रहा है। ऐसी अवस्था में पति के सुख के लिए अथवा 
नित्य-प्रति के पारिवारिक झगड़ों तथा अशांति से सबको मुक्त करने के हितार्थं पत्नी ` 
आत्महत्या करती है। 

(३) अस्वाभाविक आत्महत्या (^०००।५०। 9।८।५०) इस प्रकार की 


आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति के सामूहिक या सामाजिक जीवन में किसी आकस्मिक . 


तथा अस्वाभाविक परिवर्तन से व्यक्ति के सम्मुख कुछ अप्रत्याशित तथा नवीन परि: 


` स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और व्यक्ति को उनसे अनुकूलन करना होता है। यदि बह . 


अनुकूलन करने में असफल होता है तो जिस आर्थिक या मानसिक अशांति अथवा तनाव : ` . 
का वह अनुभव करता है उससे अपने को विमुक्त करने के लिए बात्महत्या करता है। . 
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एकाएक दिवालिया हो जाने पर अथवा भारी लाटरी आ जाने पर अति गम या खुशी 
में व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर लेना भ्रस्वाभाविक आत्महत्या का ही उदाहरण है। 


भारत में आत्महत्या 
(Suicide in India) 


२१ मार्च सन्‌ १६७३ को प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग हर 
१२ मिनट के पश्चात्‌ एक आत्महत्या होती है । सरकारी सूत्रों के हवाले से पता चला है ` 
कि गत चार वर्षों में लगभग १७०००० व्यक्तियों ने आत्महत्या की । इसमें विभिन्न आयु 
और धर्म के पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। इसका यह अर्थ है कि प्रति दिन ११८ 
व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। 

सरकारी सूत्रों से प्राप्त आँकड़ों का यदि. गहरा अध्ययन किया जाए तो ज्ञात 
होगा कि प्रतिवर्ष आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है । 
, कुछ हृद तक इसका सम्बन्ध जनसंख्या में वृद्धि से भी हो सकता है। आत्महत्या करने 
वाले व्यक्तियों की संख्या के अध्ययन से पता चलता है कि आत्महत्या के भी विभिन्न 
कारण होते हैं। १९६८-७० में लगभग ४३३१ व्यक्तियों ने प्रेम में असफल होने के 
कारण आत्महत्या कर ली । इनमें नवयुवतियों की संख्या अधिक थी । एक आत्महत्या का 
` कारण गरीबी से तंग आना भी है। इसके अतिरिक्त परीक्षाओं में असफलता, निजी 
सम्पत्ति के झगड़े, पलायन या किसी भयानक रोग से तंग आकर भी आत्महत्या की 
जाती है। 

कुछ विशेष वर्ग के लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। यद्यपि आय वर्ग के साथ- 
साथ लोगों में प्रोढ़ता ओर गम्भीरता आती है, किन्तु आश्चर्य की वात यह है कि अधिक 
आयु के लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। 

एक और आशचर्यंजनक बात यह है कि 'महिलाओं की अपेक्षा अधिक पुरुष 
आत्महत्या करते हैं। कुछ घर्म ऐसे भी हैं जैसे नुद्धमत जो आत्महत्या की अनुमति देते हैं 
क्योंकि बोद्धमत की मूल शिक्षा सांसारिक जीवन से निर्वाण प्राप्त करना है। 

देश भर में पिछले वर्षो में १६६८ में ४०६३८,.१९६६ में ४३६३३; १६७० 
में ४८४२८, १६७१ में २६२६६ तथा सन्‌ १६७४ में ४६८७५ आत्महत्याए की गईं। 
१६७१ में इन आंकड़ों में कमी का कारण यह है कि कुछ राज्यों के आंकड़े इसमें शामिल. 
नहीं हैं । इससे सिद्ध होता है कि भारत में प्रति वर्ष आत्महत्याओं की संख्या में वद्धि 
- होती जा रही है । 

सबसे अधिक आत्महत्याएं १२६२५४१ पश्चिम बंगाल में ओर इसके बाद दूसरे 
स्थान पर २०६०७ आत्महत्याए तमिलनाडु में की गई, उत्तर प्रदेश में २०६८५ और 
महाराष्ट्र में १७६१५ आत्महत्याएं की गईं । सबसे कम आत्महत्याएं लक्षद्वीप, मिनिका 
ओर अमिन दीवी द्वीपों में हुईं । वहाँ ८ आत्महत्याए हुई, जबकि चण्डीगढ़ में ३१ और 
नागालण्ड में ४३ आत्महत्याएँ हुई । . 
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आत्महत्या के कारंण 
(Causes of Suicide) 

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, आत्महत्या व्यक्तिगत विघटन की ही चरम 
व अन्तिम अभिव्यक्ति है। इसीलिए व्यक्तिगत विघटन की भाँति इसे भी किसी एक 
कारण के आधार पर पूर्णतया समझाया नहीं जा सकता है। आत्महत्या के एकाधिक 
कारण होते हैं जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं 

(१) मौसम (\/८३६५९८)--आत्महत्या की दर मोसम के अनुसार घटती 
और बढ़ती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक आत्महत्याएँ वसन्त ऋतु में 
हुई हैं । जनवरी से दर बढ़ना शुरू होती है ओर मई में चरम सीमा पर पहुँच जाती है । 
जून महीने में आत्महत्या की दर अपने-आप धीरे-धीरे घट जाती है। यहाँ तक पता 
लगा है कि दिसम्बर में आत्महत्या की दर न के वराबर हो जाती है । 

(२) विघटित परिवार (50782९१ (ए|५)--परिवार के विघटन 
का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कभी-कभी इतना गम्भीर हो जाता है कि व्यक्ति की 
आत्महत्या का कारण बन जाता है। सर्वंश्री कंवन और इब्लिन समाजशास्त्रियों के 
अनुसार आत्महत्या की सबसे उच्च दर तंलाक-प्राप्त लोगों में, उससे कुछ कम नीची 
दर दिधवाओं या विधुरों में, उससे कम अविवाहितों में और सबसे कम विवाहितों में 
पाई जाती है । विवाहित स्त्री व पुरुष के वारे में भरी दुर्खीम का कहना है कि परिवार का 
प्रेम, स्नेह, बन्धन उसे जीने के लिए वाध्य करता है। परन्तु जब परिवार का विघटन हो 
जाता है तो परिवार के समस्त वन्धन ढीले पड़ जाते हैं । एकान्तता, यौन-क्षुधा, क्रोध, 
उद्वेगात्मक तनाव, प्रेम में निराशा आदि परिस्थितियां उसे निराश कर देती हैं, और 
वह आत्महत्या करता है । 

(३) कुछ व्यवसाय (9०९ 0८००३६००५) कुछ व्यवसाय व्यक्तियों की 
आत्महत्या का कारण बन जाते हैं। ऐसे व्यवसाय जिनमें व्यवितगत गतिशीलता 

(M०४५) अधिक होती है, व्यक्ति को आत्महत्या की दरफ बग्रसित करते हैं। यही 
कारण है कि कृषक वर्ग की अपेक्षा पत्रकार, वैज्ञानिक दर्भ और अभिनेता-बभिनेत्री, 
मेडिकल प्रतिनिधि आदि में आत्महत्या की दरें अधिक हैं। श्री लुल्डन (7७०५९०) का 
कहना है कि मिलिट्री अफसरों विशेषकर नौसेना के अफसरों में आत्महत्या की दर॑ 
बौद्धिक लोगों से थोड़ी ही कम है। 

(४) घर्मे (2९४००) धर्मं के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक शक्ति 
होती है। इसीलिए लोग धर्म की वातों को मानते हैं। कुछ धर्म ऐसे हैं जो आत्महत्या को 
अप्रत्यक्ष रूप में बढ़ावा देते हैं । उदाहरणाथं, प्रोटेस्टेन्ट धर्म एक तरफ व्यक्ति के जीवन 
में सफलता ओर गर्व की भावना भरता है, परन्तु दुसरी तरफ असफलता, पश्चात्ताप, 
लज्जा आदि के कारण उसके जीवन में विघटन भी लाता है। प्रोटेसटेन्ट धर्म में एक वार ' 
अपराध कर लेने पर किसी भी प्रकार की क्षमा उसे नहीं मिल सकती, यह भावना 
आत्महत्या को बढ़ावा देती है क्योंकि व्यक्ति पाप करने के बाद सोचता है किं शायद. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


oo 


आत्महत्या २०९ 


मरने के वाद ही पापों का प्रायश्चित हो सकेगा। प्रोटेस्टेन्ट धमं उस मात्रा में 
आत्महत्या की निन्दा नहीं करता जिस मात्रा में कंथोलिक चर्च या यहूदी ध्म करते हैं । 
इसी कारण यहूदी ओर कैथोलिक की अपेक्षा प्रोटेस्टेन्ट धर्म के मानने वाले अधिक 
आत्महत्याएँ करते हैं । 

(५) नगरों का प्रभाव (र०2०£ 0 ०४०७) गाँवों की अपेक्षा शहरों में 
आत्महंत्याएँ अधिक होती हैं। इसका मुख्य कारण प्राथमिक समूहों में घनिष्ठ सम्बन्ध 
का न होना है । नगरों में पड़ोस व परिवार के साथ अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं होते। - 
साथ ही, शहरों का जीवन बहुत कम स्थिर होता है। आयेदिन पतियों व पत्नियों में 
तलाक दिया जाता है, विचारों में एकता का अभाव होता है, व्यक्तिगत स्वार्थो की 
प्रधानता होती है। इन सब कारणों से शहर के व्यक्ति अपने जीवन के प्रति उदासीन 
रहते हैं । इन्हीं सब कारणों से शहरों में आत्महत्या की दर अधिक होती है। | 

(६) अवनमन (९7९55०१) व्यापार में होने वाले लाभ और हानि 
आत्महत्या की दर को प्रभावितं करते हैं। सन्‌ १६३२ में आत्महत्या की दर सभी देशों 
में अधिक थी, वयोंकि -उस समय संसार भर में आथिक अवनमन अपनी चरम सीमा पर 
था । सम्पूर्ण सम्पत्ति का अचानक नष्ट हो जाना, जीवन भर की संचित की हुई घन- 
राशि का चुर जाना या नष्ट हो जाना, भविष्य के लिए किसी प्रकार का सहारा न होना 
आदि आत्महत्या को प्रोत्साहित करते हैं । धनी वर्ग में आत्महत्या की दर सबसे अधिक 
पाईं जाती है, क्योंकि व्यापार आदि में अचानक सम्पत्ति का नाश हो जाना या पद से 
अचानक नीचे उतर जाना आदि ही आत्महत्या को बढ़ावा देते हैं। व्यापारिक अवनमन 
के समय आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। 

(७) युद्ध (\7)युद्ध ने भी आत्महत्या की दर बढ़ाने में मदद की है। 
जिस समय युद्ध दो देशों में होता है उस समय आत्महत्या की दर कम होती है क्योंकि 
लोगों को आशा रहती है कि हमारा पति, पुत्र या पिता विजयी होकर लोटेगा। उस 
समय उसका ध्यान आत्महत्या की ओर नहीं जाता बल्कि देश की भलाई में लगा रहता है 
परन्तु जब युद्ध के बाद या मध्य में उसे पता चलता है कि उसकी मांग का सिन्दुर लुट 
गया या उसकी गोद खाली हो गई; अव उसके ऊपर किसी की छत्तछाया नहीं रही 
उस समय उसे चारों तरफ असुरक्षा और अन्धकार ही दिखाई पड़ता है और वह आत्म- 
हत्या कर लेता है। म ह 

(७) प्रेम में असफलता (Failure in ।०४०)— रोमान्टिक आत्महत्याएँ 
केवल प्रेम के असफल होने से ही नहीं होतीं बल्कि यदि दो व्यक्तियों के बीच का घनिष्ठ 
सम्बन्ध किसी कारण टूट जाता है तब भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार 
की आत्महत्याएं दो प्रेमियों के मिलन में वाधा उत्पन्न होने, पतियों और पत्नियों के 
बीच कलह, विवाहित पति-पत्नी के बीच तलाक तथा माता-पिता की सन्तान की अकाल 
व अचानक मृत्यु के कारण होती हैं। जिस व्यक्ति से हम जितनी अधिक आशा करते 
हैं उससे हमें उतनी ही अधिक निराशा मिलने पर. आत्महत्या ही एक मालत रास्ता रह 


- जाता है । 
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(६) रोग (९३५९) शारीरिक रोग भी आत्महत्या की दर को बढ़ाते हैं। 
जब व्यक्ति किसी ऐसे रोग से ग्रसित हो जाता है जिसका-इलाज किसी डाक्टर के पास 
नहों होता तो मरीज के पास उस रोग से छुटकारा पाने का एक ही इलाज रह जाता 
है और वह इलाज है आत्महत्या। ऐसे रोगों में कैन्सर, सिफलिस आदि का उल्लेख 
किया जा सकता है। इसी प्रकार टी० बी० रोग से ग्रस्त आदमी को प्रत्येक प्रकार के 
कार्यों, सम्बन्धों और वस्तुओं से वंचित करके उसके घर वाले या नाते-रिश्तेदार उसके 
जीवन को असहनीय बना देते हैं और ऐसे जीवन से मर जाना ही उसके लिए अधिक 
श्रेष्ठ प्रतीत होने लगता है। उसी प्रकार किसी मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति भी किसी 
असन्तुलित मानसिक स्थिति में आत्महत्या कर सकता है। 

(१०) सामाजिक प्रयाएँ (50०४ ८5००5 )--भारतवर्ष में आत्महत्याए 
सामाजिक प्रथाओं के कारण घटित होती हैं। इन प्रथाओं में सबसे पहले विधवा 
पुनविवाह पर प्रतिबन्ध का उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रतिवन्ध के कारण अनेक 
यवती विधवाओं का भी विवाह नहीं हो पाता है। परन्तु स्वाभाविक यौन इच्छाओं को 
स्वंथा दवा न सकने के कारण कुछ विधवाएं परिवार के किसी सदस्य या बाहर के किसी 
पुरुष से अनुचित यौन सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैं और इसके फलस्वरूप जब गर्भवती 

. हो जाती हैं तब उनके लिए अपने तथा अपने परिवार की सम्मान-रक्षा का जो सीधा 
तरीका वे चुनती हैं वह है आत्महत्या । इसी प्रकार दहेज प्रथा के कारण भी आत्महत्या _ 
होती है.। दहेज प्रथा के कारण ही माता-पिता लड़कियों को बोझ समझते हैं और उनके - 
साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। लड़कियां अपने माता-पिता के दु्यंवह्दार या तानों 
से परेशान होकर या उन्हें योग्य वर की तलाश में दर-दर ठोकरे खाते देख आत्महत्या 
को ही आत्मरक्षा के साघन के रूप में चुन लेती हैं। उसी प्रकार कुलीन विवाह प्रथा के 
कारण जब' बेमेल विवाह, अर्थात्‌ एक युवती का एक बूढ़े के साथ विवाह हो जाता है तो 
ऐसे पति से पत्नी का अनुकूलन नहीं हो पाता है और वे तंग आकर आत्महत्या करती 
हैं । साथ ही ऐसे बूढ़े वर अपनी जवान पत्नियों की यौन इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाते हैं 
और पत्नी पर-पृरुष के साथ, यौन सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैं जिसके फलस्वरूप अन्त 
में उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। इसी प्रकार वाल विवाह प्रथा के कारण जब बहुत 
कम उम्र की वघू घर आती है तो सास, ननद आदि उस पर खूब अत्याचार करती हैं 

जिससे तंग आकर वघू कभी-कभी आत्महत्या भी कर लेती हैं। 

(११) . अन्य कारण (0६९7 ८5९) आत्महत्या के अन्य कुछ गौण 
कारण भी हो सकते हैं । यदि कोई सम्मानित व्यक्ति किसी परिस्थितिवश गिरफ्तार हो 
जाता है या गिरफ्तार होने की सम्भावना देखता है तो शमं से और पद-हानि के भय से 
आत्महत्या कर सकता है। कुछ लोग अत्यधिक नशे की हालत में भी आत्यहत्या कर लेते 
हैं । भारतवर्ष में यवक आत्महत्या का एक सामान्य कारण परोक्षा में फल हो जाना है। 
भारत का दुर्भाग्य है कि हमारी दोषपुणं शिक्षा प्रणाली के कारण विशेषकर मई और जून 

के महीने में कितने ही विद्यार्थी बलि देते हैं । 
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निष्कर्ष 
(Conclusion): 

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि आत्महत्या के अनेक कारण हैं। 
साधारणतया इभमें-से कोई मी अकेला कारण आत्महत्या के लिए उत्तरदायी नहीं होता 
जब तक वह व्यक्ति पहले से गम्भीर उद्देगात्मक संघषं से परेशान न हो। आमतौर से 
बाहरी घटनाएँ या परिस्थितियाँ आन्तरिक या मानसिक तनाव में और अधिक गम्भीरता ' 
उत्पन्न कर देती हैं जिसका तत्काल परिणाम आत्महत्या ही होता है। पर किसी भी 
अवस्था में आत्महत्या को उचित नहीं माना जा सकता। व्यक्ति समाज की. घरोहर है 
और समाज की सम्पत्ति भी | उस सम्पत्ति को नष्ट करने का अर्थ है समाज के विरुद्ध 
अपराध। इसीलिए कानूनी तोर पर आत्महत्या को.अपराध माना गया है। आत्महत्या 
आत्मा का हनन है। इसीलिए इसे जो लोग परमात्मा का प्रसाद मानते हैं वे न तो अपने 
को पहचानते हैं और न ही परमेश्वर को परख पाते हैं। _ 
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अध्याय १ \ निधनता 

(Poverty) 
SST 
निर्घनता न केवल एक आथिक समस्या है, अपितु यह एक सामाजिक अवस्था भी 
है । दूसरे शब्दों में, निर्धनता आथिक अवश्य है, परन्तु इसके फलस्वरूप अनेक सामाजिक 
समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और स्वाभाविक (॥07०0]) सामाजिक सम्बन्धों का 
ताना-बाना बहुत-कुछ टूट-सा जाता है। निधनता का जो कटु रूप भारत में दिखाई देता 
है, वैसा शायद संसार के बहुत कम देशों में देखने को मिलेगा । औद्योगिक विकास और 
औद्योगीकरण ने इस देश की निर्धन जनता को और भी निर्धन बनाया है और धनी 
लोगों को अधिक धनवान । परन्तु इस सम्बन्ध में और कुछ भी अध्ययन करने से पहले 

यह जान लेना आवश्यक है कि निर्घनता किसे कहते हैं । 


निर्धेनता का अर्थ ओर परिभाषा 
(Meaning and Definition of Poverty) 
जीवित रहने के लिए प्रत्येक मनुष्य की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हुआ 
करती हैं। आराम ओर विल्लासिता की वस्तुओं को अगर निकाल दिया जाए तो भी 
जीवन का एक न्यूनतम स्तर (nim५/ ४६३०५३7५) बनाए रखने के लिए यह 
आवश्यक है कि व्यक्ति को उचित भोजन, पर्याप्त वस्त्र तथा अच्छा मकान मिल सके, 
और इनकी मात्रा इतनी हो कि स्वयं व्यक्ति की तथा उसके आश्नितों की इन वस्तुओं की 
आवश्यकताएं पूरी हो सकं । जब इन आधारभूत आवश्यकताओं की पूति भी नहीं हो 
पाती और व्यक्ति तथा उसके आश्वितों का जीवन-स्तर उस न्यूनतम स्तर से भी नीचे 
गिर जाता है तो उस अवस्था को निर्धनता कहते हैं । 
शी गोडा (०५३74) ने निर्धनता की परिभाषा कर्ते हुए लिखा है, 
“निर्धना उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो कि एक व्यक्तिं तथा उसके 
आश्नितों को स्वस्थ एवं बलवान्‌ बनाए रखने के लिए आवश्यक है ।" : 
सर्वभी गिलिन और गिलिन (/!7 ४70 6/7) के शब्दों में, “निर्धनता 
वह दशा है जिसमें कोई व्यक्ति, अपर्याप्त आय के कारण या विचारहीन व्यय करने के 


रा Poverty is “an insufficient supply of those things which are पलत 
for an individual to maintain himself and those dependent upon him in health 
and vigour, —3. G- Godard, Poverty, (3 Genesis and Exodus, 9, 5. 
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कारण अपने जीवन-स्तर को इतना ऊँचा नहीं रख पाता है कि उसकी शारीरिक तथा 
मानसिक कुशलता बनी रह सके ओर न ही वह व्यक्ति तथा उसके आश्चित उस समाज 
द्वारा जिसका कि वह सदस्य है, निर्धारित मानों के अनुरूप उपयोगी ढंग से कार्य कर 
पाते हैं ।* 

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि निर्धनता वह दशा है जबकि व्यक्ति 
तथा उसके आश्षितों को जीवन का एक न्यूनतम स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक 
सामग्री भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। पर इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना है कि 
, निर्धनता एक सापेक्ष (7९३४९) धारणा है । प्रत्येक समाज में यह धारणा भिन्न-भिन्न 
होती है। इसका यह कारण है कि 'जीवन का न्यूनतम स्तर' (Minimum Standard 
०† ए.) प्रत्येक समाज में अलग-अलग होता है। उदाहरणार्थं, भारत का जीवन-स्तर 
अमेरिका की तुलना में बहुत गिरा हुआ है। इस कारण यहाँ औसत आकार के उन 
परिवारों को निर्धनता के स्तर पर नहीं लाया जा सकता जिनकी मासिक आय ५०० 
रुपए प्रतिमाह है; परन्तु अमेरिका में इसी ५०० रुपए प्रतिमाह की आय वाले परिवार 
को निर्धन हो कहा जाएगा । इसी प्रकार निर्धेनता का सम्बन्ध बाजार भाव से भी है 
क्योंकि कितने धन से कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी--यह बाजार के भावों 
पर निर्भर करता है। काफी समय पूवं भारत में जबकि अनाज, कपड़े आदि के मूल्य कम 
थे, तब ५०: रुपए प्रतिमाह की आय वाले परिवार भी निर्धन नहीं थे इस समय २५० 
रुपए प्रतिमाह की आये वाले परिवार भी निर्धनता की स्थिति में हैं क्योंकि आज अनाज 
आदि के मूल्य अत्यधिक बढ़े हुए हैं। 


भारत एक धनी देश है जहाँ के निवासी निर्धन हैं 


(India isa rich country where poor persons reside) 


भारत को प्रायः सोने की चिड़िया कहा जाता है। वास्तव में इस कथन का 
तात्पर्यं केवल इतना ही है कि इस देश में प्राकृतिक और भौगोलिक साधनों की पर्याप्त 
प्रचुरता है। प्रकृति ने इस देश पर प्राकृतिक साधनों की वर्षा उदार हाथों से की है। 
प्रकृति ने इसे १२,५६,७६५ वर्ग मील का विशाल क्षेत्र प्रदान किया है और खेती के 
लिए गंगा का मैदान जैसी उपजाऊ भूमि, जिसकी चौड़ाई प्रायः २०० मील तथा लम्बाई 
१५०० मील है, प्रदान की है । वन-सम्पत्ति की दृष्टि से भी भारत एक धनी देश है। 
यहाँ के वनों में इमारती ओर जलाने की लकड़ी की कुल वाषिक उत्पत्ति क्रमशः २० 
लाख तथा ५० लाख टन से भी अधिक है । भारत में खनिज सम्पत्ति भी प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध है । उदाहरणार्थ, यहाँ कच्चे लोहे का विशाल भण्डार (लगभग २१०० करोड़ 


2. “Poverty is that condition in which a person, either because of 
jinadequatc income or unwise expenditures, does not maintain a scale of living 
high enough to provide for his physical and mental efficiency and to enable him 
and his naturaldependents to function usefully according to tho standards of 


’ society of which he is a member.—Gillin and Gillin, Cultural Society, The 


Macmillan Co., New York, p. 758. 
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टन अर्थात्‌ समस्त संसार का एक-चौयाई भाग) मोजूद है। इसके अतिरिक्त रूस के 
पश्चात्‌ भारत ही संसार में मैंगनीज्ञ का सबसे बड़ा उत्पांदक है । जल-शक्ति की दृष्टि 
से भी यह एक धनी देश कहा जा सकता है। अनुमान है कि यहां ३:५ करोड़ किलोवाट 
जल-विद्युत उत्पन्न करना सम्भव हो सकता है। इन सभी बातों के आधार पर भारत 
को एक घनी देश कहा जा सकता है। 
परन्तु देश में कुशल श्रम तथा प्रोद्योगिक (६००।००।०४।०३]) ज्ञान: के अभाव, 
पूंजी की कमी, योग्य तथा निपुण साहसियों (९०९77७९75) की कमी, देश में पर्याप्त 
व समुचित बैंकिंग तया साख-सुविधाओं की कमी, परिवहन तथा उन्नत साधनों की 
कमी, जाति-प्रया तथा संयुक्त परिवार आदि के कारण उपर्युक्त प्राकृतिक साधनों का 
उचित व पूर्ण उपयोग करके देश की राष्ट्रीय आय को आवश्यक रूप में बढ़ाने तथा 
निर्घनता को दूर करने में भारतवासी असफल रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यहाँ के निवासी 
निर्धनता के अन्धकार में पल रहे हैं । भारत की निर्घनता का कटु रूप इस बात से स्पष्ट 
हो जाता है कि इस देश में जीवन का स्तर संसार-भर में सबसे नीचा है। भारत में 
प्रत्येक व्यक्ति की औसत वाषिक आय सन्‌ १६७३-७४ में ६६० रुपए (वर्तमान मूल्य 
स्तर के अनुसार) थी, जवकि अमेरिका में ३७,००० रुपये, स्वीडन में ३५,००० रु०, 
कनाडा में ३२,००० २०, ब्रिटेन में १८,५०० ₹०, जापान व इटली में १८,००० रु० 
और श्रीलंका में १,२२० ६० थी । इसी प्रकार भारतवर्ष में लोगों की औसत खुराक 
स्वीकृत पोषण-स्तर से बहुत कम है। देश की आवादी का लगभग आधा हिस्सा उपभोग्य 
वस्तुओं (८००००९7 ४००५५) पर प्रतिमास मौसतन केवल १३ रुपए खर्च करता है। 
प्रति व्यक्ति वस्त्रों का ओसतन उपभोग केवल १३-६ मीटर प्रतिवर्ष है । कानपुर, बम्बई, 
कलकत्ता आदि नगरों में ७३ प्रतिशत व्यक्ति एक कमरे वाले मकानों में रहते हैं। इन 
सब आँकड़ों से ही भारतवर्ष में निर्धनता की स्थिति का आभास होता है। 
उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भारतवर्ष में प्राकृतिक साधनों की पर्याप्त प्रचुरता 
है, फिर भी यहाँ निर्धनता का अत्यधिक कटु रूप हमें देखने को मिलता है। सम्भवतः 
इसीलिए यह कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है जहाँ के निवासी निर्धन हैं । 
भारत में नि्घंनता 
(Poverty in India) 
उपरोक्त विवेचना से यह स्वतः ही प्रमाणित हो जाता है कि भारत में प्रति 
व्यक्ति वाषिक आय दुतिया के सभी प्रगतिशील देशों से कहीं कम है। जीवित रहने के 
लिए मनुष्य की कुछ आधारभूत भौतिक आवश्यकताएँ हैं ओर उनकी पूर्ति पैसों या रुपयों 
से ही हो सकती है । इन आधारभूत भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी जिनके 
पास रुपए नहीं हैं, वे लोग ही गरीब या निर्धन कहलाते हैं। अर्थात्‌ इन लोगों का जीवन- 
स्तर निर्धारित निम्न-स्तर से भी नीचा होता है । भारत में यह निम्न स्तर २७ २० प्रति 
माह गाँवों में तथा ४०:५ २० प्रति माह शहरों में है। जिनकी आमदनी इतनी भी नहीं 
है, उन गरीबों की संख्या भारत में २१:८३ करोड़ है, जब कि इस. देश की कुल जनसंख्या 
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प्रायः ५५ करोड़ है । अर्थात्‌ भारत में कुल जनसंख्या का प्राय: ४० प्रतिशत लोग निर्धन 
हैं। निघंनों की सबसे अधिक संख्या (३८६ लाख) उत्तर प्रदेश में है । इसके बाद क्रमशः 
बिहार (२८० लाख), मध्य प्रदेश (१८० लाख), आंध्र प्रदेश (१७६ लाख), महाराष्ट्र 
(१६२ लाख), तमिलनाडु (१६१ लाख) आदि का स्थान है। भारत में कुल ५५८ 
करोड़ किसानों में से प्रायः १:६८ करोड़ (अर्थात्‌ ३० प्रतिशत) किसान बहुत ज्यादा 
गरीब हैं। 


सारत में निर्धतता के कारण 
(Causes of Poverty in India) न 


निर्धनता एक जटिल सामाजिक घटना है जिसको कि किसी एक विशेष कारण 
के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। दूसरे शब्दों में, निर्धनता के एक से अधिक 
कारण हैं । विशेष रूप में भारतवर्ष में निर्धनता के लिए उत्तरदायी कारणों में से कुछ 
निम्नलिखित हैं--- 


१. सामाजिक कारण . 
(Social Causes) 


(अ) संयुक्त परिवार प्रणाली (Joint Family System )—संयुक्त परिवार 
. प्रणाली निर्घेनता के लिए काफी कुछ उत्तरदायी है। यह प्रणाली बहुत से लोगों को 
आलसी, निकम्मा और गैर-जिम्मेदार बना देती है । जब बैठे-बैठे खाने को मिलता है 
तो काम करने के विषय में कोन सोचे ? ऐसे व्यक्ति देश की आथिक उन्नति में 2202 
हाथ नहीं बेंटाते हैं। संयुक्त-परिवार-प्रथा बाल-विवाह को प्रोत्साहित करती है, ' 

` देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और साथ ही देश में निधनता की भी बुद्धि होती है। 

(ब) जाति-प्रया (Caste System) --भारतीय जातिःप्रथा देश की आथिक 
प्रगति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। इस प्रथा ने देश के लोगों को अनेक छोटे-छोटे 
भागों में वाँट दिया है जिससे किं सभी लोग एकसाथ सहयोग से ओर मिलकर देश की 
आथिक उन्नति में हाथ नहीं बेंटा पाते । इतना ही नहीं, जाति-प्रथा के कारण लोग “श्रम 
की गरिमा' (0809 ०£ ८2७०7) को भी ठीक-ठीक नहीं समझ पाते । इसीलिए 
उच्च जाति के लोग उन कार्यों को, जिन्हें कि नीच जाति के लोग करते हैं, कभी नहीं 
करना चाहते । इससे भी देश में निर्धनता बढ़ी है। 

(स) बीमारी तथा,निस्न स्वास्थ्य-स्तर (Diseases and Lower Standard 
of Healt) —भारतवासियों को अनेक भयंकर रोग सदा घेरे रहते हैं। मलेरिया; 
चेचक, प्लेग, टी. बी., कॅन्सर आदि रोगों से लाखों व्यक्ति इस देश में पीड़ित रहते हैं 
जिसके कारण मिलों, कारखानों आदि से उन्हें प्रायः छुट्टी लेनी पड़ती है। इससे एक 
ओर उत्पादन घटता है और दूसरी ओर श्रमिकों का रोजगार मी कम होता है। इसी 
प्रकार निम्न स्वास्थ्य-स्तर के कारण इस देश में लोग कम आयु में.ही मर जाते हैं जिसके 
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फलस्वरूप यहाँ अनुभवी और योग्य व्यक्तियों की नितान्त कमी है । इस कारण भी यहाँ 
आथिक उन्नति उचित रूप में नहीं हो पाती । 

(द) गन्दी बस्तियां (9।॥9) प्रायः सभी भारतीय ओद्योगिक श्रमिक 
गन्दी वस्तियों में निवास करते हैं । इन बस्तियों में रहने से वे अनेक प्रक्रार के भयंकर 
रोगों के शिकार वन जाते हैं और उनका स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन गिरता जाता है। स्वास्थ्य 
के गिरने पर श्रमिकों की कार्य-क्षमता घट जाती है ओर कार्य-क्षमता घट जाने से राष्ट्रीय 
उत्पादन व आय दोनों ही कम हो जाते हैं। यह भी देश की निर्धनता का एक कारण है। 

(य) अशिक्षा (]।।६९7३०५) अशिक्षा भारत में निर्धनता का एक प्रमुख 
कारण है.। इस देश में कुल जनसंख्या का केवल २६°३४ प्रतिशत (सन्‌ १६७१ की 
जनगणना रिपोर्ट के अनुसार) साक्षर है। इतना ही नहीं, टेक्नीकल शिक्षा और ट्रेनिंग 
के लिए उचित प्रबन्ध तो देश में और भी कम है । इसीलिए यहाँ कारखानों में काम 
करने के लिए कुशल व्यक्ति नहीं मिल पाते हैं। यह मानी हुई वात है कि जब तक देश 
में उद्योग-धन्धों को पनपाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की कमी बनी 

रहेगी, तव तक देश की आथिक दशा नहीं सुधर सकती । 


२. व्यक्तिगत कारण 
(Personal Causes) 

(क) बीमारी (9८६०९5) _पारिवारिक निर्धनता का प्रमुख कारण 

बीमारी है। बीमारी मनुष्य को दुबल ओर निकम्मा बना देती है; वह काम करने के 
- योग्य नहीं रहता और उसकी आय वन्द हो जाती है। इतना ही नहीं, बीमारी का इलाज 
करवाने में भी काफी धन बर्बाद हो जाता है जो कि निर्धनता को जन्म देता है। 

(ख) मानसिक रोग ()\९2] D5३९) सामान्य बीमारियों से कहीं 
अधिक दुःखदायी मानसिक रोग होते हैं। मानसिक रोग भी मनुष्य को काम करने के 
अयोग्य बना देते हैं जिससे कि उनकी आय वन्द हो जाती है। साथ ही, मानसिक रोगों 
की चिकित्सा उतनी सरल नहीं होती है जितनी की शारीरिक रोगों की। अनुमान है कि 
इस देश में कम से कम ८ लाख मानसिक रोगी ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में रखने की 
यावश्यकता है । 

(ग) बुरी आदतें (880 H2४।५)-व्यक्ति की अनेक बरी आदतें भी उसे 
निर्धन बना देती हैं। भारत में इन बुरी आदतों में वेश्यावृत्ति, नशेबाजी, जुआ खेलना, 
सट्टेबाजी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । ये बरी आदतें व्यक्ति के निजी तथा 
पारिवारिक जीवन के आर्थिक आधार को विल्कुल खोखला बना देती हैं। 

(घ) दुर्घटनाएं (4०८५००६५) _भारतवषं में रेलगाड़ी, मोटर, हवाई-जहाज 
आदि की दुघंटनाएँ काफी मात्रा में होती हैं। साथ ही, भारतीय श्रमिकों को मिल ओर 
कारखानों में पुरानी तया टूटी-फूटी मशीनों पर भी काम करना पड़ता है, इस कारण 
मिल व कारखानों में भी बहुत दुर्घटनाएँ होती हैं। फलतः अनेक व्यक्ति या तो मर जाते 
हैं या उनके शरीर का कोई न कोई अंग वेकार हो जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न 
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स्थायी या अस्थायी असमर्थता भी निर्धनता को बढ़ाती है । दुर्घटना से कमाने वाले की 
मृत्यु हो जाने पर भी निर्धनता बढ़ती है। 


३. आथिक कारण 
(Economic Causes) 


(अ) खेती की पिछड़ी दशा (Backward condition of Agriculture }— 
भारत एक खेतिहर देश है। यहाँ कुल जनसंख्या का प्रायः ६७:७३ प्रतिशत अपनी जीविका 
के लिए खेती पर निर्भर है। पर दुःख की वात यह है कि यहाँ खेती की दशा अन्य देशों 
की तुलना में अत्यधिक पिछड़ी हुई है। उदाहरणार्थ, भारत में प्रति एकड़ गेहूँ की उपज 
६२३ पौंड है, जबकि इटली तथा फ्रांस में यह उपज क्रमशः १,१७४ और १,६१० पौंड 
है । प्रति एकड़ इतनी कम उपज होने से देश को अत्यधिक आथिक हानि, होती है जिससे . 
कि निर्धनता को प्रोत्साहन मिलता है । 

(ब) बुनियादी उद्योगों को पिछड़ी दशा (Backward condition of key 
Ind७ऽध।७५) —बुनियादी उद्योगों की दशा भी इस देश में अत्यधिक गिरी हुई है। 
यहाँ लोहा और इस्पात, वैज्ञानिक उपकरण, बिजली के भारी यन्त्र, खनिज तेल, वाय्‌- 
परिवहन, रेल-परिवहन आदि बनाने के कारखानों की नितान्त कमी है। इससे एक ओर 
उद्योगों का विकास शीघ्रता से नहीं हो पाता है और दूसरी ओर मशीनों व उपकरणों 
को विदेशों से मेगवाने में देश का काफी धन विदेशों को चला जाता है। ये दोनों ही दशाएं 
निर्धनता को पनपाती हैं । 

(स) कम पूंजी (.०55 27।(2।) ~-भारत में पूंजी का संचय अत्यधिक कम 
होता है। इसका कारण यह है कि यहाँ के निवासियों की आय इतनी कम है.कि उनका 
सभी रुपया खाने-पहनने में ही व्यय हो जाता है, जो लोग कुछ धन बचाते भी हैं उसका 
काफी हिस्सा या तो छिपाकर रख दिया जाता है या सोने-चाँदी के आभूषण बनवा लिए 
जाते हैं । इससे अधिक उद्योग-धर्‍्धों के पनपने के लिए आवश्यक पूँजी नहीं उपलब्ध हो 
पाती है और देश में निर्धनता का विकास होता है। 

(द) परिवहन व संचार के उन्नत साधनों की कमी (Lack of developed 
means of Transport and Communication) —उद्योग-धन्धों, व्यापार और 
बाणिज्य में उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि देश में परिवहन तथा संचार के साधन 
उन्नत अवस्था में हों । परन्तु भारत में इसकी नितान्त कमी हैं। रेलगाड़ी, तार, टेलीफोन 
आदि की सुविधाएँ भारतीय गाँवों में न के बराबर हैं । इससे गाँववासी अपनी उपज को 
ठोक ढंग से नहीं बेच पाते और उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता । इससे भी देश में निर्धनता 
पनपती है। , र्‌ 

(य) अमिकों की कार्यक्षमता को कमो (Lesser efficiency of the 
०7९7५) भारत की निर्धनता का एक कारण यह भी है कि यहाँ के श्रमिकों की कार्ये- 
क्षमता अत्यधिक कम है। कहा जाता है कि भारतीय श्रमिकों की अपेक्षा अन्य प्रगतिशील 
देशों के श्रमिक प्रायः तीत गुना अधिक काम करते हैं । श्रमिकों की इस कार्य-क्षमता की 
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कमी के कारण यहाँ उत्पादन कम होता है और इसका प्रभाव राष्ट्रीय आय पर पड़ता 
है और निर्घनता से देश का पीछा नहीं छूटता । 

(र) समुचित बेकिंग व साख-सुविधाओं की कमी (Lack of banking and 
credit facilities) —भारत में बैकिग और साख-सुविधाएँ समुचित मात्रा में उपलब्ध 
नहीं हैं जिसके कारण देश में पूंजी का संचय ओर निर्माण उचित ढंग से नहीं हो पाता है 
और न ही किसानों, व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को पर्याप्त साख-सुविधाएँ प्राप्त हो 
पाती हैं। इससे भी खेती व उद्योग-धन्धों का देश में उचित विकास नहीं हो पाता है और 
निर्धनता पनपती है। 

(ल) प्राकृतिक साधनों का अपर्याप्त उपयोग (Inadequate utilization of 
natural re50००९७) —जैसा' कि स्पष्ट किया जा चुका है कि इस देश में प्राकृतिक 
साधनों की कमी नहीं है। जल-शक्ति, भूमि, खनिज सम्पत्ति और पशु-घन आदि के क्षेत्र 
में भारत पर्याप्त धनी है । परन्तु वर्तमान अवस्था यह है कि भारतवासी इन साधनों को 
उचित ढंग से उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं और इस कारण सब कुछ होते हुए भी वे 
निर्धन बने हुए हैं । 


8. राजनेतिक कारण 
(Political Causes) 


(क) ब्रिटिश साञ्नाज्यवाद (875! Im९72]5) ब्रिटिश सा म्राज्य- 

वादी नीति ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था को विल्कुल खोखला बना दिया था। अंग्रेज लोग , 
इस देश से सस्ते दामों में कच्चा माल खरीदकर अपने देश में ले जाकर अपने उद्योग- 
धन्धों को विकसित.करते थे, और वहाँ की बनी वस्तुओं को यहाँ ऊँचे दामों में बेचते थे। 
इससे यहाँ के उद्योग-धन्धों का धीरे-धीरे विनाश होता गया । इसके अतिरिक्त उस समय 
भारत पर जो शासन-सम्बन्धी व्यय होता था उसे भी अंग्रेज भारत से ही वसूल करते थे। 
इस रूप में करोड़ों रुपया यहाँ से इंगलैंड को चला जाता था । अंग्रेजों ने भारत से ब्रिटिश 
साम्राज्य का तो अन्त कर दिया, परन्तु उनके द्वारा ही स्थापित सुदृढ़ व भयंकर निर्धनता 
का साम्राज्य आज भी इस देश में अटल है। 
(ख) यद्ध (27) पिछले दो विशवयुद्धों ने भी भारत की निर्धनता को 

बढ़ाया है। विशेषकर द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ देश की आथिक स्थिति में जो असंतुलन 
आरम्भ हुआ उसका अन्त आज भी नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, कुछ वर्षों पूर्व भारत 
पर चीन और पाकिस्तान के करूर आक्रमणों के फलस्वरूप देश का आथिक संकट और भी 
अधिक बढ़ गया है। उसी प्रकार अभी हाल में ही 'बाँगला देश' में जो मुक्ति संग्राम चला, 
उसका भी प्रभाव भारत की अ्थ-व्यवस्था पर पड़ा है क्योंकि वहाँ से लगभग १ करोड़ 
शरणार्थी यहाँ आए ओर लगभग १० महीने यहाँ रहने के बाद बाँगला देश वापिस गए। 
भारत सरकार इन शरणार्थियों के खाने, रहने, चिकित्सा व वापिस जाने पर ३२५ करोड़ 


रुपया खर्च कर चुकी है। इस स्थिति का प्रभाव भारत की अर्थ-व्यवस्था पर निश्चित 
खूप में पड़ा है। व 
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५. जनसंख्यात्मक कारक या कारण 
(Demographic Factors) 


कहा जाता है कि “अति जनसंख्या भारत की निर्धनता का मूल कारण है।” यह 
इसलिए कहा जाता है कि भारतवर्ष की जनसंख्या अति शीघ्रता से बढ़ रही है। 
उदाहरणार्थ, सन्‌ १६०१ में इस देश की कुल जनसंख्या प्रायः २३:८३ करोड़ थी जो कि 
सन्‌ १६३१ में बढ़कर २७८९ करोड़ हो गई थी । सन्‌ १६४१ में भारत की जनसंख्या 
प्रायः ३१८ करोड़ थी जो कि सन्‌ १६६१ में बढ़कर ४३९१ करोड़ हो गई थी । सन्‌ 
१६७१ की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या प्रायः ५४,७६,४६,८०६ 
थी जो कि इस समय बढ़कर प्रायः ६० करोड़ हो गई है। आथिक विकास की वर्त्तमान 


. स्थिति में भारत इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या का भली प्रकार भरण-पोषण नहीं कर पा 


रहा है। अतः इस समय देश में अति जनसंख्या की स्थिति है जो निर्धनता को निम्नलिखित 
प्रकारो से प्रोत्साहन देती है-- 

() भारत में जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, कृषि उत्पादन में उस ऐजी से 
वृद्धि नहीं हो पाई है। उदाहरणाथ, सन्‌ १६७४ में देश में ३८'५ लाख टन खाद्यान्न को 
कमी थी । जनसंख्या के बढ़ने के साथ ही खाद्यान्न की यह कमी भी बढ़ती जाती है जिसको 
कि विदेश से अनाज मंगवाकर पूरा करना पड़ता है। फलस्वरूप पर्याप्त घन विदेशों को. 
चला जाता है और इस देश में निधनता बढ़ती है। 

(४) अनुमान है कि जनसंख्या के तेजी से बढ़ने से भारत में नए श्रमिक प्रतिवर्ष " 
२० लाख की संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। इनको रोजगार देना सरल नहीं है । इससे देश . 
में बे रोजगारी फैलती और निर्धनता बढ़ती है। 

(¡) काम करने योग्य श्रमिकों की जनसंख्या अत्यधिक होने का एक अन्य 
दुष्परिणाम यह होता है कि श्रमिकों की माँग (५९०००५) की तुलना में श्रमिकों की पूर्ति 
(४7००9) बहुत ज्यादा हो जाती है। इससे श्रम का मूल्य अर्थात्‌ श्रमिकों का वेतन 
घटता जाता है और वेतन घटने से निधनता स्वभावतः बढ़ती है। 

(४) जनसंख्या अत्यधिक बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय (per capita income) 
बहुत घट जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति को न तो उचित भोजन 
मिलता है और न ही रहने के लिए अच्छे मकान। अपर्याप्त तथा असंतुलित भोजन करने 
और अस्वास्थ्यकर मकानों में रहने से लोगों को नाना प्रकार के भयंकर रोग घेर्‌ लेते हैं 
ओर उनकी कार्य-क्षमता घटती रहती है । कार्य-क्षमता घटने से आय और भी घटती है। , 

(४) जनसंख्पा का आधिक्य और इसमें प्रतिदिन की तेज वृद्धि देश के आथिक 
विकास के माग में बहुत बड़ी अड्चन है। इससे देश को सबसे पहले अधिक-से-अधिक 
लोगों के पेट भरने या उन्हें भुखमरी से बचाने की चिन्ता करनी पड़ती है। इससे भी देश 
में गरीवी बढ़ती है। 

(४) जनसंख्या अधिक बढ़ने से भूमि पर.दवाव भी बढ़ता जाता है। आज 
देश की ६७:७३ प्रतिशत जनसंख्या अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है । जनसंख्या 
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के भूमि पर अत्यधिक दबाव से खेत बहुत छोटे-छोटे ओर छिटके-हो गये हैं और खेती का 
आधुनिकीकरण ओर विकास बहुत कठिन हो गया है। इसीलिए खेती का कुल उत्पादन 
देश में बहुत कम है और गाँव के लोग निर्धन वने हुए हैं । 

अतः कहा जा सकता है कि अति जनसंख्या भारत की निर्धनता या दरिद्रता का 
मूल कारण है, पर यही एकमात्र कारण नहीं है । निर्धनता के अन्य कारण भी हैं जिनकी - 
विवेचना हम कर ही चुके हैं। 


निर्धनता के सामाजिक दुष्परिणाम 
(Social Evils or Consequences of Poverty) 


निर्घेनता से उत्पन्न होने वाले प्रमुख सामाजिक दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं-- 

१. बाल-अपरा (70५८४ ९7१५९००५) निधनता का एक महत्त्व- 
पूर्ण सामाजिक दुष्परिणाम बाल-अपराघ है। एक निर्धन परिवार का बच्चा जब अपने 
से अधिक सम्पन्न परिवार के बच्चों को नाना प्रकार के आराम तथा विलासिता की 
वस्तुओं का उपभोग करते देखता है और चाहने पर भी निर्धनता के कारण उन वस्तुओं 
को प्राप्त नहीं कर पाता तो उस निर्धन बच्चे में लालच, द्वेष अथवा जलन की भावनाएं 
` उत्पन्न हो जाती हैं। पहले .वह वैध तरीकों से उन वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयत्न 
करता है और जब वह इन प्रयत्नों में असफल हो जाता है तब अवैध तरीकों जैसे चोरी 
आदि को अप्रनाता है। अत्यधिक निर्घनता की स्थिति में बच्चों की प्राथमिक आवश्यकताएं 
भी पूरी नहीं हो पाती हैं और भूख से तंग आकर वे चोरी करना सीख जाते हैं। इसी. 
प्रकार निधनता के कारण माता-पिता दोनों को ही नौकरी करनी पड़ती है, इससे बच्चों 
पर उनका नियन्त्रण ढीला पड़ जाता है और बच्चों के लिए बिगड़ना सरल हो जाता है 
अर्थात्‌ वे सरलता से बाल-अपराधी बन जाते हैं। पड 

२. अपराध (Cःi०€) निधनता का एक दुष्परिणाम अपराध भी हँ । 
निर्घनता के कारण व्यक्ति अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को भी पुरा नहीं कर पाता है । 
अतः पहले तो वह ईमानदारी के रास्ते पर रहकर इन आवश्यकताओं की पूति करना 
चाहता है, पर जब वह ऐसा नहीं कर पाता है तब चोरी करके या बलपूर्वक छीनकर 
अथवा अन्य अवैध तरीकों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करता है, 
अपनी आँखों के सामने पत्नी व बच्चों को भूखों मरते हुए देखने की तुलना में व्यक्ति 
चोरी करना या डाका डालना अधिक अच्छा समझता है। उसी प्रकार अत्यधिक निर्धेनता 
की स्थिति में व्यक्ति आथिक चिन्ताओं में मानसिक सन्तुलन खो बैठता है और उस 
अवस्था में उसके सिए कोई भी अपराध करना सम्भव होता है। 

३. आत्महत्या (9।८।५९) गरीवी या निर्धनता के कारण व्यक्ति आत्महत्या 
भी कर सकता है। नि्घेनता से पीड़ित व्यक्ति जब स्वयं तथा अपने आश्रितों की रोटी- 
कपड़े की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो उस अवस्था में वह आत्महत्या करके 
अपने को आत्मलज्जा से बचाता है। इसी प्रकार व्यापार में एकाएक हानि हो जाने से 
निर्घेनता उत्पन्न होती है उससे भी आत्महत्या पनपती है । इतना ही नहीं, निर्धेनता 
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निर्धनता २२१: 


व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को नष्ट कर देती है और प्रतिष्ठा की हानि कभी-कभी 
व्यक्ति के लिए इतनी असहनीय हो जाती है कि इस अपमान की कड़वी गोली को निगलने 
की अपेक्षा उसे मृत्यु अधिक मीठी लगती है। 

४. विवाह-विच्छेद (/070०००)--निर्धनता का एक प्रत्यक्ष दुष्परिणाम 
विवाह-विच्छेद भी है । आथिक विषयों में बहुत दिनों तक चिंतित रहना भी वैवाहिक 
सम्बन्धों का नाशक है। सम्भव है कि निर्धेत पति अपनी नोकरी की' खोज में दिन-भर 
सड़कों पर मारा-मारा फिरे और जब शाम को घर लौटे तो पत्नी की सहानुभूति भी उसे 
प्राप्त न हो । पत्नी यह्‌ सो वती और कहती भी है कि यदि ठीक से कोशिश की जाय तो 
नौकरी न मिलने का कोई कारण नहीं है। ये बातें तथा आथिक चिन्ताएं पति-पत्नी और 
बच्चों को चिडचिडा बना देती हैं और इससे परिवार में कलह और अशान्ति का 
बोलवाला रहता है। निर्धेनता की स्थिति में बच्चों के पास जूते नहीं होते; सबके पास 
वस्त्र फटे चिथड़े होते हैं और घर में खाने को भी नहीं होता है-ये सव चिन्ताएँ 
वैवाहिक जीवन को विषमय बना देती हैं जिसका कि परिणाम विवाह-विच्छेद हो 
सकता है। 

५. बेकारी (Un९mएl०५men६)—बेकारी निर्घनता का एक अन्य दुष्परिणाम 
है। निर्धनता के कारण व्यक्ति अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता 
और उसके लिए भोजन, मकान, कपड़े आदि की व्यवस्था करना सम्भव नहीं होता है । 
फलतः वह रोगी हो जाता है। रोगी व्यक्तियों को नौकरी में अधिक छुट्टी .लेनी पड़ती 
है । अधिक छुट्टी लेने वाले को नोकरी से निकाला जा सकता है और वह बेरोजगार हो 
सकता है । साथ ही आथिक चिन्ताओं से उत्पन्न अनेक प्रकार के मानसिक रोग भी” 
मनुष्य को काम करने के अयोग्य वना देते हैं, इससे भी बेकारी पनपती है। 

" ६, सिक्षावृत्ति (5४६०:५)-निर्धतता का एक सामाजिक दुष्परिणाम 
भिक्षावृत्ति भी हो सकता है। गरीवी की चरम सीमा पर पहुंचकर जब आदमी भूखों 
मरने लगता है और अपने बीवी-बच्चों को अपनी ही आँखों के सामने भूख से तइपते 
और मरते देखता है तो उसके लिए भीख मांगने का काम ञी लज्जा का विषय नहीं 

होता है। 

७. वेश्यावृि (Prostitution) __निर्धतता के कारण जब आधारभूत आथिक 
आवश्यकताओं तक की पूति नहीं हो पाती है तो अनेक स्त्रियाँ वेश्यावृत्ति को अपनाने के 
लिए विवश हो जाती हैं। वास्तव में धन के बदले में अपने शरीर को दूसरे के हाथों वेच 
देना ही वेश्यावृत्ति है, अर्थात्‌ वेश्यावृत्ति में भी 'धन' मुख्य चीज है और इसीलिए निर्धनता 
को इसका मुख्य कारण माना जा सकता है। ऐसी अनेक बेबस लड़कियाँ व रित्तयाँ हैं जो 
कि गरीवी के आघात से अपने को बचाने के लिए छिप-छिपकर वेश्यावृत्ति का धन्धा 
चलाती हैं क्योंकि पेट भरने और तन ढकने के लिए जिस घन की आवश्यकता है वह भी 
इन बेचारियों को अन्य किसी भी उपाय से जब नहीं मिल पाता है तब उनके लिए 
शरीर बेचने के अलावा और दूसरा कोई उपाय रह भी नहीं जाता । अतः स्पष्ट है कि 
_निर्धनता का एक कटु सामाजिक दुष्परिणाम वेश्यावृत्ति भी है। 
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निर्धन॑ता इूरं करने के उपाय 
(RemedialMeasures) 


भारत कौःनिर्घनता को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाना 
आवश्यक होगा-- = - 

१. अशिक्षा दूर करना (70 7००४९ ०7६०५) —निर्धनता से छुटकारा 
प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम देश से अशिक्षा को दूर करने का प्रयत्न करना होगा ॥ 
आज को प्रचलित शिक्षा-व्यवस्था में इस प्रकार का सुधार करना होगा जिससे विद्यार्थी 
व्यावहारिक जगत में उपयोगी सिद्ध हो सकें । साथ ही, ओद्योगिक शिक्षा तथा ट्रेनिंग 
के लिए भी उचित प्रवन्ध होना चाहिए । इतना ही नहीं, गाँवों में भी कृषि-शिक्षा के 
विस्तार की. अत्यन्त आवश्यकता है। ः 

~~ २. कृषि की स्थिति को सुधारना (To improve the condition of : 
2६०7९) भारत एक कृषि-प्रधान देश है। इस कारण देश की निर्धेनता को दूर 
करने के लिए कृषि की दशा को सुधारना भी आवश्यक है। भूमि की दशा को सुधारना, 
सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध करना, उत्तम बीज, उर्वरक और कृषि जौजारों को जुटाना, 
आधिक सहायता प्रदान करना, चकवन्दी, सहकारिता आदि को प्रोत्साहन देना इस 
सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण उपाय हो सकते हैं। - 

३. बचत को आदत बढ़ाना (70.pr०m०४९ (86 habit of Savings)— 
प्रचार के द्वारा और अधिक सुविधाएँ उपलब्ध करके लोगों में बचत की .झादत को बढ़ाना 
होगा। साथ ही, इस बात का प्रयत्न करना होगा कि लोग अपनी वचतों का अनुत्पादक 
संचय न करें। * Re 

._ ४ स्वास्य्यःस्तर उन्नत करना (5९६६९7 £६०१7१ 0† 6७४) ---सरकार, 
मालिंकों तया अन्य समाज-सेवी संस्थाओं द्वारा इस बात का प्रयतनं करनो होगा कि 
जनता का स्वास्थ्य-स्तर उन्नत हो सके और भयंकर बीमारियों से उसका पीछा छूटे ॥ 

"इसके लिए चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाना तथा उचित मकानों की व्यवस्था 


करनी होगी । 


` ~` ०%. समुचित बेकिंग एवं साख-सुविधाएं (Proper Banking .and Credit 


Facili!ies) —देश के आथिक विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि देश में 
पर्याप्त व समुचित वैंकिंग तथा साख-सुविधाओं को उपलब्ध किया जाए। इस सम्बन्ध में 


, विशेष ध्यान गाँवों की ओर देना होगा जिससे उन्हें कृषि-विकास' तथा ग्रामीण उद्योगों 


के ज्रिकास के लिए पर्याप्त घन प्राप्त हो सके । CE 
' .' ६- उद्योग-धन्धों का विकास (D०९lopment of Industries) —निधंनता 
को दूर करने के 'लिएः विभिन्‍न प्रकार की औद्योगिक मशीनों व पूंजी-वस्तुओं (09एं(वा 


* 80005) के उद्योग-धन्धों को भी अधिकाधिक विकसित करने की आवश्यकता है | हवाई 


` जहान; पानी के जहाज, मोटरकार, लोहा ओर इस्पात; बिजली: का “सामान, वैज्ञानिक 


अजार (४०८०॥६० instruments), भारी रसायन (ireavy chemicals) आदि से 
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सम्बद्ध उद्योगों और कारखानों को और छोटे तथा कुटीर उद्योगों को अधिकाधिक 
प्रोत्साहित करना होगा । 

७. सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन (Changes in the Social Institu- 
६।००8) —निर्धनता की जटिल समस्या को दूर करने के लिए सामाजिक संस्थाओं में 
भी अनेक प्रकार के परिवर्तेन करना आवश्यक है । इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम आवश्यकता 
निवाह-संस्था में परिवतंन करने की है। भारतीय समाज में बिवाह-संस्था से सम्बन्धित 
ऐसी अनेक रीतियां हैं जिनके कारण अनावश्यक व्यय होता है । इतना ही नहीं, अनेक 
लोग इन रीतियों के कारण कजं लेते हैं और इस प्रकार सदैव ही निर्धनता के शिकजे में 
फंसे रहते हैं। उदाहरणतया, दहेज-प्रथा एक ऐसी रीति है जो कि असंख्य व्यक्तियों की 
निर्धन स्थिति का एक मुख्य कारण है। जाति-प्रथा भी एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो . 
कि निर्धनता को बढ़ाने में अपना योगदान करती है। जाति-प्रथा के बन्धनों के कारण 
, व्यक्ति को अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार व्यवसाय करने का अवसर नहीं प्राप्त 
होता और वह अपनी आथिक स्थिति में सुधार नहीं ला पाता। अतः जाति नामक संस्था 
में भी इस प्रकार कें परिवर्तत आवश्यक हैं कि वह व्यक्ति के आथिक जीवन में हस्तक्षेप 
न करे। इसके अतिरिक्त भारतीय समाज में अनेक प्रकार के अन्धविश्वास तथा कर्म- 
काण्ड पाए जाते हैं जिनके सन्दर्भ में व्यक्ति को अत्यधिक खर्च करना पड़ता है । जैसे 
हिन्दू समाज में नामकरण संस्कार, मुण्डन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, मृत्यु संस्कार पर 
अनावश्यक धन व्यय किया जाता है। वास्तव में एसे सभी क्मेकाण्डों तथा अन्धविश्वासों 
के विरुद्ध जनमत निर्माण करके व्यक्ति की आय के एक बहुत बड़े भाग को बचाया जा 
सकता है। इतना ही नहीं, निर्घनता को दूर करने के लिए परिवार नामक संस्था में भी 
परिवर्तन करना आवश्यक है। इस सम्वन्ध में संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकाकी 
परिवारों को बढ़ावा देना होगा । वास्तव में संयुक्त परिवार व्यक्ति को आलसी और 
निकम्मा बना देता है जबकि एकाकी परिवार में व्यक्ति को अधिकाधिक परिश्रम करके : 
अच्छी आय उपाजित करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
निर्घनता दूर करने की दिशा में सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तेन करना एक आवश्यक 
कदम है। 

८, इसके अतिरिक्तं चेकारी बीमा योजना लागू करना, प्राकृतिक साधनों का 
उचित तथा पर्याप्त उपयोग करना, परिवहन तया संचार फे साधनों में उन्नति करना,.. 
शम-कल्याण कार्यों को अधिकाधिक विस्तृत करना आदि निर्घेनता को दूर करने के अन्य 
उपाय हैं । 


निर्धनता दूर करने के लिए सरकारी प्रयत्न 
(Governmental Measures to eradicate Poverty) 


भारत की निर्घनता को दूर करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा 
अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं जिनको कि अग्रलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा 
सकता है-- ` 
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१. सरकार ने यह स्वीकार किया है कि गाँवों में जनशक्ति ओर स्थानीय साधनों 
के अधिकाधिक उपयोग के आधार पर कृषि का विकास देश की शीघ्र उन्नति और 
निर्धनता दूर करने की कुंजी है। इसीलिए कृषि तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के 
लिए पंचवर्षीय योजनाओं में अधिकाधिक घन खर्च किया गया । पाँचवीं योजना में 
७००० करोड़ ₹० खर्च करने का प्रस्ताव है। 

२. अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि अपने प्राकृतिक साधनों के कारण 
भारत में औद्योगिक उन्नति की काफी क्षमता है और ओद्योगिक उन्नति होने.पर देश में 
निर्घनता के भंयकर रूप को कम किया जा सकता है। अतः अपेक्षाकृत सस्ते में इस्पात, 
बिजली, इंधन ओर अन्य मूल पदार्थं पैदा करने तथा आवश्यक मशीनें ओर अनेक प्रकार 
का रासायनिक तथा बिजली और इंजीनियरी का सामान तैयार करने की क्षमता को 
बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसी सम्बन्ध में पांचवी योजना में सरकारी क्षेत्र के 
उद्योग और खानों के कार्यक्रम में कुल मिलाकर लगभग ७७०० करोड़ ₹० खर्च करने 
- का प्रस्ताव है। 

३. निर्घनता को मिटाने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि विभिन्न राज्यों 
में साधारण व तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधाओं के विस्तार के द्वारा समूचे 
राष्ट्र की उत्पादकता का स्तर ऊँचा किया जाए। तीसरी योजना में सामान्य शिक्षा पर 
कुल मिलाकर ५८६ करोड़ ६० व्यय हुआ; चौथी योजना में ८७३ करोड़ २० व्यय होना 
है, जबकि पाँचवीं योजना में १,७२६ करोड़ २० व्यय करने का प्रस्ताव है। 

४. जनसंख्या की वृद्धि को अधिक तेजी से न बढ़ने देने के लिए परिवार नियोजन 
कार्यक्रम पर चौथी योजना में २६२ करोड़ रु० खचं किए गए।' यह खचं पांचवीं 
योजना में बढ़ाकर ५१६ करोड़ ₹० कर देने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त जनता के 
स्वास्थ्य-स्तर को ऊँचा करने के लिए तीसरी योजना में २२६ करोड़ रु० खर्च किए 
गए; चौथी योजना में स्वास्थ्य पर ३३७ करोड़ रुपए खर्च होगा, जब कि पाँदवीं 
योजना में ७९६ करोड़ रु० खर्च करने का प्रस्ताव है। 

५. गन्दी बस्तियों व मकानों की कमी से उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए 
भारत सरकार द्वारा आवांस ओर शहरी विकास कार्यक्रमों के लिए तीसरी योजना में 
१२७९५ करोड़ ₹० व्यय किया गया तथा इस सम्वन्ध में चौथी योजना में २५१ करोइ 
२० खर्च किया जाएगा । पाँचवीं योजना में ९२५ करोड़ रु० खर्च का प्रस्ताव है। 

६. निर्धेनता को दूर करने के लिए रोजगार की सुविधा को भी बढ़ाने के लिए 
भारत सरकार की ओर से निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं। केवल बैँक उद्योग के माध्यम 
से ही सन्‌ १६७५ के अन्त तक ५ लाख लोगों को रोजगार देने की योजना थी । साथ 
ही, केन्द्रीय सरकार गाँवों के १० करोड़ लोगों को रोजगार देने की एक योजना पर 
भी विचार कर रही है। 

७. इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार ने 'बंधुआ मज दूरी 
प्रथा (निवारण) अध्यादेश, १६७५' (जो कि अब कानूंन बन गया है) लागू करके 
सम्पूणं देश में बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया है। इससे यह आशा की जाती है ' 
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कि देश में ग्रामीण मजदूरों की आथिक स्थिति में काफी सुधार होगा | 

८. ग्रामीणों की आथिक स्थिति उन्नत करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में 
भूमिहीनों को सरकार की ओर से मुफ्त भूमि वितरित की जा रही है। अकेले उत्तर प्रदेश 
में दिसम्बर १६७६ तक ३३ लाख भूमिहीनों को कृषि व मकान बनाने के लिए भूमि 
वितरित की गई। इस समय सरकार के सामने देश के समस्त भूमिहीनों को भूमि प्रदान 
करने का लक्ष्य है। , 

` ९. अन्त में, देश की आथिक स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन लाने की दिशा में 

प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा प्रस्तुत बीस-सूत्रीय आथिक कार्यक्रम का भी 
उल्लेख किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कीमतों को लगातार गिराने, 
उत्पादन बढ़ाने, कृषि-भूमि की सीमा निर्धारित करने, भूमिहीन तथा गरीबों को मकानों 
के लिए भूमि दिलाने, बंधुआ मजहूर-प्रथा तथा वेगार को गैर-कानूनी घोषित करने, 
ग्रामीणों पर कर्ज के बोझ को समाप्त करने, खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन को 
निर्धारित करने, हाथ-करधे के उद्योग को विकसित करने, मजदूरों को उद्योगों के - प्रबन्ध 
में हिस्सा दिलाने, शिक्षित लोगों के लिए रोजगार तथा ट्रेनिण की नई योजनाएँ बनाने 
आदि के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इन समस्त कार्यक्रमों पर तेजी से अमल करने के लिए 
आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं । है न्‍ 

अतः स्पष्ट है कि निर्धंनता को दूर करने की दिशा में सरकार की दिलचस्पी 
दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह एक शुभ लक्षण है। 
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ण्याय १ § बेकारी 
(Unemployment) - 


Ce | 


जिन मानवीय समस्याओं ने राष्ट्रीय नेताओं को चितित एवं स्वयं मानवता को ` 

कुंठित किया है उनमें बेकारी की समस्या सबसे प्रमुख है। आज हम अपने को वैज्ञानिक 
शक्ति से शक्तिमान होने का दम भरते हैं, ओद्योगिक विकास को आथिक उन्नति का 
आधार मानते हैं, और शिक्षा के विस्तार के द्वारा अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करते 
हैं, पर वहों हम जब वेकारी के दानव के सामने अपने सिर को झुका देते हैं तो हमारी 
समस्त सफलताएं और उपलब्धियाँ स्वयं हमारी ही हँसी उड़ाती हैं। एक स्वस्थ, सबल 
ओर सक्षम व्यक्ति के लिए यह कितना बड़ा अभिशाप है कि काम करने की योग्यता ओर 
इच्छा होते हुए भी उसे काम करने का अवसर नहीं मिलता और बह रोजी-रोटी के लिए 
तरस जाता है। यही बेकारी है और बेकारी का परिणाम भी । पर इस सम्बन्ध में और 
कुछ विवेचना करने से पहले वेकारी का अर्थ समझ लेना उचित होगा। „ ' 


बेकारी का अर्थ और परिभाषा 
(Meaning and Definition of Unemployment) 


बेकारी वह दशा है जिसमें कि एक व्यक्ति काम करने योग्य होते हुए और उस 
समय प्रचलित मजदूरी या पारिश्रमिक की दर पर काम करने की इच्छा रखते हुए भी 
काम पाने में असफल होता है । 

सो कार्ल मन्नाम (#37 ?८।0737) ने वेकारी की परिभाषा करते हुए लिखा 
है, “देकारी श्रप्र वाजार की वह दशा है जिसमें घम शक्ति की पूति कार्ये करने के स्थानों 
की संख्या से अधिक.होतो है। ' f 

डा० सक्सेना (7. २. €. 93९0) के अनुसार, “एक व्यक्ति जो काम करने 
के योग्य है और काम करना चाहता है उसे देश में प्रचलित मजदूरी की दर पर काम 
न मिलने की अवस्था में बेकार कहेंगे ।” § 

स्पष्ट है कि बेकार व्यक्ति वही होगा जो काम करने की इच्छा होते हुए तथा 
काम करने के योग्य होने पर भी रोजगार से वंचित है। जो व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक, 


]. “Unemployment is a condition of the labour market in which ihe 


supply of labour power is greater than the number of avail ines.” 
—Karl Pribrsm, available. openings. 
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दृष्टिकोण से काम करने के योग्य नहीं है उसे अगर काम नहीं मिलता है तो वह बेकार 
नहीं कहा जाएगा । इसी प्रकार साधु, संन्यासी तथा भिखारी यद्यपि काम करने के योग्य 
होते हैं, पर चूँकि वे काम करना ही नहीं चाहते, इसलिए उन्हें भी बेकार नहीं कहा जा 
सकता। इसी तरह वह व्यक्ति भी वेकार नहीं है जो कि देश में मजदूरी की आम प्रचलित 
दर ४ रु० प्रतिदिन होते हुए भी १० ₹० प्रतिदिन से कम पर काम करने को तैयार नहीं 
है । ऐसी स्थिति में उसकी इच्छानुसार मजदूरी नं मिलने के कारण वह व्यक्ति कार्ये नहीं 
करेगा या उसे रोजगार नहीं मिल सकेगा, पर उप व्यक्तिं को वेकार नहीं- कहा जाएगा । 


वेकारी फे भेद या रूप 
(Types or Forms of Unemployment) 


` सामान्यतः वेकारी के निम्नलिखित छः रूपों का वर्णन किया जाता है 

१. मौसमी बेकारी (Seasonal Unemployment )—कुछ उद्योगों या व्यापार 
` की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि वे पूरे साल में केवल कुछ महीनों में ही चलते हैं। 
उदाहरणार्थं, बर्फ और चीनी-मिलें साल में ६-७ महीने ही कार्य करती हैं । शेष महीनों 
में इन उद्योगों में लगे मजदूर वेहार रहते हैं अतः इस प्रकार की वेकारी को मौसमी 
` बेकारी कहा जाता है। | ; 

२. आकस्मिक बेकारी (Accidental Unemployment)—आकस्मिक 
वेका री वह बेकारी है जो कि अचानक ही आकस्मिक रूप में मजदूरों की संख्या में वृद्धि 
हो जाने के फलस्वरूप पैदा हो जाती है। आथिक मन्दी (Economic Depression) 
या युद्धकाल के बाद प्रायः इस्‌ प्रकार की वेकारी विकसित होती है। j 

३. चक्रीय बेकारी (0५००४ Unempl09९n६)--इस प्रकार की बेकारी 
व्यापार-चक्र में उतार-चढ़ाव के फलस्वरूप उत्पेन्न होती है। दूसरे शब्दों में, उन्नत 
ब्यापार में एक्राएक मन्दी आ जाने पर श्रमिकों को काम से हटाना पड़ता है, इसी को 
चक्रीय बेकारी कहा जाता है। 

४. ग्रामोण बेकारी (छिपा Unemployment) —याँवों में किसान लोग 
खेती-कार्य में केवल कुछ समय ही व्यस्त रहते हैं, शेष समय के लिए उन पर कोई कार्ये 
नहीं होता अर्थात्‌ वे वेकार रहते हैं। इसी को ग्र।मीण वेकारी कहा गया है। 

! ध, बर्डद-बेकारो (Quasi-Unemployment) --कभी-कभी मिलों, कारखाने 
और कार्यालयों में आवश्यता से अधिक लोगों को भर्ती कर लिया जाता है। चूँकि इन 
लोगों के लिए काम कम होता है अतः इन्हें सुविधाएँ ओर वेतन भी कम मिलता है। इस 
स्थिति को अर्द्ध-वेरोज़गारी कहा जाएगा । 

६. औद्योगिक बेकारी (Industrial Unemployment) कभी-कभी श्रमिकों 
की हड़ताल या मालिकों द्वारा औद्योगिक संस्थानों में तालाबन्दी के कारण भी हजारों 

श्रमिक बेकार हो जाते हैं, या अन्य किसी कारण से कोई मिल या कारखाना बन्द हो 
जाने से श्रमिक वेकार हो जाते हैं, इसी को औद्योगिक बेकारी कहते हैं। 
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भारत में बेकारी ~ 
(Unemployment in India) 


भारत में वास्तव में कितने लोग बेरोजगार हैं, इसके सम्बन्ध में कोई भी 
निश्चित आंकड़े हमें उपलब्ध नहीं हैं; सिवा इसके कि केन्द्रीय मंत्रियों के द्वारा विभिन्न 
अवसरों पर संघद्‌ में दिए गए वक्तव्यों से इस समस्या की गम्भीरता का आभास होता है। 
केन्द्रीय श्रम-मंत्री के अनुसार पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में इस देश में बेरोजगारों 
की संख्या ५० लाख, दूसरी योजना के अन्त में १२० लाख तथा तीसरी योजना के 
अन्त में १५० लाख थी जो कि चौथी योजना के समाप्त होते-होते अर्थात्‌ १६७४ तक २३० 
लाख तक पहुंचे चुकी थी । परन्तु इनमें से सभी लोग अपना पंजीकरण (Registration) 
रोजगार कार्यालयों में नहीं कराते हैं। यही कारण है कि इन रोजगार कार्यालयों में 
पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या उपरोक्त संख्या से काफी कम है। फिर भी इन 
रोजगार दफ्तरों से उपलब्ध विभिन्न वर्षों के आँकड़ों की तुलना करने से देश में बढ़ती 
हुई बेरोजगारी की तीव्रता का आभास होता है। ८ अप्रैल, १६७३ को प्रकाशित एक 
सूचना के अनुसार सन्‌ १६७० में बेरोजगारों की संख्या में १५-८ प्रतिशत की वृद्धि हुई, 
जबकि यह प्रतिशत सन्‌ १९७१ में ३३.३ प्रतिशत तथा सन्‌ १६७२ में ३५:२ प्रतिशत 
था। संख्या के दृष्टिकोण से सन्‌ १६७० के अन्त में ४१ लाख बेरोजगार व्यक्ति विभिन्न 
रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत थे जो कि सन्‌ १९७१ में बढ़कर ५१ लाख तथा सन्‌ 
१६७३ के अन्त तक और कहीं अधिक बढ़कर ८२,१७,६४९ हो गए। एक सरकारी 
सूत्र के अनुसार इस समय देश में ७,५ करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। 


भारत में शिक्षित बेकारी 
(Educated Unemployment in India ) 


. श्री अनिल सेठ ने देश के विभिन्‍न रोजगार कार्यालयों (Employment 
Exchan8०७) के रजिस्टरों तथा सन्‌ १६७१ की जनगणना के आधार पर जिन आँकड़ों 
को प्रस्तुत किया है, उससे यह स्पष्ट है कि “देश में बढ़ रहे बेरोजगारी के पठार पर 
शिक्षित बेरोजगारों की संख्या व दर तेजी से वढ़ रही हैं ।” इस सत्य को प्रमाणित करने 


२०*१ प्रतिशत की दर से बढ़ी है। दिसम्वर सन्‌ १६६६ में यह ६'७ लाख थी जो सन्‌ 
१६७१ के अन्त तक २२-९६ लाख हो गई। एक तरफ मंट्रीकुलेशन करके रोजगार 


हुई है। नोकरी तलाश करने वालों की गिनती ३० जून सन्‌ १६७२ को २६. १२ लाख 


ह सन्‌ १९७१ की जनगणना के दौरान शिक्षित एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर 
चुके बेरोजगारों के आँकड़े इकटूठे करने के लिए व्यक्तिगत परिगणन परिपत्न तैयार करके 
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बेकारी २२९ 


काम किया गया।था । इन आँकड़ों से पता चला कि स्नातक ओर डिप्लोमाधारियों की 
सङ्गा २६२१ लाख थी ओर इनमें से ४:४१ लाख रोजगार की तलाश में लगे हुए थे। 
अलत्रत्ता, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्‌ की जनगणना की सामग्री के 
आधार पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार वेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमाधारियों 
की अनुमानित संख्या ४२१ लाख थी और इनमें से १:६२ लाख वैज्ञानिक, इंजीनियर 
और डाक्टर थे ओर बाकी २:५९ लाख सामान्य शिक्षा प्राप्त स्नातक । इससे पता चलता 
है कि सामान्य शिक्षा प्राप्त स्नातकों में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त स्नातको की अपेक्षा 
अधिक बेरोजगारी है। इसी परिषद्‌ द्वार। जारी किए गए आँकड़ों के अनुसार सन्‌ १६७५ 
के अन्त में हर पांच शिक्षित भारतीयों में से एक बेरोजगार हैं। 

फिर १६७१ की ही जनगणना के आधार पर रोजगार मिल पाने की प्रतीक्षा का 
मौसत-काल पुरुषों की हालत में १२:९ महीने ओर स्त्रियों की हालत में यह १४:८ महीने 
है। इसी तरह एक इंजी निर्यारिग स्नातक को रोजगार मिल पानेःमें असतन ११.८ महीने 
लगते हैं तो कला स्नातक को १६:० महीने; इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिप्लोमा- 
. धारी की प्रतीक्षा का औसत संमय १६ महीने के लगभग. है । सार्टीफिकेटधारियों की 
स्थिति तो और भी बुरी है, प्रतीक्षा का समयः २० महीने से भी ज्यादा है। 

इसके अतिरिक्त शिक्षित बेरोजगारों की संख्या के जायजे के लिए हमें शिक्षा- 
प्रणाली की प्रक्रिया में अ! गए ओर निकट भविष्य में श्रमशक्ति का भाग बनने वालों को 
भी जोड़ लेना होगा । भारत में शिक्षा प्राप्त करने वालों की गिनती में स्वतम्त्रता के बाद 
अत्यधिक वृद्धि हुई है। सन्‌ १९५१ के २५ लाख विद्यार्थियों के मुकाबले में, अब वे बढ़कर 
८० लाख हो गए हैं यानी जनसंख्या के ७:१ प्रतिशत से बढ़कर अव वे जनकंख्या का 
१५ प्रतिशत हो गए हैं। इनमें से बहुत कम लोगों को रोजगार मिल. पाएगा और इस- 
लिए बाकी सब लोग शिक्षित वेरोजगार की श्रेणी में आ जाएंगे । 


बेकारी फे सामान्य कारण 
(General Causes of Unemployment) 


वेकारी या बेरोजगारी के निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया जा 
सकता है— 

१. अम को माँग ब पूत में असन्तुलन (Disequilibrium in demand and 
's५PP]9 ०£।2०५7) यह्‌ कारण परम्परावादी अर्थशास्त्तियं के हारा प्रस्तुत किया 
गया है। यह बात मानी हुई है कि किसी समय-विशेष में किसी देश में कार्य करने के 
स्थानों की संख्या निश्चित होती है और उसी के अनुसार श्रम की माँग भी हुआ करती 
है । अगर श्रमिकों की माँग कम है और काम करने के इच्छुक योग्य व्यक्तियों की संख्या 
ज्यादा है तो सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता और बेकारी फँलाने लगती है। 

२. भस्दी (D7९५४००) मन्दी काल में मूल्य स्तर बहुत नीचे हो जाता 
है जिससे उत्पादक वर्ग को हानि होती है। इस हानि से बचने फे लिए बे उत्पादन छां 
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२३०. ... सामाजिक विघटन. 


इन्द कर देते हैं या श्रमिकों की छंटनी शुरू कर देते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में बेकारी 
को.जन्म मिलता है। ` है 

३. उपभोग की अपेक्षा बचत में आधिक्य होना (\07€ savings than 
consump!i००)-— कीन्स का मत है कि राष्ट्रीय आय का एक निश्चित भाग 
उपभोग पर व्यय किया जाना चाहिए तथा शेष भाग बचत के रूप में रखा जाना 
चाहिए । परन्तु जब उपभोग पर किए जाने वाले ज्यय की मात्रा घटने लगती है और 
बचाए जाने वाले अंश की मात्रा बढ़ती है तभी बेकारी फैलती है। इसका कारण यह है 
कि उपभोग पर कम व्यय करने से उपभोग्य पदार्थों की मांग घटती है और उसी अनुपात 
में उन चीजों का उत्पादन करने वाली ओद्योगिक संस्थाओं को या तो संकुचित किया 
जाता है या कुछ ओद्योगिक संस्थाओं को बन्द कर दिया जाता है। दोनों हो दशाओं में 
बेकारी फैलती है। 

४. अम्-संघों की माँग (£24 ०£ 20072075) — श्रमिक संघ प्रायः 
मजदूरी में वृद्धि करने के लिए मिलों या कारखानों के मालिकों को विवश करते हैं। 
मजदूरी बढ़ जाने से वस्तु की उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है ओर उत्पादक वर्ग (मिल 
मालिक) को हानि होने लगती है । इम अवस्था से बचने के लिए उत्पादक वंगे मशीनों 
का अधिकाधिक प्रयोग करके अमिक की माँग को घटाते हैं जिससे कि बेकारी पनपती है। 

५. विवेकीकरण (R६००2]/2२।०7)विवेकीकरण की अवस्था मेंभी 
बेकारी पनप सकती है, क्योंकि इशमें अधिक कुशल तथा अच्छो मशीनों और प्रविधियों 
को काम में लाया जाता है, जिससे कि श्रम की बचत होती है ओर अनेक श्रमिकों को 
काम से हटाकर बेकार कर दिया जाता है । 

६. जनसंठया में बृद्धि (Increase in P००००) धी माल्थस के 
अनुसार जनसंख्या की वृद्धि से भी वेरोजगारी अवश्य फैलती है क्योंकि जिस अनुपात 
में जनसंख्या में वृद्धि होती है उस अनुपात में रोजगार की सुविधाओं में वृद्धि नहीं की जा 
ह शब्दों में जनसंख्या में वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से बेकारी को बढ़ावा देती है। 


रत में बेकारो के कारण 
(Causes of Unemployment in India) 


` सामान्यतः बेकारी की समस्या प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में अवश्य पाई 
जाती है; परन्तु भारत की भाँति इसका भयंकर रूप शायद ही अन्य किसी देश में हो। 
वास्तव में देश में इस समस्या के अनेक कारण हैं जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं--- 

१. खेती को पिछड़ी बशा ; Backward condition of Agriculture)— 
भारत एक कृषि-प्रघान देश है। इस दृष्टिकोण से कृषि-व्यवप्राय से ही यहाँ के अधिकतर 
लोगों को काम देने की व्यवस्था होनी चाहिए । परन्तु इस देश में खेती की दशा इतनी 
पिछड़ी हुई है कि बहुत से व्यक्ति इस व्यवसाय से दूर हो रहना पसन्द करते - हैं । इसके 
फलस्वरूप देश में बेकारी फैलती है। 

२. कुटोर-उद्योगों का पतन (Dine in Coffae Industri०ऽ) —भारतीय 
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बेफारों २३१ 


कुटीर-उद्योग .एक समय अपने गौरव पद पर आसीन थे और असंख्य व्यक्तियों का पेट 
पालते थे । परन्तु मशीनों के आ जाने ओर बड़े-बड़े कारखानों के खुल जाने से कुटीर- 
उद्योग उनके साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाए और धीरे-धीरे उनका पतन होने लगा। 
फलस्वरूप इन उद्योगों में लगे हुए हजारों व्यक्ति बेकार हो गए और देश में उनके लिए 
काम करने की नई जगहों को बनाना भी सम्भव नहीं हो पाया । 

३. उद्योग-धन्धों फा पिछड़ापन (Backwardness of Industries) — 
भारतवर्ष में उद्योग-धन्धे भी पिछड़ी अवस्था में हैं, विशेष करके बड़े उद्योगों की तो 
यहाँ अब भी कमी है। इसके कारण भी भारतवर्ष में अधिकतर लोगों को.उच्षित काम 
नहीं मिल पाता है। फलतः देंश में बेकारी फॅलती है। : 

४. यन्द्रीकरण (4७०८०३४०) इस देश में अभी कुछ समय से यन्त्तीकरण 
की एक विशेष लहर चल पड़ी है। इसके अन्तर्गेत कार्यालयों और मिलों-कारखानों में 
` कम्प्यूटर (९००६०५) तथा अन्य प्रकार के आधुनिकतम व उन्नत यन्त्रों को लगाया 
जा रहा है। इन यन्त्रं के द्वारा हजारों श्रमिकों या व्यक्तियों का काम केवल कुछ ही 
समय में करना सम्भव होता है । फलतः लाखों की संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता 
कम हो जाती है और देश में बेकारी बढ़ती है। ; 

५. जनसंख्या में तीब्र गति से वृद्धि (Rapid increase in Population) — 
भारतवर्ष में जनसंख्या बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है। उदाहरण के लिए सन्‌ 
१६३१-१६६१ के बीच भारत की जनसंख्या में ३६-३ प्रतिशत अर्थात्‌ २० करोड़ ८८ 
लाख की वृद्धि हुई है। सन्‌ १६६१ की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 
४३,६०,७२,५८२ थी, जबकि सन्‌ १६७१ की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या 
बढ़कर ५४,७६,४६,३०९ हो गई है। यदि जनसंख्या इसी गति से आगे बढ़ती रही 
तो सन्‌ १६८१ तक यह संख्या ७० करोड़ एवं, सन्‌ १६६६ में १०० करोड़ तक पहुंच 
सकती है। परन्तु इस अनुपात में इस देश में रोजगार की सुविधाओं में वृद्धि नहीं हो 
पाई है जिसके कारण देश में बेकारी भी काफी तेजी से बढ़ रही है । 

६. दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली (D०f९६।४९ Educational System)— 
भारतीय शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने इस प्रकार की शिक्षा-प्रणाली 
विकसित की थी जो कि हमें शारीरिक अम से घृणा करना सिखाती है । आज के पढ़े- 
लिखे नौजवान अफसर बनने या वावू बनने की धुन में रहते हैं, पर देश के लिए सबको 
. बह काम देना सम्भव नहीं होता; इससे शिक्षित बेकारी बढ़ती है। शिक्षित बेकारी के 
सम्बन्ध में हम आगे विस्तार से विवेचना करेंगे। साथ ही भारत में तकनीकी शिक्षा की 
भी नितान्त कमी है । इसलिए भी आज मशीनी युग में लोग काम करने के योग्य नहीं 
बन पाते हैं । इससे भी बेकारी फैलती है। 


सारत सें शिक्षित बेकारी फे कारण 
(Causes of Educated Unemployment) 


किसी भी देश की प्रगति वहाँ की शिक्षित जनता पर काफी-कुछ निर्भर करती 
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है। यह अत्यन्त दुःख का वियय है कि इस देश में यही शिक्षित वर्ग बेकारी की समस्या 
से अत्यधिक पीड़ित है। आज इस देश में शिक्षित बेकारों की संख्या लाखों में है । वास्तव 
में इस शिक्षित बेकारी के कुछ विशेष कारण हैं जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हूँ 

१. वतमान दोषपूर्ण शिक्षा-प्रणाली (Defective present system of 
Education) —वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में कोरी किताबी शिक्षा ही प्रदान की जाती 
है जिससे कि प्रायः पढ़ें-लिखे बेकारों की ही सृष्टि होती है। वास्तव में आज की शिक्षा- 
पद्धति अंग्रेजों के मस्तिष्क की उपज है। अंग्रेजों को अपनी शासन-व्यवस्था चलाने के 
लिए कुछ 'बाबुओं' (०७7८६) की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने शिक्षा-पद्धति को इस 

अकार का बताया ताकि उनके शासन के लिए कुछ लिपिक लोग तैयार हो जाएं । परन्तु 
आधुनिक परिस्थितियों में यह प्रणाली बिलकुल अनुपयोगी हो गई है क्योंकि आज हमें 
केवल 'कलम चलाने वाले' ही नहीं चाहिए। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के कारण एम० ए० 
और बी० ए० डिग्रीधारियों की-इस देश में भरमार है और प्रतिवर्ष उनकी संख्या बढ़ती. 
ही जा रही है, पर वे स्वतन्त्रतापुवंक अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ होते हैं; 

क्योंकि केवल लिखने-पढ़ने के अलावा उन्होंने और कुछ सीखा ही नहीं है। दूसरे शब्दों 
में पर "न शिक्षा-प्रणाली व्यावहारिक न होकर साहित्यिक अधिक है। डॉ० राजेन्द्र 
प्रसाद (D7. २१/९०८३ P7३20) ने इस सम्बन्ध में कहा है कि “इस बात से इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि देश की शिक्षा-प्रणाली में कुछ कमियाँ हैं। विश्वविद्यालय से 

जो बहुत से छात्र प्रतिवर्ष निकलते हैं उनको काम ही नहों मिलता, बल्कि वे काम के 
अयोग्य भी हैं। यह स्थिति बेकारी से भी अधिक भयंकर है ।' ` ` आज बेकारी इसलिए 

बढ़ रही है कि नौकरियों की संख्या में वृद्धि नहों हो रही है, पर लोग इसलिए भी 

वेकार हैं कि जो स्यान खाली हैं उनके लिए योग्य आदमी नहीं मिलते” इस प्रकार 

स्पष्ट है कि वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा-प्रणाली पढ़े-लिखे बेब रों की सृष्टि करती है । 

२. शारीरिक धम के प्रति उदासीनता (Indiffarence towards physical 
।2७००८) शिक्षित रोगों मे बेकारी का एक अन्य प्रमुख कारण यह है कि शिक्षित 
लोगों में शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता पाई जाती है। अधिकतर शिक्षित व्यक्ति 
ऐसा काम दूरना पसन्द करते हैं जिसमें कि शारीरिक श्रम न के बराबर हो। एक हाई 
स्कूल या इण्टर पास व्यक्ति गाँव में जाकर खेती-कार्य करने की अपेक्षा किसी दफ्तर में 

१००-१५० २० की नौकरी करना अधिक पसन्द करता है। शारीरिक श्रम के प्रति इसी 
उदासीनता के कारण अनेक शिक्षित लोग बेरोजगार रहते हैं क्योंकि सभी व्यक्तियों को 
ऐसी नोकरियाँ प्रदान करना सम्भव नहीं होता । 

३. विश्वविद्यालयों और स्नातकों की भरमार (Excess of Universities and 

Grad०8०5) भारत में प्रतिवर्ष विश्वविद्यालयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती 
जा रही है जिनसे कि लाखों स्नातक डिग्री प्राप्त करके निकलते हैं। इत समय देश में 
८१ विश्वविद्यालय हैं जिनके अन्तर्गत ३,७८९ से भी अधिक कॉलेजों में विद्यार्थी स्नातक 
ओर स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करते हैं। विश्वविद्यालयों और इनमें से प्रतिवर्ष निकलने “ 
वाले स्नातकों की संख्या के अनुरूप रोजगार प्रदान करन। सम्भव नहीं हो पा रहा है और. 
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इसलिए शिक्षितों में बेकारी की :क्षमस्या जटिल रूप धारण करती जा रही है । 

४. उचित तकनीकी शिक्षा का असाव ([.8०८ ०! Proper Technical 
Education )---भारत में उशित तकनीकी शिक्षा का अभाव भी यहाँ की शिक्षित 
वेकारी का एक प्रमुख कारण ।है । आधुनिक युग विज्ञान का युग है और इस युग में अनेक 
क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान का विस्तार हो रहा है और साथ ही इनसे सम्बद्ध अनेक उद्योगों 
का भी विकास हों रहा है। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी (?]25tic Technol0}), कागज 
टेक्नोलॉजी (Paper Tecb (7०029 ), टेक्स्टाइल" टेक्नोलॉजी (पextile Techno- 
]089) आदि क्षेत्रों में आएब पर्याप्त नौकरियाँ उपलब्ध हैं, परन्तु भारत में इस प्रकार 
की शिक्षा की उचित सुवि धाएँ उपलब्ध नहीं हैं। अतः इस विषय में कुशल इंजीनियरों 
को विदेशों से बुलाना पड़ता है और इस देश के लोग बेकार रहते हैं। इस देश में पढ़े- 
लिखे तो काफी लोग मि लते हैं, परन्तु कुशल इंजीनियर कम | इस रूप में यह स्पष्ट है 
कि उचित तकनीकी शिक्षा का अमाव भी इस देश में शिक्षित-वेकारी के लिए काफी 
सीमा तक उत्तरदायी है। 


बेकारी के परिणा म 


(Consequenc:es of Unemployment) 


बेकारी व्यक्ति तथा समुदाय दोनों के लिए हानि कारक सिद्ध होती है। बेकारी. 
` बह्‌ अवस्था है जो,व्यक्ति के जीइन के आनन्दों को नष्ट कर देती है तथा समुदाय के 
आथिक जीवन बहो खोखला करती है। अमेरिका के भूतयूवं राष्ट्रपति एच० हबर (प. 
H००४९7) ने '्वच हो कहा है कि बेरोजगारी से बढ़कर संसार में और कोई बर्बादी नहीं 
है। काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार न मिलने पर जितना कष्ट होता है 
शायद उससे बइकर विश्व में और कोई कष्ट नहीं है। व्यक्ति तथा समुदाय के दृष्टिकोण 
से वेरोजगारी के निम्नलिखित परिणाम उल्लेखनीय हैं 
१. अनेक म्रानसिक रोग (860०४ \९nक्षं D५९९) वेरोजगारी 
अनेक मानसिक रोगों को उत्पन्न कर सकती है। बेरोजगार व्यक्ति आर्थिक कष्टों के बीच 
परिवार के अन्य सदस्यों के कष्टों को देखता है जिसका बहुत ही बुरा प्रभाव उसके मन 
पर पड़ता है और वह सदैव चितित रहता है ओर चिस्तारूपी नागिन उसके जीवन में 
निरन्तर विष उंडेलती रहती है जो उसके जीवन को नष्ट कर देती है। 

. २. बेरोजगारी का च (0/०७ ० UncmP।०५०९०४) बेकार अपने 
तथा अपने आश्नितों की मौलिक आवश्यकताओं, तक की भी पूर्ति नहीं कर पाता है। उसे 
न॒ तो उचित खाने को मिलता है और न ही अच्छे मकानों में रहने की सुविधा प्राप्त 
होती है। इससे न केवल उसके रहन-सहन 'का स्तर घटता है बल्कि उसका स्वास्थ्य भी 
दिन-प्रतिदिन गिरता जाता है और वह »(क्प्तर किसी न किसी रोग के पंजे में फंस जाता 
है। इससे उसकी कार्थकुशलता.भी घटती है और भविष्य में भी उसके लिए रोजगार पाने 
की सम्भावना कम हो जाती है; इर(से बेरोजगारी का चक्र सदा चलता रहता है। - 

; ३. नैतिक पतन (\M078] D०४९००८३४००) —वेकारी की अवस्था व्यक्ति के 
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नैतिक स्तर को गिरा देती है । बेकारी की अवस्था में एक व्यक्ति अपने प्रियजनों को 
निरन्तर नाना प्रकार के कष्टों को सहते देखता है; यहाँ तक कि अपनी आँखों के सामने 
उनको भूख से तड़पते हुए देखता है। एक सीमा के बाद यह दृश्य उसके लिए असह्य हो 
जाता है ओर इसे सहन करने की अपेक्षा चोरी, डकैती, जालसाजी या वेश्यावृत्ति के 
रास्ते को अपना लेना उसके लिए सरल होता है। 

४. अनेक सामाजिक समस्याएं (\/270८5 $०८३! ?7०७।९०५)वेकारी 
भीख माँगने, जुआ खेलने और शराब पीने आदि सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। 
हर तरफ से निराश और अप्तफल व्यक्ति. शराब पीकर अपनी समस्त निराशाओं को 
भूलने का प्रयत्न करता है और अपने तथा अपने परिवार के लिए अधिकतर बर्बादी को 
आमन्त्रित करता है । बेकार व्यक्ति इसी प्रकार जुआ खेलकर रहा-सहा धन भी उसमें 
लगाकर उसमें भी हारता है और जीवन के समस्त हाहाकार को लेकर लोटता है। अन्त 
में उसके लिए एक ही रास्ता और रह जाता है.औइ वह है भोख की झोली फंला देना; 
और इस प्रकार देश में भिखमंगों की एक नई समस्या का जन्मा होता है। 

५. पारिवारिक विघटन (| 50४2०2६६००) —वेकारी की 
अवस्था में पारिवारिक विघटन की. प्रक्रिया भी क्रियाशील हो सकती है क्योंकि स्त्रियाँ 
भी घर छोड़क बाहर काम करने के लिए जाती हैं जिससे कि पारिवारिक व्यवस्था 
. बिगड़ जाती है तथा बच्चों का लालन-पालन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। 

६. क्रान्ति (२९४०।५६।००) बेकारी की समस्या क्रान्ति को भी जन्म दे 
सकती है। बेकार व्यक्ति अभाव से पीड़ित होता है। हर दुःख और हर कष्ट को उसे 
सहना पड़ता है । इसके बीच जब वह यह देखता है कि कुछ बड़े आदमी तिजोरियों में 
लाखों रुपए भरे हुए आराम और विलास का जीवन बिता रहे हैं तो उसके लिए अपने ` 
अभाव और कष्टों को सहन करना सम्भव नहीं होता है; और वह उन धनियों के विरुद्ध 
क्रान्ति कर देता है। 

७. प्रगति में बाधक (Hndःn०९ ० P०7९५) बेकारी देश की प्रगति 
में भी बाधक है क्योंकि बेकार व्यक्तियों की सेवाओं से समाज लाभ नहीं उठा पाता है 
ओर सब मिलकर उसकी प्रगति के लिए काम नहीं. कर पाते हैं। यह देश या समुदाय के 
लिए एक बहुत बड़ी आथिक तथा सामाजिक हानि है। 

८. भावौ पोढ़ी की हानि (7.055 ० £६५7० ९०९7३६००) बेकारी की 
स्थिति में समुदाय को मी घोर हानि पहुँचती है क्योंकि इस अवस्था में माता-पिता बच्चों 
का लालन-पालन उंचित ढंग से नहीं कर पाते हैं जिससे कि समुदाय की आने वाली पीढ़ी 
अपोग्य, दुर्बल तथा निक्रम्मी हो जाती है। 


बेकारी को दूर करने के उपाय 
(Measures for removing Unemployment) 


बेकारी को दुर करना कोई सरल काम नहीं है क्योंकि यह समस्या सम्पूर्ण आथिक 
तथा सामाजिक व्यवस्था. से सम्बद्ध है। इसलिए देश की सम्पूर्ण व्यवस्था में सुधार लाए 
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विना बेकारी को दूर नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपायों 
को अपनाया जा सकता है-- 

१. बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को सक्रिय पार्ट अदा करना होगा, 
क्योंकि सरकार द्वारा जब तक कि उचित योजनाएँ न बनाई जाएँगी तब तक बेकारी 
की समस्या को कदापि सुलझाना सम्भव न होगा। सरकार को चाहिए कि वह स्वयं 
सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे अनेक उद्योग-धन्धों को पनपाए जिससे कि रोजगार के अवसरों 
में वृद्धि हो सके। fro 

२. बेकारी को दूर करने के लिए विवेकीकरण को भी सीमित रखना होगा । 
जहाँ पर श्रमशक्ति अधिक है वहाँ पर मशीनों के प्रयोग को प्रमुखा नहीं देनी चाहिए । 

३. बेकारी को रोकने के लिए जनसंख्या को वृद्धि को रोकना आवश्यक है | देश 
में जिस अनुपात में रोजगार की सुविधाएँ बढ़ रही हों उससे जन्मदर अधिक न बढ़ने 
देना ही उचित है। इसके लिए परिवार नियोजन को अपनाना आवश्यक है । 

४. बेरोजगारी को दूर करने.के लिए शिक्षा-प्रणाली में भी सुधार आवश्यक है। 
उचित शिक्षा मिलने से शारी रिक श्रम को लोग श्रद्धा की वृष्टि से देखेंगे और पेट पालने 

के लिए किसी भी काम को नीचा न समझेंगे । साथ ही साथ टेक्नीकल शिक्षा पर अधिक _ 
वज्ञ दिया जाना चाहिए ताकि उचित स्थान केलिए योग्य ओर कुशल श्रमिक मिल सके। 

५. कुटोर-उद्योगों का विकास भी वेरोजगारी को दूर करने में सहायक सिद्ध 
हो सकता है। जापान, हालँण्ड आदि देशों में कुटी र-उैद्योगों के आधार पर ही बेकारी को 
दूर करने का प्रयत्न काफी सीमा तक सफल हुआ है। : 

६. कृषि-व्यवसायों में सुधार भी भारतीय बेकारी को दूर करने के लिए बहुत 
ही आवश्यक है। इसके लिए जहूरत इस बात की है कि सिंचाई की समुचित व्यवस्था 
हो, अधिक से अधिक बंजर भूमि को खेती योग्य बनाया जाए तथा किसानों को कर्जे 
देने की व्यवस्था की जाए । 

७. सार्वजनिक निर्माण कायो को बढ़ाकर मोसमी बेकारी को सरलता से दूर 
[किया जा सकता है । ऐसे कार्यों के लागू होने पर किसान उस समय काम पा सकेंगे 
जिस समय वे बेकार रहते हैं। SF 

८. रोजगार केन्त्रों (Employment Exchanges) की स्थापना बेरोजगारी ' 
को दूर करने का एक अन्य उपाय है क्योंकि इन केन्द्रों के द्वारा श्रमिकों को टेक्नीकल 
शिक्षा प्रदान करके उनको कुशल बनाने तथा देश में श्रमिकों की माँग ओर पूर्ति में 
सन्तुलन स्थापित करने का काम सरलता से हो सकता है। अक्सर यह देखा गया है कि 
देश में रोजगार-की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, परन्तु बेकार श्रमिकों को रिक्त स्थान की 
जानकारी न होते के कारण उन्हें काय नहीं मिल्र पाता है। रोजगार केन्द्र इस समस्या को 
सुलझ। सकेंगे । ः गन न 

९. बेरोजगारी बीमा भी बेकारी के परिणा को कम करने में सहायक सिद्ध 
हो सकता है क्योंकि इन बीमों से श्रमिकों को संकट काल में आधिक सहायता मिलती 
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_ २३६ ४ सामाजिक विघटन 


रहेगी ओर उनके जीवन का स्तर इतना नीचा नहीं उतर जाएगा कि वे आगे चलकर 
किसी काम के न रहें। 


बेकारी दर करने की दिशा में भारत सरकार के प्रयत्न 
(Efforts made by India Government towards removing 
Unemployment ) 


भारत सरकार हारा बेकारी को दुर करने के अनेक प्रयत्न किए गए हैं जिनमें 
से निम्नलिखित मुख्य हैं- * | 

१. प्रथम पंचवर्षीय योजना में ऐसी अनेक़ योजनाओं को चालू किया गया था 
जिससे कि बेरोजगारी की समस्या के हल होने की आशा की गई । ये योजनाएँ थीं--- 
छोटे स्तर तथा घरेलू उद्योगों की स्यापना-में मदद करना, निजी भवन निर्माण सम्बन्धी 
कार्यों को प्रोत्साहन देना, सड़क यातायात का विकास करना, सामुदायिक विकास 
योंजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना आदि I 

२: अनेक महत्त्वपूर्ण प्रयत्नों से दसरी योजना में ६३ लाख व्यक्तियों को 
रोजगार प्रदान. किया गथा । Si ह 

३.. तीसरी योजना में रोजगार प्रदान करने के अनेक महत्त्वपूर्ण प्रयत्नों को 
कार्यान्वित किया: गया । इसमें विशेष रूप से छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के उद्योगों 
की अधिकाधिक स्यापना पर बल दिया गया I 

४. अनुमान है कि तृतीय योजना के अन्त में : इस देश में बेकारों की संख्या 
लगभग १ करोड़ ३० लाख थी; अतः चौथी योजना में बेकारी की इस जटिल समस्या 
को सुलझाने के लिए कृषि, पशुपालन, दुध या डेरी उद्योग, मछली उद्योग आदि को उन्नत 
करने के लिए भरसक प्रयत्न किया जाएगा । इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों की 
स्थापना, यातायात ओर संचार के साधनों का विस्तार, मकान बनवाने की योजनाओं 
का विस्तार आदि इस सम्बन्ध में अन्य महत्त्वपूर्ण प्रयत्न हैं । 

५. देश में इस समय कार्यरत ५१८ रोजगार कार्यालयों (जिनमें ५२ विश्व- 
विद्यालय रोजगार तथा मागं दर्शन ब्यूरो भी शामिल हैं) के माध्यम से सन्‌ १६७५ के 
दौरान ७६,२१,५९ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया । 


६- इसके अतिरिक्त गाँवों में रोजगार विहीन लोगों को जीविका देने के लिए 


` ७. सरकार ने अनुसूचित जातियों ब जनजातियों के लोगों के लिए सन्‌ १९७३ 
से सन्‌ १६७५ तक दो वषं की अवधि में रोजगार के लगभग ५०,००० अवसर उपलब्ध 
किए। 2 ; 
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बेकारी २३७ _ 
८. पांचवी योजना के दौरान प्राथमिक शिक्षा में विस्तार करने की जो शोचत : 
है, उससे २:२३ लाख अध्यापकों को काम मिल सकेगा । 
€. केन्व्रीय-सरकार द्वारा इस पकार के कार्य क्रम बनाए गए हैं जिनके माध्यम . 
से म ९७७ के अन्त तक देश के समी इंजीनियरों को रोजगार मिल जाने की . 
आशा है। 
१० केन्द्रीय सरकार गाँवों के १० लाख लोगों को रोजगार देने की एक योजना 


शीघ्र ही प्रस्तुत करने वाली है। 


११. अन्त में, बेकारी दूर करने के सरकारी प्रयत्नों के अन्तर्गत प्रधान मन्त्री 
श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा प्रस्तुत वीस-सूत्रीय आधिक' कार्यक्रम (जिसका उल्लेख 


` पिछले अध्याय में किया जा चुका है) भी उल्लेखनीय है। इसके अन्तर्गत आने वाले 


कार्यक्रमों के सफल होने.पर देश की वेरोजगारी की समस्या काफी हद तक सुलझने की 
आशा की जा सकती है। 
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भिक्षावृत्ति 


या [2 (Beggary) 


भिक्षावृत्ति क्या है? . 
(What is Beggary ?) 

“मैसूर भिकषवृत्ति प्रतिबन्ध अधिनियम १६४४” (The Mysore Prohibition " 
of Beggary Act, ]944) में कहा गया है कि भिक्षावृत्ति के अन्तर्गत भीख मागते हुए 
दर-दर घूमना और भिक्षा दान करने वाले के मन में दया-भाव को जागृत करने के लिए 
फोड़ा, घाव, शारीरिक पीड़ा या विकृतियों को दिखाना तथा उनके सम्बन्ध में गलत 
बहाना बनाना आता है |? 

“बम्बई भिक्षावृत्ति कानून, १६४५' (The Bombay Beggary Act, I945) 
के अनुसार भिक्षावृत्ति एक ऐसे व्यक्ति को वृत्ति है जिसके पास जीविका-उपाजेन के 
लिए कोई साधन नहीं है और जो कि दर-दर घूमता है या सार्वजनिक स्थानों पर देखा 
जाता है या भीख मांगने के हेतु अपने को दूस रों के द्वारा दिखाए जाने की अनुमति देता है।* 
: डा० चौबे के अनुसार, “अपनी रोटी स्वयं न कमा कर दूसरे से अपनी 
आजीविका के लिए मांगना अथवा स्वयं परिश्रम न करके अपनी किसी स्वार्थपू्ति के 
लिए दुसरे के सामने हाथ पप्ता रना भीख मांगना या भिक्षावृत्ति कहा जाता है।” 

अतः भिक्षावृत्तिं जीविका-उपाजन के लिए कोई प्रत्यक्ष साधनविही न व्यक्ति की 
वह वृत्ति है जो कि दर-दर घूमकर या सार्वजनिक स्थानों में उपस्थित होकर अपनी 
दयनीय अवस्थाओं को दिखाकर या गिड़गिड़ाकर दूसरों में दथा का उद्वेग करके उनके. 
सामने हाथ पसार कर उनसे पैसा, भोजन, कपड़ा आदि प्राप्त करता है... 


' भिखारियों का वर्गोकरण 
(Classification of Beggars) 


` डा० (मिस) कामा (D7 355 C2०4) ने भारतीय भिखारियों को पन्द्रह 
प्रकार का वतलाया है--- 


र l. “Begging includes wandering from door to door, soliciting alms, 
exuiviting Orexposing sores, wounds, bodily ailments or deformities, or making 
false pretences of them for exciting pity for securing alms." a 


2. “Beggary refers to the “occupation” of “a person without means 


of subsistence and wandering about or found f : 
T n public pl or allowin 
himself to be used as an cxhibit for the purpose of oh ७४ 5 8 
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सिक्षादत्ति ` ` - २३९ 
(१) घाल-भिक्षुक (The Child ७९६६३४७) -वाल-अमिकों की भाति बाल- 


भिक्षुको का भी भारत में खूब शोषण होता है। बाल-भिक्षुक भिक्षा मांगने के काम में 


प्रायः अपने माता-पिता या अन्य किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं। कुछ लोगों का 
जीविका-उपार्जन का तरीका यह है कि वे एकाधिक अनाथ बच्चों को पाल लेते हैं और 
उनसे भीख मंगवाने का काम लेते हैं। जो कुछ बालक को मिलता है वह सव-कुछ या 
अधिकांश मालिक का होता है। भिखारी माता-पिता के अगर कोई बच्चा अपंग या 
शारीरिक विकृतियों सहित पैदा होता है तो वह उनके लिए सहज अर्जन का एक उत्तम 
साधन बन जाता है क्योकि उस वच्चे को दिखाकर उसके माता-पिता दूसरों के दिल में 
दया का भाव सरलता से उत्पन्न करने में सफल होते हैं और उन्हें खूब भीख मिल जाती 
है। इस स्वार्थ-सिद्धि के लिए कुछ भिखारी माता-पिता जानवूझकर बच्चे के पैदा होते ही 


- उसे लूला-लंगड़ा बना देते हैं। साथ ही, इन्हें केंवल भीख मांगने का ही नहीं, अपितु 


: अन्धे, गूँगे और बहरे बनने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। . 
(२) शारीरिक रूप से दोषयुक्त भिखारी (The physically defective 


. ७०४४४४५)--अन्धे, गूंगे, बहरे, लूले-लंगड़े आदि भिखारी इस श्रेणी के अन्तर्गत आते 


हैं। इनमें वे भिखारी भी आते हैं जो कि शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत दुबल होते हैं तथा. 
जिनमें किसी न किसी प्रकार की शारीरिक विकृति या अस्वाभाविकता पायी जाती है, | 
जैसे हाथ या पैर टेढ़ा होना, एक वैर या हाथ अस्वाभाविक रूप से पतला होना, आधा 
चेहरा विकृत होना आदि। ये विृतियाँ लोगों का ध्यान जल्दी आफषित करने में सफल 
होती हैं और लोग तरस खाकर भिखारी को भीख देते हैं। चूँकि शारीरिक रूप से दोष- 
युक्त भिखारी को सरलता से भीख मिल जाती है, इस कारण कुछ मिखारी तो जान- 
बृझकर अपाहिज बन जाते हैं या अपाहिज बनने का स्वांग करते हैं। 

(३) मानसिक रूप से दोषय॒क्‍्त तथा मानसिक रोग से पीडित भिखारी (€ 
mentally defective and mentally ill beggars)—इस श्रेणी के अन्तर्गत वे 
भिखारी आते हैं जो मन्द-बुडि ( feeble-minded) होते हैं भौर जो किसी न किसी 
मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं। मन्द-वुद्धि वाले व्यक्तियों को सामान्य लोगों के साथ' 
अनुकूलन करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उसी एक कारण स्ते ' 
उनकै लिए किसी नियमित जीविका-उपार्जन के साधन को ढूँढ़ निकालना भी सरल नहीं, 
होता है । इसलिए वे अपनी रोटी कमाने के लिए भिक्षावृत्ति को अपनाते हैं । मन्द-बुद्ध 
के कारण मत्म-सम्मान का ज्ञान उन्हें बहुत कम होता है और इसी कारण भीख मांगने, 
में वे जरा-सा भी शमं का अनुभव नहीं करते हैं। 

(४) रोगग्रस्त भिखारी (7९ 4५९३९१ ७९६६5) पागल भिखारियों से 

“भी अधिक दयनीय दशा उन मिखारियों की होती है जोकि निकृष्ट गुप्त रोग, कोढ़, 
अपस्मार (मिर्गी), तपेदिक तथा घृणास्पद चमं रोगों से पीड़ित होते हैं। ऐसे भिखारियों 
के पास जाने तक की इच्छा नहीं होती है फिर भी उनकी दयनीय दशा पर लोगों को 
सहज ही दया आ जाती है और उसी दया के फलस्वरूप ही ऐसे भिखारियों को भीख 
मिल जाती है। ऐसे रोगग्रस्त (भिखारियों को अच्छी आमदनी होते देख कुछ हदूट-कट्ट 
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और स्वस्थ भिखारी! भी कोढ़ आदि के नकली निशान अपने शरीर पर बनाकर 'फूटपाथ 
पर पड़े कराहते रहते हैं जिससे कि अधिकांधिक लोगों का घ्यान उनके प्रति आकर्षित हो 
और उन्हें खूब भीक्ष मिल सके । 

(५) स्वस्य! भिक्षुक (९ ३७।९ ७००९० ७९६६०7५) भारतवर्ष में ऐसे 
भिक्षुकों की कमी नही ' है जो कि खूब हट्टे-कटूटे होते हैं और यदि वे चाहें तो परिश्रम 
करके अपना पेट पाल सकते हैं । परन्तु ऐसा न करके भीख मांगना ही उनके लिए सहज 
प्रतीत होता है । वे यह सोचते हैं कि भीख मांगना ही उनका परम्परागत . पेशा है और . 
उसे अपनाने में किसी प्रव शर की श्म की बात नहीं है॥ दूसरे प्रकार के स्वस्थ भिखारी वे 
हैं जो काम तो करना चाह पते हैं पर पढ़ना-लिखना कुछ न जानने के कारण या अन्य किसी 
कारणवश रोजगार न पा : सकने के कारण भिक्षावृत्ति के अतिरिक्त पेट पालने का और 
कोई उपाय ढूंढ़ नहीं पाते है '। 

(६) घामिक भिद्‌ {क (R¢]igi0us meudicant)—इनको भारत में अनेक 
नामों से पुकारा जाता है, जैसे ' साधु, बैरागी, बाऊल, संन्यासी, योगी, फकीर, दरवेश 
आदि। इस देश में इनके फल! ऐे-फूलने का एक मात्र कारण यहाँ के लोगों की धामिक 
प्रवृत्तियाँ हैं । हिन्दू हो चाहे मु. सलमान, सिख हो या ईसाई,'त्यौहारों और मेलों या अन्य 

धामिक अवसरों पर दान करना ` तथा भिक्षुकों को भीख देना पुण्य का काम समझते हैं। 
धामिक साधु, संन्यासी, फकीर, 3 पादि लोगों के इन मनोभावों को खूब जानते हैं और 
इसीलिए ऐसे अवसरों पर अपना उल्लू सीधा करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। वैसे भी 
रोज ये धामिक भिक्षुक दर-दर घु१पते रहते हैं और देवी-देवताओं के .नाम पर भीख 
मांगते रहते हैं। कुछ घामिक भिक्षु तो धामिक गीत गाते चलते हैं और गीत सुनाकर 
लोगों के मन को पिघलाकर पैसा, अ'नाज, वस्त्र आदि प्राप्त कर लेते हैँ । इस सम्बन्ध में 
बंगाल के गाँवों मेंश्राए जाने बाले घाभिक भिक्षुक 'बाऊल' का नाम विशेष रूप हे 
उल्लेख किया जा सकता है। 
(७) बनावरी घामिक साधु (Bogus religious mendicant)—उपरोक्त 
साधुओं, वेरागियों, फकी रों आदि के सम्मानित जीवन तथा सहजं आमदनी के साधन को 
देखकर इस देश में बहुत से लोग बनावटी घामिक मिक्षुक बन जाते हैं। साधु या फकीर 
के समान पोशाक पहन सेने के अतिरिक्त इन लोगों में साधु या फक़्रीर के ओर कोई गृण 
देखने को नहीं मिलते हैं। ये लोग तो भिल्षावृत्ति के साथ-साथ लोगों को ठगने तथा अन्य 
अनैतिक कार्य करने का काम भी करते रहते हैं। ये लोग विशेषकर गाँवों में अपना 
' अड्डा जमाते हैं क्योंकि गाँव के लोग अत्यधिक धार्मिक मनोभाव वाले होने के साथ- 
साथ अशिक्षित व भोले-भाले भी होते हैं। र 

(८) जनजातीय भिक्षुक (7}९ ६:७३ ७९६९75 )—ये लोग कुछ विशेष 
जनजातीय समुदाय से सम्बन्धित होते हैं । उत्तर प्रदेश के नट, कंजर, बावरिया, मीना, 
वेरिया, टागू आदि जनजातीय भिक्षुक ही हैं। इनका कोई सुस्थिर निवास-स्थान नहीं 
होता है। ये जोग खानाबदोश होते हैं ओर एक स्थान से दूसरे स्थान को घूमा करते हैं। 

` इसी दौरान ये गाना गाकर, नाच दिखाकर या नट का खेल दिखाकर लोगों से भीख 
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माँगा करते हूं । इन जनजातीय भिक्षुकों में कुछ लोग तो: कठपुतली का नाच दिखलाकर 
भी पेसा, भोजन, कपड़ा आदि प्राप्त कर लेते हैं। जनजातीय समुदाय के लोग रस्सी 
बनाना, लोहे के वतन ओर औजार बनाना, शहद बेचना आदि छोटा-मोटा काम-धन्श्रा 
भी करते हैं और भीख भी माँगते हैं । ये लोग झण्ड के झण्ड एक स्थान पर जाकर स्टेशन 
के पास अपना डेरा डाल देते हैं और फिर उस स्थान पर भीख माँगने और अपने द्वारा 
बनाई चीजों को बेचने के लिए फैल जाते हैं। कुछ दिन एक स्थान पर रहने के बाद उस 
स्थान को त्यागकर दूसरे स्थान को चले जाते हैं । 

(९) रोजगार में भिक्षुक (The empl००५ , ७९४९३7५) भारतं के 
नगरों में अनेक स्त्री और पुदष इस प्रकार के भी हैं जो रात में मिलों तथा कारखानों में 
काम करते हैं ओर दिन में भीख मांगते हैं। बड़े-बड़े ओद्योगिक केन्द्र, जैसे बम्बई, 
कलकत्ता, कानपुर, दिल्‍ली, अहमदाबाद आदि नगरों में रोजगार में लगे भिखारियों की 
संख्या वास्तव में अधिक है। इन लोगों द्वारा भीख माँगने का मुख्य कारण इनकी कम 
आमदनी तथा निर्घनता है। बड़ा परिवार है, मिल या कारखाने में काम करने से जो 
कुछ मिलता है वह अपर्याप्त है, सिर पर कर्ज का बोझ भी लदा हुआ है, इसलिए बाध्य 
होकर दूसरों के सामने हाथ पसारकर उन्हें भीख मांगनी ही पड़ती है । 

उपरोक्त वर्गीकरण को प्रस्तुत करते हुए डॉ० कामा ने हमारा ध्यान इस सत्य 
की ओर भी आकर्षित किया है कि भिखारियों की यह सूची सम्पूर्ण नहीं है क्योंकि प्रत्येक 


- श्रेणी के अन्तर्गत अनेक उप-विभाग भी हो सकते हैं और होते भी हैं, फिर भी यह सूची 


EE 


भिक्षावृत्ति की समस्ा की जटिलता व गम्भीरता को समझने में तथा उसे सुधारने के 
लिए आवश्यक कदम उठाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। 


भिक्षावृत्ति के कारण 
(Causes of Beggary) 


एक भिखारी भीख क्यों माँगता है, इस प्रश्ते का उत्तर किसी एक कारण के 
आधार पर देना उचित न होगा । प्रायः भीख मांगने के भी एकाधिक कारण होते हैं। 
उनमें से प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-- 

(१) वास्तविक गरोबी--डा० चोबे के अनुसार भीख माँगने के कारणों में - 
व्यक्ति की आथिक विवशता प्रधान स्थान रखती है। वर्तमान अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत 
कुछ लोग इतने अधिक निर्धन हो गए कि उन्हें अपनी उदरपू्ति के हेतु दूसरों की कृपा 
परनिर्भर रहने के अलावा अन्य कोई रास्ता न रहा। भारतवर्ष में तो बेरोजगारी की 
समस्या वास्तव में बहुत ही गम्भीर है । वे कारी के फलस्वरूप देश में निर्धन व्यक्तियों की 
संख्या बढ़ती है और उसी के साथ व्यक्ति का नैतिक स्तर भी गिर जाता है। वह भीख 
साँगने से शरमाए या अपनी आँखों के सामने अपने वीग्री-बच्चों को भख से तड़पते देखे 
इस संघर्षमय परिस्थिति में व्यक्ति प्रथम को ही ग्रहण करता है .और समस्त लज्जा को 
त्याग कर दूसरों के सामने हाथ फैला देता है । 

(२) कृषि का पिछड़ा होना तथा भूमिहीन कृषि भ्रमिकों की संख्या में वद्धि-- 
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भारत एक कृषि-प्रघान देश है ओर अगर पाश्चात्य देशों की भाति इस देश में भी कृषि 
की उन्नत दशा होती तो यहाँ भी भिक्षावृत्ति की समस्या इतनी गम्भीर न होती । पर 
इस देश में कृषि उद्योग की दशा वास्तव में दयनीय है जिसके कारण खेती से सभी लोगों 
का पेट पल नहीं पाता है और कुछ लोगों को भिक्षावृत्ति को अपनाना पड़ता है.। साथ 
ही, भूमि का उचित वितरण न होते के कारण पिछली कई दशाब्दियों में भूमिहीन 
श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इन सभी भूमिहीन श्रमिकों कोजबनतो 
खेतों पर और न ही किसी उद्योग में काम मिल पाता है तब वे लाचार होकर भिक्षावृत्ति 
को अपना लेते हैं। डॉ० राधा कमल मुकर्जी के अनुसार भारत में भिक्षावृत्ति का सबसे 
प्रमूख कारण किसानों को भूमि से बेदखल करना ओर उन्हें खेती करने के काम से वंचित 
रखना है। जब तक इन भूमिहीन कृषि श्रमिकों की समस्या का समाधान न किया 
जाएगा तब तक भारत में भिक्षावृत्ति को भी कम करना असम्भव ही होगा । 

(३) आहुस्मिक विपत्ति--डा० चौबे के अनुसार कभी-कभी आकस्मिक 
विपत्तियाँ व्यक्ति को भीख माँगने के लिए मजबूर कर देती हैं । इस प्रकार की आकस्मिक 
घटनाएँ भूकम्प, वाढ, अरिनकाण्ड और दंगे आदि हैं। जब व्यक्ति इन आकस्मिक 
परिस्थितियों में फंस जाता है तो जीवित रहने के लिए चाहे पहले वह गरीव रहा हो 
या अमीर, सभी को भिम्नावृत्ति को अपनाना पड़ता है। इसी प्रकार अचानक नोकरी 
छूट जाने, दुर्घटना या रोग हो जाने से भी व्यक्ति को भीख माँगनी पड़ सकती है। 

(४) शारीरिक असमर्थता और रोग--कुछ भिखारी अपने शरीर की 
असमर्थता को दिखाकर भीख माँगते हैं वास्तव में वे बिलकुल शरीर से ठीक होते हैं पर 
शरीर को इस तरीके से पेन्ट करवाते हैं कि देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये 
शरीर से असमर्थ हैं या इस प्रकार का रोग इनके शरीर में हैं कि कुछ काम नहीं कर 
सकते | इन सब बातों को देखकर लोगों को दया आ जाती है और वे इन बने हुए हृट्टे- 
कटूटे लोगों को भीख दे देते हैं । इस बहुरूपिए के काम में स्त्रियाँ पुरुषों से कम नहीं हैं । 
दे अर््धनग्न अवस्था में दरवाजे-दरवाजे डोलती हैं । बनावटी आँसू डालती हैं। इस 
प्रकार के जाल में घर की माँ-वहनें बहुत आसानी से आ जाती हैं। वे इस स्थिति को 
देखकर द्रबित हो उठती हैं और इन बहुरूपिया औरतों को शरीर ढकने को कपड़ा तथा 
पेट भरने को भोजन भिक्षा के रूप में देती हैं । 

(२) मानिक बिकृति और रोग -डा० चौबे के अनुसार, कुछ व्यक्ति 
भिक्षावृत्ति केवल मानसिक विकृतिं के कारण अपनाते हैं। इन व्यक्तियों को खाने-पीने 
की कोई भी कमी नहीं रहती और परिवार के सदस्यों की आथिक स्थिति भो खूब अच्छी 
- , होतीं है! पर ये लोग अपने कुछ स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस पेशे को ग्रहण करते हैं, 
जैसे भांग, गाँजा, शराव इत्यादि के लिए घर से पैसे नहीं लेते। इस प्रकार की 
आवश्यकताओं को भिक्षावृत्ति के द्वारा पूरा करते हैं। घर से पैसा लेना प्रतिष्ठा के 
खिलाफ समझते हैं पर भीख माँगना या चोरी करना प्रतिष्ठा के बिलाफ नहीं है। यह 
सोचना ही मानसिक ; विकृति को ओर बढ़ावा देना है। 

(६) परग्परावग्र-कुछ ब्यक्तिमों ने भिक्षावृत्ति को परम्परागत मान लिया है 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


PT २० 220 


~ 


भिक्षादुत्ति २४३ 


और उसी रूप में वे बरावर जीवन-पर्येन्त भीख माँगकर ही बिता देते हैं। ये व्यक्ति 
इसलिए भीख नहीं माँगते हैं कि क्रोई रोग या शरीर से असमर्थ हैं या फिर उन्हें 
परिस्थितियों ने जवरदस्ती भीख माँगने को विवश कर दिया है बल्कि वे इसलिए भीख 
माँगते हैं क्रि उनके दादा, परदादा, पिता आदि सभी ने भीख माँगकर जीवन व्यतीत कर 
दिया है इसलिए वह भी ऐसा ही करेंगे । इस प्रकार के वंश-परम्परागत भिखारियों से 
यदि कोई काम करने को कहा जाए तो वे कभी भी काम को स्वीकार नहीं करेंगे । काम 
करके खाना उनके लिए लज्जा की बात है। 

(७) गालस्य-दुनिया में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो बहुत ही आलसी हैं । 
काम करके रोजी कमाना जानते ही नहीं | वस एक ही जगह बैठ गए तो उठने का नाम 
नहीं लेंगे । यहाँ तक कि शरीर के चारों तरफ मविखयाँ घूमती रहेंगी, आँख में, नाक में, 


कान में, पर आलस्थवश वे उन मधिखयों को नहीं हटाते । जब भूख लगी होती तो उठकर 


, मुश्किल से दो चार घर भिक्षा माँग लाए, जो रूखी-सूखी मिल गई खा कर फिर वहीं 


लेटकर सो गए । यही इन आलसी भिखारियों की दिनचर्या है। इसी प्रकार पूरा जीवन , 
पड़ें-पड़े और माँग-खाकर विता देते हैं । 

(८). भिक्षा के व्यापारी --संसार में अनेक वस्तुओं का व्यापार होता है पर 
ताज्जुत्र की वात तो यह है कि भिक्षात्रत्ति भी एक प्रकार का व्यापार है । समाज में कुछ 
लोग भिक्षा का व्यापार करते हैं । वे लोग दीन-हीन व्यक्तियों को फाँसकर उनके शरीर 


* ' का कोई अंग-भंग करके उन्हें भीख माँगने के लिए विवश कर देते हैं। इस प्रकार के 


भिथ्वारियों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। वे बेचारे दिन भर जो भिक्षावृत्ति से 
प्राप्त करते हैं उसका केवल थोड़ा सा अंश या भाग उनके भाग्य में पड़ता है, बाकी सब 
उनके मालिक ले लेते हैं। उस थोड़े से भाग में जरूरी नहीं है कि उनका पेट भर ही 
जाए। कभी ' पेट भर खा लेते हैं कभी आधा पेट ही सो जाते हैं। 

(९) सामाजिक, घामिक तथा शिक्षा सम्बन्धो कारण--जिन व्यक्तियों की 
आथिक स्थिति अच्छी नहीं होती और वे समाज में कुछ सामाजिक, घार्भिक अथवा 
शिक्षा सम्बन्धो काम करना चाहते हैं, इस काम की पूर्ति के लिए उन्हें भीख तक 
माँगनी पड़ती है। इसप्रकार की भीख को आदर्श मिषा की संज्ञा दी जाती है। इस 
प्रकार का कार्य लोक-कल्याणार्थ होता है। श्री महामना मदन मोहन मालवीय ने विश्व- 
बिद्यालय की स्थापना के लिए चन्दा लिया था । डा० चौबे के अनुसार समाज में कुछ 
व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भिक्षा अथवा चन्दे के बल पर बड़े-बड़े धार्मिक अथवा सामाजिक 
कार्ये करने में समर्थ होते हैं क्योंकि धामि कार्यों के लिए बहुत रुपए होने चाहिए । 
पर सभी पुरुष ईमानदार नहीं होते । कुछ ऐसे व्यक्ति भी समाज में होते हैं जो धामिक 
अथवा सामाजिक कार्यो के लिए जनता से भीख माँगते हैं या चन्दा लेते हैं पर उस 


- चन्दे या भीख से इकटूठी की गई धन-राशि का अधिकांश भाग अपनी स्वारथं-पूति में . . 


लगाते हैं। | 
(१०) माता-पिता या संरक्षक द्वारा छोड़ दिया जाना या उनको मृत्यु के 
बाद--माता-पिता या संरक्षक के द्वारा छोड़ दिए जाने पर निराथय वच्चा 'जे भूख से. 
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तड़पने लगता है तो बरबस ही उसके मुंह से निकल जाता है कि भूख लगी है पैसा दे 
दो या खाने को दे दो। बस इस शब्द के निकलने के बाद ही बच्चा अपने-आप ही भीख 
माँगकर और खाकर जीवन व्यतीत करने लगता है। कभी-कभी परिवार टूट जाने पर 
या परिवार में अधिक अशान्ति रहने के कारण या बच्चे की कुछ अपनी ही कमी के 
कारण वह घर छोड़कर बाहर भाग जाता है और जीविकोपार्जन का कोई साधन न 
मिलने पर वह भीख माँगने के लिए विवश हो जाता है। पति किसी कारणवश जब 
अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है या पारिवारिक परेशानी से तंग आकर आत्म- 
हत्या कर लेता है तो उस समय पत्नी पर अपने जीवन का भार आ जाता है। दुर्भाग्य- 
वश यदि पत्नी अशिक्षित है तो वह अर्नेतिकता की ओर अग्रसर होगी क्योंकि उसके 
सामने अन्य कोई साधन जीविकोपार्जन का नहीं रहता। इस पर भी जव वह अपना 
पेट पालने में असमर्थं रहती है तब उसे विवश होकर भीख माँगकर अपना पेट भरना 
पड़ता है। इस प्रकार माता-पिता, संरक्षक आदि भी भिक्षावृत्ति को बढ़ाने में मदद 
करते हैं। 


भोख देने के कारण 
(Causes of alms-giving) 


भिक्षावृत्ति के चक्र में दो स्पष्ट पहलू हैं--एक तो भीख मांगना और दूसरा 
भीख देता । भिक्षावृत्ति में भीख माँगना ही पर्याप्त नहीं है जब तक कि लोग उस भीख 
माँगने वाले को वास्तव में कुछ न दें। अपना 'कुछ' दूसरों के मानने पर लोग क्यों देते हैं 
यह एक प्रश्‍न है जिसका उत्तर देना भी यहाँ आवश्यक है। निम्नलिखित विवेचना इसी 
अश्न का उत्तर है- [ 
र (१) घामिक भाइनाएं-श्री सक्सेना के अनुसार, भारतीय जनता अधिक 
घामिक भावनाएं मन में रखती है। यही घा्मिक प्रवृत्ति भिक्षावृत्ति को अधिक प्रोत्साहन 
देती है। अपना पाप धोने तथा परलोक बनाने की इच्छा से वे भिक्षा देते हैं । समाज में 
कुछ ब्यक्ति केवल नाम कमाने के लिए या समाज में प्रतिष्ठा पाने की इच्छा से भी 
को को भी देते या उन्हें खाना खिलाते हैं। 
२) संवेग के आवेग में-एक भिखारी जो शरीर से काम करने में असमं 
थे 
हैं, उसके शरीर में कुछ रोग है, साथ ही बहुत ही दुत्रला-पतला है, चल-फिर नहीं सकता, 
इस ह 2320 को देखकर व्यक्ति को दया आती है और उसी दया के संवेग में आ 
कर वह भिख् भीख दे देता है। इस प्रकार दु:ख 
हिला पाता है। दुःख का भाव भिखारी को भीख 
(३) प्रतिष्ठा के भावबश-_कमी-कभी व्यक्ति को ऐसे कार्य हँ 
एसे कार्ये करने पड़ते 
जितको करने की उसकी बिहकू् इच्छा नहीं होती। पर उसे प्रतिष्ठा रखने के लिए 
इच्छा न होते हुए भी वेसा करना पढ़ता है। उदाहरणायं, रेल के डिब्बे के अन्दर एक 
भिबारी को अन्य सभी यात्तियों द्वारा भिक्षा देते देखकर उसे मन में संकोच होता है 
ओर इच्छा न रहते हुए भी परस से दो पैसे का सिकहा निकालकर देना पड़ता है। इस 
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प्रकार प्रतिष्ठा रखने के लिए भी कभी-कभी भीख देनी पड़ती है। इस प्रकार के अवसर 
मुहल्ले, स्कूल तथा किसी समारोह में देखने को मिलते हैं । 

(४) अपना पीछा छुड़ाने के लिए--कुछ भिक्षुक या भिखमंगे इतने हठी होते 
हैं कि जब तक कुछ भिक्षा ले नहीं लेते दरवाजे से हट नहीं सकते, आप चाहे जो कुछ 
कहें । इस प्रकार के हठी भिखमंगों में सबसे अधिक संख्या बच्चों व स्त्रियों की होती है । 
आपको इनसे पीछा छुड़ाने के लिए केवल एक ही रास्ता नजर आएगा और बह रास्ता 
है भीख देकर पीछा छुड़ाने का । 


भीख माँगने के प्रभाव 
(Effects of Beggary) 


भिक्षावृत्ति चक्र के दो स्पष्ट पहलू हैं--एक तो भीख लेने वाले भिखारी और 
दूसरे भीख देने वाले अर्थात्‌ समाज के सदस्य। भीख माँगने का प्रभाव केषल भिखारी 
पर ही नहीं पड़ता है बल्कि समाज पर अधिक पड़ता है, क्योंकि समाज के सदस्य भी 
भीख देकर समाज में भिखमंगों की संख्या में वृद्धि करते हैं । भीख माँगने बाला भीख. 
माँगकर खाने में इतना कुशल हो जाता है कि यदि उसे कमाकर या काम करके खाने को 


. कहा जाए तो वह कभी भी तैयार न होगा । उसी की देखा-देखी समाज के अन्य सदरय 


भी भीख माँगकर खाना शुरू कर देते हैं । इस प्रकार एक भिक्षुक खुद तो दुःखी जीवन 
बिताकर अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देता है पर बाद में अन्य भिक्षकों को उसी 
प्रकार दुःखी जीवन बिताने के लिए छोड़ जाता है। 

भिखारी अपनी ही तरह अन्य व्यक्तियों या बाल-बच्चों को भी भीख माँगना 
सिखाता है। वह कभी-कभी अपने बच्चों या पास-पड़ोस के बच्चों की बहुत ही दयनीय 
हालत बना देता है ताकि उस बच्चे को अधिक से अधिक भीख मिल सके । इस प्रकार 
भिक्षुक भोले-भोले नासमझ बच्चों के जीवन को भी अन्धकारमय बना देता है। वे बच्चे 
जीवन में भीख माँगने के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं कर सकते हैं। 

भिक्षुक केवलं भीख ही नहीं मागता बल्कि नशीली चीजों का भी सेवन करता. 
है, जैसे भाँग, गाँजा, चरस इत्यादि । इस प्रकार नशे की स्थिति में ऐसे कार्य कर बैठता 
है जो समाज के लिए हानिभ्रद सिद्ध होते हैं । इसके अलावा जो भी इनकी संगत में 
आता है उसे भी बुरी आदतों में डाल देते हैं अर्थात्‌ उसे भी भाँग, गाँजा आदि नशीली 
चस्तुओं का सेवन करना सिखा देते हैं। 

अधिक भिक्षुकों की संख्या समाज में शान्ति और सुव्यवस्था कायम नहीं रहने 
देती, क्योंकि ये भिक्षुक दिन में भीख माँगते हैं, भीख मांगने के दौरान हों घरों का 
भेद भी सेते रहते हैं। रात्रि को मौका मिलने पर चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, यदि 
जरूरत समझी तो हत्या भी कर डालते हैं। 
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~ सिक्षावत्त को दूर.करने के उपाय 
(Measures for Eradicating Beggary) 

िकवत्ति को रोकने तया दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा 
सकते हैं-- 

(१) मनोवैज्ञानिक विधि से भिक्षावृत्ति को कम किया जा सकता है। जनता 
की भावनाओं और मनोवृत्तियों में परिवर्तत करना तथा उनको यह बताना कि भिखारी 
को भीख देकर हम उसके प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं और न ही कोई पूज्य तया नेतिक 
कार्ये कर रहे हैं बल्कि भिखारियों को अनैतिक बना रहे हैं। यह भावना कि भिखारी को 
दान देकर स्वर्ग मिल जाता है यह भी बिल्कुल कल्पित बात है । इस प्रेंकार मनोवैज्ञानिक 
तरीके से भिक्षावृत्ति को रोका जा सकता है । 

(२) ऐसे भिखारी, जो छूत के रोग से पीड़ित हैं, कोई कार्य नहीं कर सकते, 
उन्हें तब तक अस्पताल में रखा जाए जब तक विल्कुल ठीक न हो जाएँ और काम न 
करने लगें। . - 

(३) भिखारियों के बच्चों को उनके माँ-बाप से अलग करके स्कूलों में शिक्षा 
लेने के लिए भेज देना चाहिए, ताकि बच्चे अपने माता-पिता की नकल न कर सकें, 
क्योंकि बच्चा भी वही करने की कोशिश करता है जो कि उसके माता-पिता करते हैं। - 
बच्चों को अलग करने से यह होगा कि भिक्षुकों की संख्या बढ़ न पाएगी । 

(४) भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए घन का संतुलित वितरण होना चाहिए, 
अर्थात्‌ समाज में समाजवाद को अपनाना होगा । इससे व्यक्ति भिक्षा माँगने के लिए 
विवश न होगा । 

(५) कुछ भिखारी शारीरिक असमर्थता के कारण भीख माँगते हैं। इस 
प्रकार के भिखारियों के लिए सरकार का विशेष प्रबन्ध होना चाहिए अर्थात्‌ उनकी 
आवश्यकता की चीजें उन्हें देने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वह भीख न माँग सकें। 

(६) कुछ भिखारी ऐसे होते हैं जो आकस्मिक विपत्ति के कारण भिक्षा माँगने 
के लिए विवश हुए । ऐसे भिखारियों का प्रबन्ध सरकार को करना चाहिए ताकि वे भीख 
माँगकर नहीं बल्कि काम करके जीविकोपार्जन कर । 

_ (७) कुछ भिखारी भीख मांगना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। इस 
अकार के भिखारियों के लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे अपनी 
जीविका भीख माँगकर नहीं बल्कि काम करके प्राप्त कर सकें । इस प्रकार के भिखारियों 
को सिक्षावृत्ति छुड़ाने के लिए उन्हें कला-कोशल से सम्बन्धित शिक्षा देनी चाहिए, 
ड लिए जमीन देनी चाहिए ताकि काम के आगे भीख माँगने की बात हो हीन 

(ऽ) ऐसे व्यक्ति जो धामिक, सामाजिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों को करना 
चाहते हैं, सरकार को चाहिए कि वह इस कार्य में उनकी सहायता करे, ताकि भिक्षा या 
चन्दे से प्राप्त घन को गलत कामों में प्रयोग न किया जाए। | 
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(९) ऐसे भिखारी जो मानसिक विकृति के कारण भीख माँगते हैं उनके लिए 
सरकार को चाहिए कि सुधार-गृह स्थापित करे। ऐसे भिखारियों की मानसिक चिकित्सा 
की आवश्यक्ता है । 

(१०) एसे भिखारी भी हैं जो भीख माँगकर केवल धन इसलिए संचय करते 
हैं कि उनको तीर्थ यात्रा करनी है । सरकार को तीर्थ-यात्ता के इच्छुक व्यक्तियों के 
सहायतार्थं एक सरकारी कोष की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार के कोष के बन 
जाने से इसत कार्य के लिए भिक्षा नहीं माँगनी पड़ेगी । 

(११) ऐसे भिक्षुक जो आलस्यवश काम नहीं करना चाहते उन्हें सरकार के 
द्वारा कठोर दण्ड देकर व्यावहारिक तथा व्यावसायिक कार्य सिखाना चाहिए। तभी 
आश्ञस्य का त्याग करके वे स्वयं जीविकोपाजंन करेंगे। . 

(१२) जो भिक्षुक भिक्षा का व्यापार करते हैं उन्हें सरकार की ओर से कठोर 
दण्ड तथा जुर्माना होना चाहिए ताकि दुबारा अबोध व्यक्तियों च बच्चों तथा स्त्रियों को 
गमराह न कर सके । 


सिक्षादत्ति को रोकने से सम्बन्धित अधिनियम 
(Legislations for checking Beggary) 


भिक्षावृत्ति हमारे देश के लिए सदियों पुराना अभिशाप है । इसको दूर करने के 
लिए राज्य सरकारे तथा स्थानीय संस्थाएं प्रयत्न कर रही हैं। सबसे पहले इस कुप्रथा 
को बड़े शहरों, तीर्थ-स्थानों और पंटक-केन्दरों से हटाने का प्रयत्न हो रहा है। बाल 
भिक्षावृत्ति की समस्या पर भी अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि भीख माँगने वाले 
बच्चे ज्यादातर शोषक गिरोहों के चंगुल में फंस कर ही यह काम करते हैं। जो भिखारी 
बीमार, असमर्थे, वृद्ध या कमजोर हैं, उन्हें स्वय॑-सेवी कल्याण संगठनों द्वारा इस काम के 
लिए निर्धारित की गई संस्थाओं में रखकर उनकी देखभाल की जा रही है। हट्टे-कह्ट 
मिारियों को काम पर लगाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। अधिकतर राज्यों ने 
कानन बनाकर सा!वंजनिक स्थानों पर भीख माँगना अपराध घोषित कर दिया है। 
महाराष्ट्र और गुजरात में ३२०० भिखारियों को बसाने के लिए २८ संस्थान हैं । 
पश्चिमी बंगाल में २५५० भिखारियों के लिए ११ भिखारी शिविर (४९४३३९ ००5) 
हैं। उत्तर-प्रदेश में भी ऐसे शिविर हैं। 

भिक्षावत्ति को रोकने के लिए सरकारों ने जो कानून बनाया है उसमें सन्‌ १६४१ 
का वह अधिनियम उल्लेखनीय है. जिसके अनुसार रेलवे अहातों में भीख मांगना एक 
Dr राध घोषित किया गया । उसी वषं हैदराबाद भिक्षावृत्ति निरोधक अधिनियम 
yderabad Prevention of Beggary Act, I94|) पास हुआ था। सन्‌ 
३ में बंगाल में एक ऐसा ही कानून पास हुआ। इसके बाद सन्‌ १६४५ में मंसूर, 
बम्बई, मद्रास, कोचीन तथा द्रावनकोर राज्यों ने भिक्षावृत्ति निरोधक अधिनियम पास 
किया । आज देश के अधिकांश राज्यों में भी इसी प्रकार के कानून बनाए गए हैं जिनके 
अनुसार सावंजनिक स्थानों पर भीख माँगने पर रोक लगा दी गयी] कुछ प्रदेशों में 
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नगरपालिका अधिनियम के अनुसार भी भिक्षावृत्ति वर्जित है। इन प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, 
मध्य प्रदेश तथा पंजाब हैं। बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली तथा मद्रास के पुलिस अधिनियम में 
भिक्षावृत्ति का निषेध कर दिया गया है । ; 

स्मरण रहे कि केवल अधिनियमों को पास करके ही भिक्षावृत्ति का उन्मूलन नहीं 
किया जा सकता है, जब तक कि उन कारकों को दूर न किया जाए जिनके कारण देश में 
भिक्षावृत्ति पनपती है। कानून के समर्थक प्रायः यह राय देते हैं कि भिक्षावृत्ति निरोधक 
अधिनियमों को कठोरता से लागू करने पर सफलता की आशा की जा सकती है। जो 
भिखारी कानून को तोड़कर भीख माँगे उसे जेलखाने में सजा काटने या जुर्माना देने को 
बाध्य शिया जाए। परन्तु ये लोग यह भूल जाते हैं कि जेलखाने में भिखारियों की भीड़ 
बढ़ाने से भीख माँगना उतना कम नहों होगा जितना कि भिखारियों को जेल के अन्दर 
खिलाने और रखने की समस्या सरकार के लिए गम्भीर होती जाएगी । यदि उन पर 
अत्यधिक कठो रतापूर्वक जुर्माना अदा करने का उत्तरदायित्व लाद दिया जाएगा तो 
भिखारी जुर्माना भी भीख माँगकर ही देगा। अतः आवश्यकता इस बात की है कि 
भिक्षावृत्ति के मूल कारणों को पहले दूर किया जाए । आज के भारत को भिखारियों की 
अपेक्षा मेहनतकश नागरिकों की आवश्यकता अधिक है; आज तो हमें देश के पुननिर्माण 
के लिए कमंठ जनता की जरूरत है। समाज पर लदे हुए भिक्षावृत्ति के बोझ को किसी 
भी मूल्य में हल्का करना है। यह उत्तरदायित्व जनता और सरकार का समान रूप से है। 
पर जब तक भारत स्वयं विदेशों के द्वार पर भोजन के लिए भिखारी बना रहेगा तब तक 
जनता का भिखारीपन भी दूर नहीं हो सकता । 
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जाति प्रथा के अन्तगेत चार प्रमुख वर्ण या जातियाँ--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा 
` शूद्र-हैं। इन चारों के अतिरिक्त एक 'पंचम वर्ण' भी है जिसके सदस्यों को परम्परागत 
. रूप में अस्पृश्य या अछत जाति कहा जाता था, पर आज उन्हें 'इरिजन' या “अनुसूचित 
जाति' कहते हैं । १६७१ की जनगणना के अनुसार इनकी कुल संख्या ७,६६,६५,८६६ 
है, अर्थात्‌ भारत की कुल जनसंख्या का १४६० प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों के हैं। 
इन तथाकथित अछूत जातियों के प्रति उच्च जातियों के सदस्यों द्वारा अपनाए गए छुआ- 
छूत की भावना व भेदभावपूर्ण व्यवहार को ही अस्पृश्यता कद्दा जाता है। अस्पृश्यता को 
महात्मा गांधी ने हिन्दुओं की वण-व्यवस्था पर एक काला धब्बा--सबसे बड़ा कलंक 
कहा है। 


अस्पृश्यता का अथे । 
(Meaning of Untouchability) 


अस्पृश्यता उस परम्परागत मनोभाव तथा व्यवहार प्रतिमान का द्योतक है जिसके 
अनुसार पंचम वर्ण के सदस्य अछूत या न छूने योग्य हैं और इसीलिए उनसे एक सामाजिक 
दूरी बनाए रखना न केवल उच्च जातियों का कार्ये है अपितु अस्पृश्य जातियों का भी 
कत्तव्य है कि वे उच्च जाति के सदस्यों से दूर रहें ओर उन्हें न छुएं । अस्पृश्यता” नाम से 
ही स्पष्ट है कि यह छुआछत की भावना भेद-भाव पर आधारित है । यह भेद-भाव लोगों 
के व्यवहारों में प्रगट होता है। यह माना जाता था कि पंचम वर्ण के लोग निकृष्ट! 
ब अपवित्र होते हैं। अतः उन्हें छूना मना था और छू जाने पर नहाना अनिवार्य या। साथ 
ही, चूंकि वे 'अछूत' थे, इसलिए उनके साथ उठना-बेठना, खाना-पीना या अन्य सामाजिक 
सम्बन्ध रखने का प्रश्‍न ही नहीं उठता था ओर न ही उन्हें मन्दिर में प्रवेश तक का 
अधिकार दिया जाता था क्योंकि अछूत अपवित्र होने के कारण मन्दिर जैसे पवित्न स्थान 
में प्रवेश पाने के अधिकारी हो ही नहीं सकते । जहाँ उच्च जाति के लोग रहते थे वहाँ वे 
रह नहीं सकते थे, जैसी पोशाक उच्च जाति के सदस्य पहनते थे वेसी पोशाक उनके लिए 
वर्जित थी, जिस तालाब, कुआँ या नदी को उच्च जाति के लोग व्यवहार करते थे, उन्हें 
अछूत लोग छू भी नहीं सकते थे, इत्यादि । तथाकथिक अछूत जातियों के प्रति समस्त 
मनोभाव तथा व्यवहार प्रतिमान को ही अस्पृश्यता कहा जाता है। पर स्मरण रहे कि 
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अस्पृश्यता के अन्तर्गेत केवल अछूत जातियों के प्रति उच्च जातियों के मनोभाव तथा 
व्यवहार-प्रतिमान (४९६४।०७7 ३९६०) ही सम्मिलित नहीं हैं, अपितु उच्च जातियों 
के प्रति अछत जातियों के मनोभाव व व्यवहार-प्रतिमान भी सम्मिलित हैं। अछूत जाति 
के सदस्य भी उच्च जाति के लोगों को श्रेष्ठ मानते थे, उनका आदर करते थे, उनके प्रकोप 
से डरते थे, उनके प्रति श्रद्धापूवंक व्यवहार करते थे, उनसे दूरी बनाएं रखते थे, उन्हें 
छूते नहीं थे, और वे 'अछूत' हैं इस सम्बन्ध में सचेत रहते थे। , र 


अस्पश्यता-एतिहासिक पृष्ठ मुमि | 
(Untouchability—Historical Background) 
वैदिक ग्रन्थों से चाण्डाल, निषाद आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है । ये लोग 
समाज के सबसे नीचे स्तर के लोग समझे जाते थे। पर वे अस्पृश्य थे या नहीं, इसका. 
स्पष्ट पता नहीं चलता है। डा० घुरिये (3८7५९) के अनुसार उत्तर-वैदिक काल में यज्ञ, 
घर्मं आदि से सम्बन्धित शुद्धता या पवित्रता की घारणा अत्यन्त प्रखर थी, परन्तु अस्पृश्यता 
की घारणा आज जिस रूप में है उस युग में नहीं थी । स्मृतिकाल में चाण्डाल आदि के 
रहने की व्यवस्था गाँव के बाहर थी। धर्मशास्त्र युग में अस्पृश्यता की भावना सबसे पहले 
स्पष्ट हुई और एक ब्राह्मण नारी और एक शूद्र पुरुष से उत्पन्न सन्तानों को, जिन्हें 
चाण्डालं कहकर सम्वोधित किया गया, सबसे घृण्य समझा गया । मनु के युग में ऐसे अस्पृश्य 
लोगों को न केवल गाँव से निकाल दिया गया, बल्कि उन्हें ऐसे कार्यों और कत्तंव्यों को 
सौंपा गया जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वे मनुष्य.जाति के सबसे अधम नमूने हैं ।' जैन 
और बोढ ध्रमं से प्रभावित लोगों ने इनको दयनीय अवस्था से आकर्षित होकर इनकी: 
अवस्था को सुधारने का प्रयत्न किया। परन्तु इस सम्बन्ध में मुसलमानों की राज्य स्थापना 
होने तक कोई बिशेष उन्नति नहीं हो पाई । नानक, चैतन्य, कबीर आदि के प्रयतन इस 
दिशा में विशेष उल्लेखनीय हैं। उच्च जातियों के अत्याचारों से पीड़ित होकंर हजारों 
अस्पृश्यों ने अपने को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर लिया। अंग्रेजों के आंने के वाद 
अस्पृश्य जातियों को निर्योग्यताएँ धीरे-धीरे कम होती गईं। आज कांग्रेस सरकार इस 
, सम्बन्ध में विशेष प्रयत्नशील है। 


अस्पृश्यता की उत्पत्ति 
(Origin of Untouchability) 


(१) प्रजातीय व्याख्या (7२३०।३। ६;।2n!००) = अस्पृश्यता की उत्पत्ति 
के सम्वन्ध में जो विभिन्‍न धारणाएं हैं उनमें प्रजातीय व्याख्या एक है। सवश्री रिजले 
(R5५), मजूमदार (M५५३7) और घुरिये (G7९) प्रजातीय व्याख्या 


l. “Intheage of Manu they were not only excluded from the village 


न but were assigned duties and perquisites which clear 
looked upon as vile specimens of humanity.” 6, 5. Sn ठ i 
Occupation, Bombay, I96I, 9. 2I9. i 
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प्रस्तुत करते हैं। डा० घुरिये के अनुसार इण्डो-आर्थेन लोगों ने यहाँ के मूल निवासियों को 
घुणा की दृष्टि से देखा ओर 'दास” के नाम से सम्बोधित करते हुए उन्हें समाज में सबसे 
नीचा स्थान दिया और अपनी धार्मिक पूजा संस्कार आदि से उन्हें बिलकुल अलग रखा । 
डा० घुरिये (५7५९) के शब्दों में, “पवित्रता का विचार, चाहे वह'व्यवसाय या 
संस्कार सम्बन्धी हो, जो कि जाति की उत्पत्ति का एक कारण माना जाता है, अस्पृश्यता 
के विचार और आचरण की आत्मा है।”* डा० मजूमदार ने लिखा है कि तथाकथिक 
'दलित' जातियों की निर्योग्यत्ताएँ संस्कार-सम्बन्धित: नहीं हैं, बल्कि इसका आधार 
सम्भवतः प्रजातीय और सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं।* इन भिन्नताओं के कारण पूथकता की 
धारणा धीरे-धीरे इतनी कटु हो गयी कि कुछ लोगों को छूना भी उचित न समझा गया 
जिसके फलस्वरूप वे 'अछ्त' कहलाए । 

(२) व्यावसायिक व्याला (Occupational Explanation)—श्ी 
नेसफील्ड (\९5९4) ने पेशे के आधार पर अस्पृश्यता को समझाने का प्रयत्न किया 
है। आपके अनुसार घूणित या गन्दे पेशे ही अस्पृश्यता की उत्पत्ति के प्रमुख कारण हैं । 
चे लोग जो ऐसे पेशे करते हैं, जो कि सामाजिक दृष्टिकोण में गन्दे या अपवित्न हैं, उनप्ते 
छुआछूत मानी जाती है। इसका उदाहरण आज भी मिलता है। एक चमार भी धोबी से 
छुआछूत मानता है क्योंकि धोबी स्त्रियों के मासिके-धर्म (menstruation ) से गन्दे 
कपड़े तक धोता है। इस प्रकार गन्दे पेशों को करने वाले ब्यक्ति या समूह-गन्दे या अछूत 
माने गए । 

(३) 'माना' का सिद्धान्त (7८०: ०६ \३०६)--श्री हट्टन ( Hutton) 
ने 'माना' और दूसरे सामाजिक निषेधों के आधार पर अस्पृश्यता को समझाने का 
प्रयत्न किया है ।. आपके मतानुसार 'माना' के आधार पर अपरिचित व्यक्ति ओर 
घुणित या र्दे पेशों के करने वालों से अकल्याण होने यां नुकसान पहुँचने के डर से 
लोगों में छुआछूत की धारणा पनपी। नागा जनजाति इसका एक उत्तम उदाहरण है। 


` श्री हटून के सिद्धान्त में धामिक पहलू भीं आ जाता है। मंगल-कलश, पवित्र जानवर, 
` धर्मे-गुरु आदि की घारणाएँ भी अस्पृश्यता की धारणा को पनपाने में काफी सहायक 


सिद्ध हुईं । 

(४) परम्परात्मक व्याख्या (Traditional Explanation )—मनु के विधान 
के अनुसार प्रतिलोम विवाह को ही अस्पृश्यता की उत्पत्ति का कारण मानना चाहिए । 
ऐसे विवाह से उत्पन्न सन्तानों को 'वर्ण-संकर' माना गया ओर चूँकि इन्हें माता-पिता में 
से किसी का भी कुल नहीं मिला इस कारण उन्हें हिन्दू समाज से अलग रखा गया जिससे 


अछूत जाति का निर्माण हुआ। मनु ने एक ब्राह्मण लड़की और एक शूद्र लड़के से उत्पन्त | 


2, “dea of purity, whether occupational or ceremonial, which ‘are 
found to have been a factor in the genesis of caste are .the very soul of tho idea 
and practice of untouchability.” 0. S. Ghurye, lbid., 9. 24. : 

3. “Tho disabilities of the so-called ‘depressed’ castes are not cere- 
monial but probably founded on racial and cultural differences...” D. N. 
Majumdar, Races and Cultures of India, Bombay, I958, 9. 327. h 
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सन्तान को चाण्डाल बतलाया है। 

(५) याँघ्रोजी के विचार (४/०४ ०९ G६7५॥।/)-महारमा गाँधी के 
मतानुसार, “अस्पृश्यता का मूल उद्गम धमं नहीं है। उच्चता फे खोटे अहंकार ने ही 
अस्पृश्यता को जन्म दिया है। अस्पृश्यता की उत्पत्ति के सम्बन्ध में गांधीजी का मत है 
कि हिन्दू समाज तथा धमं के क्रमिक विकास में एक समय ऐसा था जबकि गाय. की रक्षा 
करना धर्म का एक अंग हो गया और इसीलिए गाय को 'गऊमाता' कहकर माना जाने 
लगा । समाज की इस अवस्था में कुछ लोग ऐसे भी ये जो कि उस समय भी अधिक 
सुसभ्य न थे और गऊ का मांस खाते थे। स्वभावतः ऐसे लोगों से, समाज की अधिकांश 
जनता, जो कि गाय को माता के रूप में पूजती थी,.कोई भी सम्पर्क नहीं रखती थी । उस 
समय सामाजिक नियम बहुत कठो रता से लागू किया जाता था। फलतः गऊमांस खाने 

` वालों को समाज से निकाल दिया गया। यह सामाजिक-पाप पिता से पुत्र को पीढ़ी-दर- 
पीढ़ी हस्तान्तरित होता चला गया । इस प्रकार सामाजिक बहिष्कार का वह नियम, 
जो कि प्रारम्भ में अच्छे उद्देश्य से ही लागू किया गया था, धीरे-धीरे परम्परागत और 
कटु होता गया और स्थायी रूप से सामाजिक जीवन में जड़ पकड़कर विष-वृक्ष की भाँति . 
विष-फल ही उत्पन्न करता गया और समाज के एक लाभकारी बड़े अंग को 'अस्पृश्य' 
बनाए रखा । 

उपर्युक्त पाँच व्याख्यानों में आंशिक सत्यता होते हुए भी उन्हें सम्पूर्ण नहीं कहा 

जा सकता है क्योंकि अध्पृश्यता जाति-प्रथा का ही एक अंग होने के. कारण एक जटिल. 
धारणा है, और इसकी उत्पत्ति. किसी एक विशिष्ट कारण से नहीं बल्कि अनेक कारणों 
से हुई है। सांस्कृतिक और प्रजातीय भिन्‍नताएं, घमं से सम्बन्धित पवित्रता की घारणा, 
सामाजिक निषेध, गन्दे ओर घृणित पेशों के प्रति सामाजिक मनोवृत्ति आदि सभी 
कारणों ने मिलकर अस्पृश्यता को जन्म दिया है। ठीक ही कहा गया है कि “बहिष्कृत 
जातियों के स्तर की उत्पत्ति अंशतः प्रजातीय, अंशत: धामिक ओर अंशतः सामाजिक 
प्रया का परिणाम है।”* 


अस्पृश्य जातियों की निर्योग्यताएँ 
(Disabilities of Untouchable Castes) 


डा० मजूमदार. (00700) ने स्पष्ट ही लिखा है, “अस्पुश्य जातिया वे हैं जो 

अनेक सामाजिक और नैतिक निर्योग्यताओं का शिकार हैं; इनमें से अनेक निर्योग्यताएँ 
उच्च जातियों द्वारा परम्परात्मक तौर पर निर्धारित ओर सामाजिक तौर पर लागू 
की गई हैं।”% भारत के स्वाधीन होने के बाद अस्पृश्यता को वैधानिक रूप से समाप्त 
'कर दिया यया है ओर अस्पृश्य जातियों को आज अन्य नागरिकों की भाँति समस्त 


: 4. “Tho origin ofthe. position of exterior castesis party 72० 
a partly a matter of social custom,” od 
i pr untouchable castes are those who suffer from various soci 
and Po ties, many of which are traditionally De 
socially enforced by the higher castes.” D. N. Majumdar, op. cit., p. 326. 
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अधिकार दे दिए गए हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ अस्पृश्य जातियों के स्तर में यह महान्‌ 
परिवर्तन है। यह सब सच है -ओर यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है .कि इन 
जातियों की वैधानिक निर्योग्यताएँ दूर हो गई हैं, परन्तु जैधा कि श्री पनिक्कर ` 
(P0६३7) का कथन है, यह मान लेना सर्वथा गलत होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो 
जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यों की साथाजिक निर्योग्यताए भी दूर हो गई हैं ।९ 
इस सम्बन्ध में किसी भी निष्कर्ष पर आने से पहले इन अस्पुश्य जातियों की समस्त . 
निर्योग्यताओं का विस्तृत ज्ञान आवश्यक है। वे निम्न हैं--- 


[ (१) आर्थिक निर्याग्यताए 
(Economic Disabilities) 


इसमें लेश मात्र भी सन्देह नहीं कि आथिक कारण किसी भी समूह के-सुख और 
प्रगति का सबसे प्रमुख कारण है ओर इसीलिए कहा जाता है कि राजनंतिक स्वतन्त्रता 
आथिक सप्रानता के बिना केवल एक कल्पना मात्र है। इस सम्बन्ध में अछूतों की समस्या 
सबसे गम्भीर है। 

(क) पेशों को चुनने की स्वतन्त्रता नहीं (No freedom of choosing 
००००६००) —अपने परम्परात्मक पेशों को छोड़कर अछूतों को यह अधिकार नहीं 
था कि वे ऊँची जातियों के पेशों को स्वतन्त्रतापूर्वक चुन सकं। अस्पृश्यता की धारणा 
के कारण अभी हाल तक उन्हें सद्र तरह के पेशों को करने की छूट न थी । एक भंगी के 
लिए कलक होना असम्प्रव था। इस निर्योग्यता के कारण अस्पृश्य जातियों की आथिक _ 
स्थिति आज भी बहुत दयनीय है और वे निर्धनता से सम्बन्धित सभी कष्टों को झेल 
रहे हैं । 

(ख) भमिहीन कृषक (270।९55 400०7) —भारत के अधिकतर भाग 
में खेती करना ऊँची जातियों का एकाधिकार माना जाता है। इस कारण यह नहीं हो 
सकता कि अस्पृश्य'जाति का भूमि पर अधिकार हो। वे अधिकतर भूमिहीन श्रमिक हैं। 
यह कहा जाता था कि यह उनका सौभाग्य होगा अगर उन्हें ऊंची जाति के लोग 
केवल अपने खेत में ही काम करते का अधिकार दे दें। जमोंदारी-प्रथा के समाप्त होने से . 
पूवं इनसे गुलामों की तरह बेगार ली जाती थी । श्री पनिक्क़र ने उचित ही कहा है कि 
उस समय जब अस्पृश्यता की धारणा अपने परम्परात्मक रूप में कार्य कर रही थी 
अस्पृश्यों की स्थिति गुनामों से भी गई-बीती थी । गुलाम कम से कम अपने मालिक की 

चल-सम्पत्ति होने के कारण मालिकों से कुछ व्यक्तिगत सम्बन्ध रखते थे और उनकी 
आथिक महत्त! के कारण उनके साथ वबंरता का व्यवहार अधिके नहीं किया जाता था। 
पर अस्मृत्य लोगों के मामले में इसका भी अभाव था। यह एक प्रकार का “गुलामों पर 


6 “Whileallthis is true ani it js undeniable that legal disabilities 
have vanished, it would be absurd to hold that the social disabilities of the 


untouchab!les have ceased to exist with the proclamation-of the abolition of : 


untouchability.” K. M. Panikkar,' Hindu Socicty at Cross Read, Asia Pub 
Fiouse, Bombay, 956, pp: 27-28 
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सामुदायिक अधिकार” (८०/०६! $३४९ :०।4¡78) था। प्रत्येक व्यक्ति का पृथक्‌ 
पृथक गुलाम न होकर प्रत्येक गाँव में उनकी सेवा करने के लिए अनेक अस्पृश्य परिवार 
होते थे जो कि 'सामुदायिक गुलामी” का द्योतक है ।' 

(य) सब से कम वेतन (९६५! ॥२४०)--निःसन्देह अछूत लोग समाज के 
लिए सबसे आवश्यक और मूल्यवान सेवा करते हैं। गाँधी जी के शब्दों में, “डाक्टर यदि 
डाक्टरी छोड़ दे तो उसके रोगी का सर्वनाश हो जाय। किन्तु यदि अछूत अपना काम 
बन्द कर दे तो जगतु का ही विनाश हो जाए ।” परन्तु इस काम का पारिश्रमिक उन्हे 
सबसे कम मिलता है, यहाँ तक कि उनको तन ढकने को कपड़ा और पेट भरने को अन्न 
भी नहों मिल पाता है। वे आघे पेट खाकर, आधे नंगे रहकर जीवन व्यतीत करते रहते 
हैं और अन्त में पशुओं की भाँति एक घूंट दवा के विना ही मरते हैं। 

(घ) अम-वि्ताजन में निम्नतम स्थान (Lowest position in division 
०£20०५८)—अस्पृश्यता की धारणा के कारण मिल, फंक्ट्री - आदि में उनको अच्छे 
पदों पर काम करने का अवशर ही नहीं मिल पाता है। उन्हें केवल वे काम ही मिलते 
हैं जो कोई नहीं करता है योग्यता होने पर भी उचित काम न मिलने से उत्पादन को 
काफी धकक्रा पहुंचता है और उनकी आथिक स्थिति गिर जाती है । 


(२) सामाजिक निर्याग्यताएं 
(Social Disabilities) 


सामाजिक क्षेत्र में भी अस्पृश्य जातियों की निर्योग्यताए अनेक हैं जिनके कारण 


ट न केवल गम्भीर ही है बल्कि दयनीय भी। ये सामाजिक निर्योग्यताएँ 
(अ) समाज में निम्नतम स्थिति (Lowest status in society) — 
अस्पृश्यता की धारणा ने अछूतों को समाज में निम्नतम स्थिति प्रदान. की है। इसी 
कारण ऊंची जातियों के सभी व्यक्ति उन्हें घृणा की दृष्ट से देखते हैं । उनके स्पशं से ही 
केवल बचा नहीं जाता है बल्कि उनके दशंन और छाया तक भी उन्हें अपविज्ञ करती 
है । एक मानव का दूसरे मानव के द्वारा ही इतना अपमान उनकी निर्थोग्यता का चरम 

कटु रूप है । इससे बड़ी निर्योग्यता और क्या होगी ? . 

(ब) शिक्षा सम्बन्धी निर्योग्यताएं (52४/९5 relating to educa- 
(।००) अभी हाल तक अछूतों के लड़के-लड़कियों को स्कूल और कालिज में भर्ता होने 
से क जाता था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की स्वतन्त्रता नहीं थी । इसका फल यह 
था [क प्रायः शत-भ्रतिशत अछूत अशिक्षित थे ओर इसी कारण ई 
Cr अर ण हर प्रकार के दुःख-ददे 

(स) अन्य सामाजिक निर्योग्यताएँ (0५९7 ०८४३] disabilities) — 
स्थानों में अछूत उन सड़कों पर चल नहीं सकते थे जिन पर ऊँची जाति इ भ 


थे। उनके लिए अलग सड़क थी । उसी प्रकार वे उन कुओं से पानी नहीं भर सकते थे 


7. bid. pp: 29-30. 
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या उन तालाबों को व्यवहार में नहीं ला सकते थे जिन्हें ऊँची जाति के लोग व्यवहार 

` ज्ञं लाते ये । छात्रावासों में रहने, होटल, जजपान-ग्रृह आदि में घुसने के सम्बन्ध में अनेक 

निर्योग्यताएँ उन पर लाद दी गई थीं । दक्षिण भारत में उनकी स्थिति इन सम्बन्धो में 

सचमुच ही दयनीय थी। जिस प्रकार अछूतों को वाल बनवाने, साफ कपड़े पहनने, 

सोने के जेवर आदि व्यवहार करने और गाँव में रहने की आज्ञा नहीं थी, उसी प्रकार 

. ऊँची जातियों के किसी भी व्यक्ति के निकट आने पर सम्मानपूवंक खड़े हो जाना उनके 
लिए अनिवार्य था । 

(द) निवास-स्थान सम्सस्धौ निर्योग्यता (Disability relating ६0 resi- 
०९००७) —अछूतों को प्रायः शहरों में भी उन मुहल्लों में रहने नहीं दिया जाता है जिनमें 
ऊँची जाति के लोग रहते हैं। उनके लिए अलग बस्तिया होती हैं जहाँ वे पशुओं से भी 
खराव अवस्था में रहते हैं। गाँव में यह निर्योग्यता ओर भी कटू है। अछूतों को प्रायः 
गाँव में रहने नहीं दिया जाता है। गाँव से बाहर उनकी बस्ती बनती है। 

(य) अछूतों में भी अछूतों की निर्योग्यताएँ (070०००४७॥६७ among 
ए7(०ए०४४७।७४) आश्चर्ये की बात तो यह है कि अछूतों में आपस में ही छुआछूत की 
भावना है जिसके फलस्वरूप अनेक अछूतों की निर्योग्यताएं और कटु प्रतीत होती हैं। 

'अङूतों का भी अपना एकत जातीय संगठन है और हिन्दुओं की भाँति उनमें भी असंख्य 

उपजातियाँ हैं जिनमें से प्रत्येक अपने को श्रेष्ठ प्रमाणित करने का प्रयत्न कर सकती है ।* 
एक मोची एक घोबी को या एक घोबी एक मेहतर को कभी नहीं छूता है। इससे भी 
. आश्चयं की बात यह है कि दक्षिण भारत में ऐसे भी स्थान हैं जहाँ न केवल ब्राह्मण लोग 
ही अछूतों के स्पर्श से बचने की कोशिश करते हैं बल्कि अछूत लोग भी ब्राह्मणों के पास 
जाना या उन्हें देखना अच्छा नहीं समझते हैं ।* सामाजिक निर्योग्यता का वास्तव में यह 
एक अनोखा रूप है। . | 


(३) धार्मिक निर्योग्यताएँ | 

(Religious Disabilities) 

धार्मिक दृष्टिकोण से भी अस्पृश्य जातियों की निर्योग्यताएँ अनेक हैं । कुछ साल 
पहले तक अछूतों को मन्दिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था । कानून द्वारा आज 
इस निर्योग्यता को दूर कर दिया गया है। फिर भी गाँवों में कहीं-कहीं यह निर्योग्यता 
आज भी पाई जाती है । 

इसके अतिरिक्त धामिक पुस्तकों के पढ़ने और घामिक संस्कारों में भाग लेने के 


8. “But the strange thing was that the untouchabics themselves Jived 
within a caste organization of their own. ...Among them no less than among 
caste Hindus, there was an infinite gradation of sub-castes each claiming sure- 
riority over the other.” K. M. Panikkar, Ibid., 9०30. जे 

9. “Ws are told by competent authorities that it is not the Brahmins 
alone who avoid the Holiyas, but the Jatter must not approach the former. 
without bing sure that his infjuencc hus become innocuous so far as himself 
and material possessions are concerned.” D. N. Majumdar. op. cit., 9. 283. 
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सम्बन्ध में भी निर्योग्यताएँ थीं। अछूत्र लोग घामिक उपदेशों को सुन नहीं सकते और न 
ही श्मशान घाटों में अपने मुदों को जला सकते थे। ब्राह्मण इनके धार्मिक संस्कारों में 
पुरोहिती नहीं करते हैं । ; 

उपर्युक्त निरयोग््रताओं में मन्दिर में प्रवेश या देवी-देवताओं के पूजन सम्बन्धी 
निर्योग्पताएं ही सबसे प्रमुख हैं, क्योंकि धमे के माध्यम से नेतिक उन्नति ही न होती 
वरन्‌ सामाजिक एकता की भावना भी बढ़ती है। इस कारण इन निर्योग्यताओं से अछूतों 
के नैतिक स्तर को ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी काफी धक्का पहुँचा है। - 


(४) राजनेतिक निर्योग्यताएं 

(Political Disabilities) 

अस्पृश्य जातियों की राजनेतिक निर्योग्यताएँ भी अनेक हैं। साधारण नागरिक 
के रूप में जो सामान्य अधिकार प्राप्त होने चाहिए थे उनमें से अधिकतर इन अछूतों को 
नहीं प्राप्त थे वोट देने का अधिकार न देना, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार न देना, 
नौकरी में नियुक्ति सम्पन्धी और वेत॑न सम्बन्धी समान अधिकार न देनां इत्यादि राज- 
नैतिक निर्योग्यताओं के अन्तर्गत आते, हैं। वर्तमान सरकार से पहले इस सम्बन्ध में 
सरकारी सुरक्षा या कानून न के बरावर था। 

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि “तथाकथित अछूतों की समस्या मुख्य रूप से 
सामाजिक ओर आथिक है न कि धामिक या राजनैतिक ।”7९ 


निर्योग्यताओं के प्रभाव. 
(The Consequences of Disabilities) 


(१) सामाजिक एकता में बाधा (Hindrance to Social Solidarity )— 
उप्यक्त निर्योग्यताओं के कारण अनेक अछूतों ने मुसलमान और ईसाई धर्म को स्वीकार 
कर लिया है क्योंकि वे इन धर्मों के समानता के सिद्धान्त से आकर्षित हुए, व्यावहारिक 
रूप से समानता हो या न हो, इतना अवश्य था कि उची जातियों का अत्याचार ही 
अछूतों के धमं परिवर्तन का एक प्रमुख कारण बन गया । 

(२) राजनेतिक फूट (Political Disunity )—ऊेंची जातियों के द्वारा 
लादा हुआ निर्योग्यताओं का दूसरा प्रभाव राजनैतिक फूट था। इन निर्योग्यताओं के 
कारण अछूतों के मन में एक यह धारणा क्रमशः दृढ़ होती रही कि वे हिन्दू समाज के कोई 
नहीं हैं । उन्होंने अपने को हिन्दू समाज का एक अंग मानने से इन्कार कर दिया और प्रायः 
अपने को हिन्दू कहना तक छोड़ दिया | इध्षके फलस्वरूप राजनैतिक एकता को भारी 
अका पहुंचा। १३ नवम्बर १६२१ को द्वितीय गोल मेज सम्मेलन (२०७०० ४७6 
Conference) में डा० अम्बेदकर की इस माँग का कि अछूतों को प॒थक्‌ राजनंतिक 
अधिकार मिलना चाहिए, विरोध करते हुए महात्मा गाँधी ने जोरदार शब्दो में कहा था 


I0. “The problem of the so-callod untouchables j i i 
economic and not religious or political." I 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


7 अस्वृस्यता ` २५७ 


कि “जो लोग अछूतों के राजनैतिक अधिकारों की बात करते हैं, वे भारत को नहीं 
पहचानते, ओर हिन्दू समाज आज किस प्रकार बना हुआ हैं, इसे नहीं जानते इसीलिए 
में अपनी पुरी शक्ति से यह कहूंगा कि इस बात का बिरोध करने वाला यदि मं अकेला 
भी. रहें, तो में अपने प्राणों की बाजी लगाकर इसका विरोध करूँगा ।” 

(३) आथिक असमानताएं (६conomic TneqU३।६।९5) आथिक 
निर्योग्यताओं के कारण अन्य लोगों की तुलना में अस्पृश्य जातियों की आथिक असमानताएँ 
बढ़ती ही गई । इसने समाज के एक बड़े भाग को अपना आथिक उत्थान करने से रोका 
जिसका प्रभाव पुरे समाज की आथिक दशा पर पड़ा । आर्थिक मामलों में हरिजनों की 
उपेक्षा हमारे लिए कितनी हामिप्रद है, इस सम्बन्ध में गांघीजी ने कहा था, “पश्चिम के 
वैज्ञानिक इस निर्णय पर पहुचे हैं कि समाज के सेवकों की उपेक्षा करने से, उनकी देख- 
भाल न करने से समाज की भारी आधिक हानि होती है।” 

(४) स्वास्थ्य का नोचा स्तर (Lower standard of ९2०) अस्पृश्यता 

. की सामाजिक निर्योग्यताओं ने उनको शहर या गांव के एसे कोने में बसाने को वाध्य 
किया जहाँ पर स्वास्थ्य सम्वन्धी कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है जिसके फलस्वरूप इतनी 
बड़ी जनसंख्या का स्वास्थ्य स्तर बहुत ही नीचे हो गया है। यह पूरे समाज की प्रगति के 
रास्ते में बहुत बड़ी वाधा है । 

(५) अशिक्षा और दरिद्रता (literacy and P०४९)--अस्पृश्य 
जातियों की शिक्षा सम्बन्धी निर्योग्यता के कारण ही भारतवर्ष की इतनी बड़ी जनसंख्या 
अज्ञानता के अन्धकूप में पड़ी सड़ती रही है। इतना ही नहीं, श्रम-विभाजन की कठिनाई, 
उच्च वर्ग की शोषण नीति, श्रमिक गतिशीलता में वाधा आदि के कारण अस्पृश्य जाति 
निर्धनता के निम्न स्तर पर निवास करती रही है। 


सुधार आन्दोलन 
(Reform Movement) 


सुधार आन्दोलन फे चार पहलू 
(Four Aspects of Reform Movement) 


अस्पृश्य जातियों की दशा को सुधारने के लिए जो आन्दोलन हुआ और हो रहा 


है उसे चार भागों में विभाजित किया जा सकता है 
(१) प्रारम्भिक सुधार आन्दोलन (Preliminary Reform Movement)— 


दे हरिजन सुधार आन्दोलन का श्रीगणेश दक्षिण भारत में हुआ जहाँ पर कि इनकी दशा 


वास्तव में बहुत ही दयनीय थी । इस प्रारम्भिक आन्दोलन के प्रथम नेता पूना के श्री 
ज्योतिबा फूले (]४०६।७३ ?॥५।०) थे ।" श्री वी० आर० सिंधे (४: ९. $7५९) के 
अनुसार सन्‌ १८६५ में बंगाली ब्राह्मण शशिपद बंद्योपाध्याय-ने बरानगर (बंगाल) में 
काम करने वाले अस्पृश्य श्रमिकों की अवस्था सुधारने का प्रयत्न किया 


Il. 0. 5, Ghurye, op. cls. 7. 23]. 
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था ।' इनके बाद के प्रयत्नो में श्री सिधे के द्वारा स्थापित बम्बई में “दलित बगं मिशुत्त” 


का नाम उल्लेखनीय है।' इसके बाद डाक्टर अम्बेदकर के नेतृत्व में आन्दोलन ने और भी 
जोर पकड़ा और 'अखिल भारतीय दलित संघ' (4!! [702 ९7९5६०0 ए 70) तथा 
“अखिल भारतीय दलित वर्ग फेडरेशन” (All India Depressed Class Federation) 
नामक समितियां बनीं । सन्‌ १६१४ में सबसे पहले ट्रावनकोर में अछूतों ने अपने धार्मिक 
अधिकार को प्राप्त करने के लिए आन्दोलन किया ओर कुछ सफलता भी प्राप्त की । 
सन्‌ १६३१ के गोलमेज सम्मेलन के पश्चात्‌ गांधीजी ने अपना अनशन प्रारम्भ 
किया। बम्बई में इस सम्बन्ध में एक परिषद्‌ का निर्माण किया गया । गांधीजी के उपवास 
भंग करने के बाद ही परिषद्‌ ने बम्बई में एक सभा की । इसमें एक भ्रस्ताव के द्वारा 
“हरिजन सेवक संघ' (“727 9९४६८ 9६) के नाम से एक विख्यात संस्था की 
/ स्थापना की गई । इस परिषद्‌ ने पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में सर्वेसम्मति 
से यह प्रस्ताव स्वीकृत किया कि “यह परिषद्‌ निश्चय करती है कि अब भविष्य में हिन्दू- 
जाति में किसी को जन्म से अस्पृश्य न समझा जाएगा, ओर जिन्हें अब तक अस्पृश्य समझा 
जाता रहा है उन्हं अन्य हिन्दुओं की भांति ही मन्दिरों, कुओं, पाठशालाओं, सड़कों और 
अन्य सार्वेजनिक संस्थाओं के उपयोग का,अधिकार' रहेगा ।” 

(२) हरिजन सेवक संघ आदि के द्वारा आयोजित सुधार आन्दोलन (R०- 
form movement by Harijan: Sewak 93n॥)—जिन समितियों ने हरिजन 
सुधार आन्दोलन में महत्त्वपूर्ण कार्य किए हैं, उनमें ‘हरिजन सेवक संघ” का नाम सबसे 
प्रमुख है। इस संघ की प्रत्येक प्रान्त में शाखाएं हैं। यह संघ प्रचार के द्वारा अस्पृश्यता को 
दूर करने, समानता की भावना को फैलाने तथा हरिजनों के लिए मन्दिर में प्रवेश आदि 
के अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। साथ ही अस्पृश्य जातियों की आधिक 
अवस्था को सुधारने के लिए संघ की:ओर से व्यवसाय सम्बन्धी ट्रेनिंग देने की व्यवस्था 
भी है। कुटीर उद्योगों को पनपाने और दवा आदि की सहायता अधिक से अधिक प्रदान 
करने की ओर भी यह संघ प्रयत्नशील है। इसके अतिरिक्त इस संघ ने हरिजनों के कल्याण 
के लिए रूलों को खोलना, छाव-वृत्तियों और पढ़ने की सामग्रियों को गरीव बच्चों को 
मुफ्त देना तया हरिजन-बस्तियों की सफाई, कुओं को.खोदना आदि कल्याण कार्यों को 
संगठित किया है। इस संघ के प्रयत्नों से दक्षिण भारत के अनेक मरिदरों के द्वार हरिजनों 
के लिए खोल दिए गए और मद्रास सरकार ने इस सम्बन्ध में एक कानन भी पास किया 
है। यह संस्था अपने प्रचारकों, पोस्टरों, पाँ, नाटकों, भजन मण्डलियों, कीतंनों, सभाओं 
सेलों तथा अन्य साधनों द्वारा अस्पृश्यता निवारण का प्रयत्न करती है। 

i अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने वाली दो अन्य संस्थाएं 'भारतीय दलित 
वर्ग संघ (Bharatiya Depressed Classes !८2३५९) तथा “भारत दलित सेवक 
संघ (Bharat Dalit Sevak San) हैं। इन संघों में भी अनेक शाखाए हैं जो 
कि देश के विभिन्‍न स्थानों में फैली हुई हैं। ये संस्थाएं अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन में 


I2. Ji, 9. 23. 
3. Bid, p. 23. 
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सक्रिय भाग लेती हैं । इनका मुख्य कार्य प्रचारात्मक है । इनके प्रचारकों के प्रयत्नों से 
हरिजनों को मन्तिरों, धर्मशालाओं तथा होटलों आदि में प्रवेश करने तथा कुओं व नलों 
से पानी भरने के अधिकार प्राप्त हो गए हैं। अस्पृश्यता की भावना को मिटाने के लिए 
ये संघ विभिन्न जातियों के सामुदायिक भोज भी संगठित करते हैं। इन सब कार्यों के 
लिएसरकार उन्हें आथिक तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करती है। 

(३) अन्य समितियों हारा सुधार कार्य (Reform work by other 
As50c।at।०5) —इसके अन्तरगत हम सवर्ण हिन्दुओं के प्रयत्नों को सम्मिलत कर 
सकते हैं। इस प्रकार की समितियों या संगठनों में ब्रह्म समाज, आर्ये समाज, राम-कृष्ण 
मिशन आदि.के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इन संगठनों ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
और समानता के आधार पर अस्पृश्यों को सामाजिक क्षेत्र में. ऊेचा उठाने का प्रयत्न 
किया है जिसके फलस्वरूप नगरों में इनकी अनेक प्रमुख सार्वजनिक निर्योग्यताएं दूर हो 
गयी हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा पाने, मन्दिरों में प्रवेश करने, सावंजनिक कुओं से 
पानी भरने आदि के अधिकार हरिजनों को इन संगठनों ने दिलाए हैं। 

(४) स्वतन्त्रता के पूर्व सरकारी प्रयत्न (Pre-independence Efforts) — 
कांग्रेस के साथ अन्य समितियों के द्वारा किए गए सुधार आन्दोलन के फलस्वरूप सन्‌ 
१६३० में अंग्रेजी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में इनके उत्पादन के लिए कुछ कदम ` 
उठाए । सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था और नोकरी में विशेष सुविधाएँ दी 
गई पर ये प्रायः न के बराबर थीं । 
सन्‌ १६३४ के विधान में अछूतों की एक अनुसूची (5८५०५०।९) तैयार की 
गई जिसका मुख्य उद्देश्य उनको कुछ विशेष सुविधाएँ प्रदान करके, उनकी अवस्थाओं 
को सुधारना था । परन्तु इसमें भी अधिक सफलता प्राप्त न हो सकी । सन्‌ १६३६ में 
जब विभिन्न प्रान्तों में लोकप्रिय कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डल स्थापित हुआ तो इस लोकप्रिय 
सरकार ने विभिन्न योजनाएँ हरिजनों की अवस्था को सुधारने के लिए बनाइ । मद्रास 
सरकार ने सबसे पहला कदम उठाया और 'मालाबार मन्दिर प्रवेश अधिनियंम' आदि 
` पास किए गए। सन्‌ १६३६ से सन्‌ १९४० के बीच सरकार ने हरिजनों के स्वास्थ्य और 
शिक्षा सम्बन्धी उन्नति के लिए आथिक सहायता प्रदान की । सन्‌ १६३६ में उत्तर प्रदेश 
सरकार ने पालियामेंट्ी सेक्रेटरी के दो पदों को इरिजनों के लिए सुरक्षित कर दिया । 
पुलिस विभाग में हरिजनों की भर्ती की विशेष व्यवस्था की गई । हरिजन विद्यार्थियों के 
लिए छात्रवृत्तियाँ भी दी गईं । साथ ही सहकारी समितियाँ भी इनकी आथिक सहायता 
के लिए खोली गइं। 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सरकारी प्रयत्नः संवेधानिक तथा कानूनी संरक्षण - 
(Post-independence Governmental Efforts : 
Constitutional and Legal Protections) . 
` . . .(क) संवैधानिक रक्षा (0£६५६।०० 92f६०३7१५)-~स्वतन्त्रता के 
पश्चात्‌ हरिजमों के उत्थान के लिए किए गए प्रयत्नों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय उनके 
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लिए संवैधानिक रक्षा है । स्वतन्त्र भारत के संविधान में उनकी अनेक निर्योग्यताओं को 
दूर करने के सम्बन्ध में नियम रखे गए हैं, जैसे 
अनुच्छेद १९ (५77०७ ।5) --(१) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल 
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा उनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद 
नहीं करेगा । (२) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा इनमें किसी के 
आधार पर कोई नागरिक (क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा 
सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के; अथवा (ख) पूर्ण या आंशिक रूप में राज्य 
निधि से पोषित अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित, कुओं, तालाबों, 
स्तानघाटों, सड़कों तया सार्वजनिक समागम स्थानों के उपभोग के बारे में किसी भी 
निर्योग्यता, प्रतिबन्ध या शतं के अधीन न होगा । 
` अनुच्छेद १६ (57006 6) राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के 
सम्बन्ध में समस्त नागरिकों के लिए अवसर को समानता होगी । केवल धर्मे, मूलवंश, 
जाति, लिग, जन्म-स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के 
लिए राज्याधीन किसी नोकरी या पद के विषय के न अपाक्ता होगी और न विभेद किया 
जाएगा । ; 
अनुच्छेद १७ (^7४।८।९ ।7) —'अस्पृश्यता' का अन्त किया जाता है और 
इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी 
निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो कानून के अनुसार दण्डनीय होगा । 
अनुच्छेद २६ (^7४।८।९ 29) --राज्यनिधि द्वारा पोषित अथवा राज्यनिधि से. 
सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धमं, 
मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित न किया जाएगा। 
अनुच्छेद ३८ (^7६।८।० 38) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की भरसक 
उस सा बोर संरक्षण करके लोक-कल्याण की उन्नति का प्रयास 
करेगा सामाजिक, आथिक ओर राजनै [स्थाओं 
Se कर। राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्था 
न अनुच्छेद ४६ (^7।८।० 46)राज्य जनता के दुर्वलतम विभागों की, 
Co दमा रे पिय जनजातियों की शिक्षा तथा अथं सम्बन्धी 
_ शोषण से उनका संरक्षण करेगा । ह च ९ इ शार % 
(ख) ता (अपराध थे 
Offences [< i Mee ; et 
लागू करने के लिए इस अधिनियम को पास किया और यह कानून के रूप में १ जन 
सन्‌ १९५१ से ड हंआ। इस अधिनियम की मुख्य धाराएँ निम्नवत् हैं कप 
धारा ३ (0805८ 3) (अ) प्रत्येक ` उ { 
के स्थान में प्रवेश करने की र OC 5 26024 Ma पूजा 
गना : सी प्रकार से पुजा, 
ा दुसरे धामिक संस्कार करने में स्वतन्त्र होगा; (स) प्रत्येक व्यक्ति को घर्म 
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अस्पृश्यता २६१ 


सम्बन्धी पवित्न नदी, तालाब आदि में नहाने या पानी देने की स्वतन्त्रता होगी; (द) इन 
नियमों का पालन न करने पर सरकार द्वारा दी गई कोई भी सहायता बन्द की जा सकती 
है या जमीन छीनी जा सकती है। 

धारा ४ (C३५९ 4:--प्रत्येक व्यक्ति को (क) किसी दुकान, जलपान- 
गृह, होटलों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने और धघमंशालाओं या 
मुसाफिरखानों के बर्तनों तथा अन्य चीजों को व्यवहार में लाने की स्वतन्त्रता होगी; 
(ख) किसी भी पेशे, व्यापार या उद्योग को चुनने ओर करने की स्वतन्त्रता होगी; 
- (ग) किसी भी नदी, कुएँ. नल, घाट, श्मशान या कब्रिस्तान के रथानों को व्यवहार में 
लाने की स्वतन्त्रता होगी; (घ) साधारण जनता के लिए बनायी गई धर्मार्थ संस्थाओं 
के लाभ और सेवाओं को उपभोग करने का पूणं अधिकार होगा; (ङ) किसी भी मुहल्ले 
में जमीन खरीदने, मकान बनवाने ओर रहने की स्वतन्त्रता होगी; (च) किसी भी 
धर्मशाला, सराय आदि से लाभ उठाने का पूर्ण अधिकार होगा; (छ) किसी भी 
सामाजिक या धामिक संस्कार या प्रथा को अपनाने की स्वतन्त्रता होगी; (ज) किसी 
भी प्रकार के जेवर या अन्य चीजों को पहनने की स्वतन्त्रता होगी । 

धारा ५ (C।६५० 5) (अ) प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक 
चिकित्सालय, औषधालय, शिक्षा संस्था या छात्रावास में प्रवेश करने का अधिकार होगा 
आर वहां प्रत्येक के साथ समान व्यवहार किया जाएगा । (ब) अस्पृश्यता के आधार 
पर कोई भी दुकानदांर किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज बेचने या सेवा करने से 
इन्कार नहीं कर सकता है । 

` दारा ७ (08056 7) इस कानून के किसी भी नियम को न मानने या 

अस्पृश्यता खो बढ़ावा देने बालों को दण्ड दिया जाएगा। ये दण्ड ६ माह की कैद या 
५०० २० के जुमानि या दोनों हो सकते हैं। 


अस्पृश्यता बिरोधी आन्दोलन 
(Campaign against Untouchability) 

भारत सरकार सन्‌ १९५४ से अस्पृश्यता उन्मूलन आन्दोलन के लिए आथिक 
सहायता देती आ रही है । इस कार्य के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार की 
संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकारों ने भी ' अपने जिलाधिकारियों 
तथा मन्य अधिकारियों को, जिनका सम्पर्क जनता से है, यह आदेश दिया है कि वे इस 
कुरीति का अन्त करने पर विशेष बल दें.। जनता का ध्यान इस ओर आकषित' करने 
तथा उसका सहयोग प्राप्त करने की दृष्ट से प्रायः सभी राज्यों में हरिजन दिवस” तथा 
'इरिजन सप्ताह” मनाए जाते हैं । इसके अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में अस्पृश्यता 
अपराध अधिनियम, १६५५ को लागू करने के लिए छोटी-छोटी समितियाँ नियुक्त कर दी 
गई हैं। इस कार्य के लिए पुस्तक-पुस्तिकाओं, विज्ञापन और अन्य दृश्य-श्रव्य (^५।0- 
४।३५६।) साधनों का उपयोग किया जा रहा है। अस्पृश्यता सम्बन्धी एक फिल्‍म भी 
बनाई गई है। 
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२६२ सामाजिक विघटन 


अस्पश्यता-विरोधी काय में हरिजन सेवक संघ, भारतीय दलित वर्ग संघ, भारत 
दलित सेवक संघ तथा इलाहाबाद के हरिजन आश्रम जैसे स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग 
तथा सहायता प्राप्त की जा रही है। पहली योजना की अवधि में इन संगठनों को सहायता- 
अनुदान के रूप में ६१,५०,७४६ रु० दिया गया था, जिसमें से केन्द्रीय सरकार ने 
१४,७७,२ ०० ₹० दिया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कार्ये में गर- 
सरकारी संस्थाओं की सहायता करने के लिए केन्द्र तथा राज्यों में कुल मिलाकर लगभग 
२०८ लाख रु० व्यय करने का लक्ष्य सामने रखा गया था। इसमें से राज्य सरकारों 
द्वारा १३८ लाख तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा ७० लाख ₹० व्यय होना था। द्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना काल में केन्द्रीय सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने वाले 
स्वयंसेवी संगठनों को ६९:२६ लाख २० सहायत।-अनुदान के रूप में दिया गया था 
जिसमें ३६:५३ लाख २० अस्पृश्यता निवारण के हेतु था । इन संगठनों को तृतीय पंच- 
वर्षीय योजना काल में १९०५ लाख रु० आधिक सहायता देने की व्यवस्था थी । चौथी 
योजना में यह घनराघि प्रायः २ लाख र₹० थी। | 


नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, १६७६ 
(The Protection of Civil Rights Act, I976) 


केन्द्रीय सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप अस्पृश्यता के अपराध के लिए कड़े 
दण्ड के प्रावधान का नया कानून प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गारधी के जन्म-दिन १९ 
नवम्बर १६७६ से लागू कर दिया गया है। जैसा कि उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि 
अस्पृश्यता की सामाजिक बुराई को संविधान की घारा १७ द्वारा समाप्त कर दिया 
गया था । १९५४ में अस्पृश्यता अपराध कानून बनाया गया। परन्तु समय-समय पर 
यह शिकायत होती रही है कि अस्पृश्यता को रोकने में यह कानून सक्षम नहीं है । 
आलोचनाओं को देखते हुए केन्द्र सरकार मे श्री एल० इल्यापेरू की अध्यक्षता 
में एक समिति का गठन किया जिसने १९६९ में अपनी रिपोर्ट दे दी । [ 
नया कानून इस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है। इसे संसद्‌ ने पिछले 
वर्षाकालीन अधिवेशन में पारित किया था तथा राष्ट्रपति ने १३ सितम्बर १९७६ को 
इस पर-अपनी स्वीकृति दे दी थी । ४ 
नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, अस्पृश्यता अपराध कानन १९५५ में 
गए संशोधन से अस्तित्व में आया है। इसके अन्तगेत अस्पृश्यता कष र के क 
दंडित लोग संसद्‌ और विधान सभा के चुनाव में खड़े नहीं हो सकेंगे । 

_ अस्पृश्यता बरतने के अपराध के जुर्माना ओर कद दोनों तरह को सजा की 
व्यवस्था की गई है। पहली बार अपराध पर एक माह से छह माह तक की कैद और 
एक सौ २० से लेकर ५०० २० तक जुर्माना किया जा सकेगा । किन्तु दुबारा अपराध 
करने पर छह माह से एक वपं तक की कंद ओर दो सो ₹० से लेकर ५०० रु० तक 
जुर्माना किया जा सकेगा। तीसरी बार अपराध पर एक वर्ष से दो वर्ष तक की कंद और 
एक हजार २० तक जुमानि की व्यवस्था है । 
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अस्पृश्यता ` , २६३ 


अस्पृश्यता के सभी अपराधों में पुलिस ब्रिना शिकायत के कारवाई कर सकेगी 
किन्तु अभी तक वादी और प्रतिवादी को समझौता करके मामले को सम।प्त करने की 
जो छूट थी वह नए कानून में नहीं रहेगी । ४ 

पहली बार यह प्रावधान किया जा रहा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि 
अस्पृश्यता के अपराध की जांच के काम की जानबूझ कर उपेक्षा करेगा, तो उसे अपराध 
को प्रोत्साहन देने के आरोप में दंडित किया जाएगा। 

पूजा के निजी स्थानों पर जहाँ जनता आमतौर पर जाती रहती है अस्पृश्यता 
बरतना दंडनीय होगा । 

किसी भी आधार पर अस्पृश्यता का प्रचार करना या उसे न्यायोचित ठहराना 
भी अपराध होगा । किसी को अस्पृश्यता बरतने के लिए मजबूर करना भी दंडनीय 
अपराध होगा । { 

नए कानून में राज्य सरकारों को अस्पृश्यता का अपराध करने वाले किसी इलाके 
` के लोगों पर सामूहिक जुर्माना करने का अधिकार होगा । 

अस्पृश्यता को प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिए कानून में राज्य सरकारों और 
केन्द्र सरकार को कुछ विशेष दायित्व दिए गए हैं। राज्य सरकारें अस्पृश्यता से प्रभावित 
लोगों को पर्याप्त कानूनी सहायता उपलब्ध करने की व्यवस्था करेंगी । कानून के 
उल्लंघन के मामलों में अपराधी को दण्ड दिलाने की कारवाई के लिए विशेष अधिकारी 
नियुक्त किए जाएंँगे। कानून के अन्तर्गत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों 
का गठन किया जाएगा । 

बिभिन्न स्तरों पर कमेटियाँ गठित की जाएँगी जो कानून के प्रावधानों को 
लागू करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की मदद करेंगी । 

कानून में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपायों को 
समन्वित करने के लिए उचित कदम उठाने का निदेश दिया गया है । 

केन्द्र सरकार कानून के प्रावधानों के अन्तगंत की गई कारंवाइयों का विवरण 
प्रति वर्ष संसद्‌ के दोनों सदनों में पेश करेगी । 


__ हरिजन-कल्याण काये 
“ (Harijan Welfare Activities) 


बिधान मण्डलों सें प्रतिनिधित्व - 
(Representation in Legislature) 


संबिधान के अनुच्छेद ३३० तथा ३३२ के अनुसार राज्यों को अनुसूचित 
जातियों की: जनसंख्या के अनुपात में इन लोगों के लिए लोकसभा तथा राज्यों की विधान 
सभाओं में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं । आरम्भ में यह व्यवस्था केवल १० वर्षं तक के 
लिए यी, पर अब संविधान में संशोधन करके यह व्यवस्था २५ जनवरी १६८० तक बढ़ा 
दी गई है । लोकसभा में ७८ स्यान तथा विधान सभा में ५३८ स्थान इस समय 
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अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं। पंचायती राज्य लागू होने के बाद इसके लिए 
ग्राम पंत्रायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों में भी स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की 
गई है। 


सरकारी नौकरियों में प्रतिभिधित्व 
(Representation in Government Services) 

खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय भाधार पर की जाने वाली नियुक्तियों 
में १५ प्रतिशत तथा अन्य प्रकार से की जाने वाली नियुक्तियों में १६३ प्रतिशत स्थान 
अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित होते हैं। तीसरी और चौथी श्रेणियों में सीधी 
नियुक्ति के लिए भी अनुसूचित जातियों की आबादी के अनुपात में स्थान सुरक्षित किए 
जाते हैं। दूसरी, तीसरी तथा चौथी श्रेणियों में विभागीय परीक्षाओं के आधार पर तथा 
तीसरी व चोथी श्रेणी में चयन के आधार पर होने वाली पदोन्नति के सम्बन्ध में भी. 
अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए १४ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं, बशते इन" 
श्रेणियों में सीधी भर्ती ५० प्रतिशत से अधिक न होती हो । वरिष्ठता के आधार पर 
उपयुक्त व्यक्तियों की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुथं श्रेणियों में पदोन्नति के लिए भी 
२७ नवम्बर १६७२ से अनुसूचित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था 
की गई है, बशते उन पदों में ५० प्रतिशत से अधिक सीधी भर्ती न होती हो। इन जातियों 
को नौकरी पाने में पर्याप्त अवसर देने के लिए कुछ रियायतें भी दी जाती हैं जैसे (अ) 
आयु-सीमा में छूट, (ब) उपयुक्तता के मापदण्ड में छूट, (स) पदों के लिए चयन यदि वे 
अनुपयुक्त न हो । राज्य सरकारों ने भी इन वर्गों के लिए पद सुरक्षित करने के सम्बन्ध 
में नियम बनाए हैं तथा राज्य की नौकरियों में इन्हें अधिक स्थान दिलाने की दिशा में 
कदम उठाया है। १ जनबरी १६७९ को केन्द्रीय सरकार के अधीन अनुसूचित जातियों 
तथा जनजातियों के प्रायः ५,५५८,६३० व्यक्ति विभिन्न नौकरियों में नियुक्त थे। 
अनुसूचित जातियों के केन्य सेवाओं में अधिक से अश्विक स्थान देने के लिए १३ 
नवम्बर १६७६ को प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय स्थाई समिति ने अनेक 
निर्णय किए ताकि इन जातियों के लोगों की केन्द्रीय सेवाओं के उच्च पदों पर 
सावेजनिक उद्योगों, न्यायालयों आदि में अधिक नियुक्तियाँ हो सकं। इसके लिए कुछ 
परीक्षाओं में उन्हें छूट देने का भी निर्णय लिया गया। 


कल्याण तथा सलाहकार संस्थाएं 
(Welfare and Advisory Agencies ) 


संविधान के अन्तर्गेत अनुसूचित जातियों कीः सुरक्षा-सम्बन्धी व्यवस्थाओं 
जाँच-पड़ताल करने एवं इन व्यवस्याओं के परिपालन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति क 


कराने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है जिसे अनुसूचित जातियों 
तष ट 
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एवं जनजातियों का आयुक्त (Commissioner for Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes) कहा जाता है। भारत सरकार के गृह मन्छ्रालय के अन्तर्गत 
पिछड़े वर्गों के कल्याण से सम्बन्धित संगठन के महानिदेशक (Director General 
of Backward Classes Welfare) इन वर्गों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाने ओर ' 
उनके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं ओर इस सम्बन्ध में राज्यों से सम्बन्ध भी बनाए 
रखते हैं । भारत सरकार ने इन जातियों के कल्याण से सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थाओं 
के कार्यान्वयन की जाँच करने के लिए तीन संसदीय समितियां (Parliamentary 
Committees) सन्‌ १६६८, १६७१ एवं १६७३ में नियुक्त कीं । राज्य सरकारों तथा 
केन्द्रशासित क्षेत्रों की शासन-व्यवस्थाओं में इन जातियों के हितों की देखरेख के लिए 
अलग विभाग होते हैं । 

बहुत-से स्वैच्छिक संगठन (४०।५०३7/ ०९०2१६००8) भी अनुसूचित 
जातियों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ऐसे अखिल भारतीय स्तर के महत्त्वपूर्ण 
संगठन हूँ-अखिल भारतीय हरिजन-सेवक संघ, दिल्ली; भारतीय दलित वर्ग संघ, 
नई दिल्‍ली; ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद; भारतीय रेड-क्रॉस सोसाइटी, नयी 
दिल्ली; हिन्द स्वोपसँ सेवक संघ, नयी दिल्‍ली; और रामक्ृष्ण मिशन, नरे्द्रपुर, 
पश्चिम बंगाल । पूता की सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसायटी और अखिल भारतीय 
पिछड़ा वर्ग संघ, दिल्‍ली भी पिछड़े वर्गों के हितों की देखभाल करते हैं। भारत सरकार 
राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों की बिशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के कल्याण के 
लिए अनुदान देती है । & 


पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तरगत ध्यय 
(Expenditures During Five Year Plans) 

केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कल्याण 
पर विशेष ध्यान दिया है । इनके कल्याण के लिए प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में विशेष 
कार्यक्रम चलाए गए । इन कार्यक्रमों पर पहली योजना में ३०९०४ करोड़ रु०, दूसरी में 
७६.४१ करोड़ र०, तीसरी में १००:४० करोड़ रु० तथा चौथी (१६६६-७४) में 
१७२:७० करोड़ रु० व्यय किए गए । इसके अलावा राज्य सरकारें भी अपने गैर- 
योजना बजटों में इन वर्गों के कल्याण पर काफी राशि व्यय करती रही हैं। पाँचवीं 
योजना में इन जातियों के उत्थान के लिए नयी नीति अपतायी गयी है। पिछड़े वर्गों 
के विकास के लिए आम क्षेत्र (2९०९३! 5९००7) की उपयोगिता पर अधिक बल दिया 
जाएगा। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (minimum needs programme) का लाभ 
इन जातियों को अधिक मिलेगा और इन कार्यक्रमों में उनको प्राथमिकता दी जाएगी । 
` इसके लिए उन्हें आम नियमों में छूट दी जाएगी । पांचवी योजना में पिछड़े वर्गों के लिए 
२५५ करोड़ २० खर्च होना है जिसमें से ८५ करोड़ २० केन्द्र द्वारा और १७० करोड़ 


रु० राज्यों द्वारा खर्च किए जाएंगे I 
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प्रशिक्षण व शिक्षण कार्यक्रम 
(Training and Coaching Programme) 

अनुसूचित जातियों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता करने के उद्देश्य से 
- परीक्षा-पूवं प्रशिक्षण केन्द्र (pre-examination training centres) एवं शिक्षण 
पथ-प्रदर्शन केन्द्र (coaching-cum-8uidance cent€ऽ) नामक दो कार्यक्रम प्रारम्भ 
किए गए हैं । पहले कार्यक्रम के अन्तगंत चार केन्द्र इलाहाबाद, जयपुर, मद्रास और 
पटियाला में हैं जो संघ लोकसेवा आयोग द्वारा संचालित अखिल भारतीय सेवा 
परीक्षाओं के लिए शिक्षण (८०६०/०) देते हैं । उम्मीदवारों को राज्यों की सेवाओं 
के लिए परीक्षा-सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिए भी आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, 
हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल ओर 
दिल्ली में शिक्षण केन्द्र खोले गए हैं । इलाहाबाद तथा तिरुचिरापस्लि में इन्जीनियरी 
सेवाओं की परीक्षाओं के लिए दो अन्य केन्द्र भी खोले गए हैं। चार शिक्षण पथ-प्रदर्शन 
केन्द्र दिल्ली, कानपुर, जबलपुर और मद्रास में रोजगार कार्यालयों में स्थापित किए 
गए हैं। 
छात्नवृत्तियां एवं शिक्षा-सम्बन्धी अन्य सुविधाएं 
(Scholarships and Other Facilities) हे 

शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के बच्चों को आगे बढ़ाने के . लिए उन्हें 
अनेक सुविधाएँ दी जाती हैं। उदाहरणार्थ, मैट्रिकोत्तर ( Post-matric) छात्रवृत्ति 
कार्यक्रम के अन्तगंत अनुसूचित जातियों के विद्याथियों के लिए 'उदार साधन परीक्षा” 
(litera! means ७5) के अनुसार छात्तवृत्तियाँ दी जाती हैं। इसके अन्तर्गत उन 
विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ नहीं दी जाती हैं जिनके परिवार की मासिक आय ५०० 
रुपए से अधिक है। अनुसूचित जातियों के सुपात्र ११ विद्याथियों को विदेशों में 
अध्ययन करने के लिए प्रतिवर्ष छात्रवृत्तियाँ सन्‌ १६५३ से केन्द्रीय 'सरकार द्वारा 
दी जा रही हैं । 


राज्य-क्षेत्र की योजनाएँ 
(State-Sector Schemes) 


अनुसूचित जातियों { कल्याण हेतु राज्य-क्षेत्र के कार्यक्रम को, जिसे केन्द्र 
सरकार द्वारा खण्ड-अनुदान ` ( ४।००६ 787) तथा ऋणों के रूप 
जाती है, तीन समूहों में वाँटा जा सकता है--शिक्षा, आधिक भा ला 
आवास व अन्य योजनाएँ । (१) शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ 
एवं वजीफे, ट्यूशन तथा परीक्षा शुल्क में छूट, शिक्षा-सम्बन्धी उपकरणों की व्यवस्था 
दोपहर के भोजन की व्यवस्था, आश्रम स्कूलों की स्थापना तथा स्कूल भवनों 
व छातावासों के निर्माण के लिए अनुदान देने की व्यवस्था है। (२) आथिक विकास 
कार्यक्रम के अन्तगंत भूमि तथा सिंचाई की व्यवस्था, बैल, कृषि-उपकरण, छाद तथा 
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बीज की आपूर्ति, कुटीर उद्योगों का विकास, संचार व्यवस्था: का विकास, आदि 
सम्मिलित हैं। (३) स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों 
को चिकित्सा सुविधाएँ देना, पेय-जल योजनाएं, बने-बनाए घर देने तथा घर बनाने के 
लिए जमीन देने की व्यवस्था, कानूनी सहायता की व्यवस्था तथा राज्य स्तर पर 

* अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु काम करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान 
देने की व्यवस्था सम्मिलित है। 


अस्पृश्यता को दूर करने के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं 
"(Only Legislation is not Enough for 
Eradicating Untouchability) 


“अस्पृश्यता की समस्या .को सुलझाने में सामाजिक कानून सहायक होते हैं, 
परन्तु वे पूणं रूप से अस्पृश्यता की समस्या को सुलझा नहीं सकते ।”. दूसरे शब्दों 
में अस्पृश्यता को बुराई केवल कानून के द्वारा ही नहीं दूर की जा सकती । इसका 
कारण भी स्पष्ट है । अस्पृश्यता एक सामाजिक समस्या है और इसकी जड़ें पिछली 
शताब्दियों में बहुत गहरी बैठ गई हैं। अस्पृश्यता की उत्पत्ति की विवेचना करने से 
यह पता चलता है कि अस्पृश्यता अंशतः प्रजातीय, अंशतः धामिक तथा अंशतः 
सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों का परिणाम है। इसका तात्पर्यं यह है कि प्रजातीय 
भिन्नता के साथ जव धामिक विचार, पवित्नता की धारणा आदि का मेल हुआ और 
उन्हें सामाजिक प्रथा व नियमों के द्वारा लागू किया गया तभी समाज का एक अंश 
बहिष्कृत हुआ और अस्पृश्य कहलाया। भारतवर्ष में धर्म का महत्त्व अत्यधिकं है 
और यहाँ प्रथा व परम्पराएँ लोगों पर राज्य करती हैं, पवित्रता की धारणा भारतीय 
जन-जीवन को नियन्त्रित करती है और यह सदियों से होता आ रहा है। इसका | 
परिणाम यह हुआ है कि भारतवषं में अस्पृश्यता के सम्बन्ध में एक सामाजिक व 
धामिक वातावरण ने अपनी जड़ें खूब गहरी जमा ली हैं। भारतवर्ष में देश की कुल 
जनसंख्या की प्रायः ८१ प्रतिशत जनता आज भी भारत. के विभिन्‍न गाँवों में निवास 
कर रही है। झले लोग अधिकांशतः अशिक्षित व नाना प्रकार के अन्धविश्वासों से घिरे 
हुए हैं। अतः उनके लिए धामिक व सामाजिक नियमों की अपेक्षा कानून को तोड़ना 
अधिक सरल है! चूँकि अस्पृश्यता को धमं, पवित्रता आदि का 'आवरण दे दिया 
गया है, इसलिए उसे एकाएक पूर्णतया त्याग देना लोगों के लिए सम्भव नहीं हो 
रहा है। अस्पृश्यता-निवारण-सम्बन्धी जो कानून बनाए गए हैं उनसे .हरिजनों की 
सामाजिक-राजनैतिक स्थितिं (३५३) को एक सम्मानजनक स्वीकृति मिली है और 
नगरों में कुछ अनुकूल जनमत का भी निर्माण हुआ है। इस दृष्टिकोण से यह कहा 
जा सकता है कि अस्पृश्यता की समस्या को सुलझाने के लिए सामाजिक कानून सहायक 
होते हैं, परन्तु वे पूर्णरूप से अस्पृश्यता की समस्या को सुलझा नहीं सकते। उनके 


I4 “Social legilations are helpful but they cannot completely solve 
tho problem of untouchability." 
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लिए तो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ जनमत की आवश्यकता है; और वैसा जनमत 


तभी जागृत हो सकता है जबकि धीरे-धीरे प्रचार के द्वारा, सामाजिक शिक्षा के द्वारा, 


धर्म-निरपेक्ष उपदेशों के द्वारा तथा पवित्नतता की सही व्याख्या के अधिकाधिक प्रचार 
के द्वारा समाज के लोगों को ओर उनके हृदय व मस्तिष्क को इस भाँति तैयार किया 
जाए कि वे अस्पृश्यता को वास्तव में बुरा समझें; तभी अस्पृश्यता की समस्या को 
सुलझाना सम्भव होगा । कानून बनाकर हरिजनों को कुछ सामाजिक अधिकार दिए जा 
सकते हैं, नौकरियों में उनके लिए स्थान सुरक्षित किया जा सकता है; पढ़े-लिखे लोगों 
को अस्पृश्यता की बुराइयों को समझाया जा सकता है, परन्तु भारत की अधिकांश 
जनसंख्या-ग्रामवासियों-को सही रास्ते पर लाया नहीं जा सकता । उनके लिए तो 
काफी समय व सतत प्रयत्नों की आवश्यकता है । यह बात निम्नलिखित विवेचना से 
और भी स्पष्ट हो जाएगी-- 
वर्तमान भारत में छुआछूत बरतना कानूनी तौर पर अपराध है बौर उस 
कानून को दृढ़ता से लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है। साथ ही, इस अभिशाप 
(अस्पृश्यता) के विरुद्ध ठोस जनमत तैयार करने के लिए प्रचार-कायों पर हर साल लाखों 
रुपए व्यय होते हैं। इस देश में कानून को कुछ भी सफलता नहीं मिली है, यह कहना 
अनुचित होगा; परन्तु यह्‌. कहना भी अनुचित न होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में (जहाँ कि 
भारत की 5१ प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है) आशानुरूप सफलता प्राप्त नहीं हो 
सकी । कानून बनाकर वैधानिक रूप से हरिजनों की निर्योग्यताओं को समाप्त किया 
जा सकता है, अन्य नागरिकों की भांति उन्हें समान अधिकार भी दिए जा सकते हैं, और 
छुआछूत बरतना कानूनी आधार पर दण्डनीय हो सकता है, फिर भी हजारों वर्षों से 
रूढ़ियों, प्रथाओं, संस्थागत नियमों और धमं के कठोर व निर्दयी 'शासक' द्वारा शासित 
हिन्दुओं के मनोभाव, विचार व दृष्टिकोण को दो, चार या दस वषें में केबल कानून 
पास करके बदला नहीं जा सकता। उनके लिए अन्य उपायों को भी अपनाना पड़ेगा । वे 
उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं 


अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए कुछ सुझाव 


 ) 
(Some Suggestions for the eradication of Untouchability) 


अस्पृश्यता का उन्मूलन करके हरिजनों की स्थिति में ओर अधिक सुधार करने 
के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं -- 

(१) जातिःप्रथा के स्वरूप सें परिवर्तत--अस्पृश्यता वास्तव में जाति-प्रथा का 
अभिशाप है, परन्तु जाति-प्रया को समाप्त करना कोई आसान काम नहीं है। इसे कानून 
द्वारा न तो समाप्त किया जा सकता है ओर न ही यह उचित होगा। शिक्षा ओर प्रचार 
के द्वारा जाति-प्रथा के संरचनात्मक ओर संस्यात्मफ स्वख्पों में जो दोष भा गए हैं, उन्हें 
दूर करने का प्रयत्न करना होगा । अस्पुश्यता की धारणा उन दोषों में सर्वप्रमुख है । 

(२) नए आधार पर ग्रामीण समुदाय के सामाजिक आवशों फा निर्माण-- 
अछूतों की दशा गाँव में अधिक दयनीय है। सामुदायिक योजना, शिक्षा, ध्रोढ़ और 
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सामाजिक शिक्षा के विस्तार के द्वारा ग्रामीण जनता के विचारों और अन्धविश्वासों को 
बदलना सबसे अधिक आवश्यक है । गाँव में रहने वाली अधिकतर अछूत जातियाँ भूमि- 
हीन श्रमिक हैं और उनका उच्च-जाति के द्वारा खूब शोषण होता है। अतः आवश्यकता . 
यह है कि हरिजनों के प्रति इस मनोभाव को बदला जाए; इसके लिए भी प्रचार आदि 
के द्वारा निरन्तर प्रयास की आवश्यकता है । 

(३) गन्दे पेशों को समाप्त करना --अछूतों के पेशों की गन्दगी को मशीनों की 
सहायता से दूर करने का प्रयत्न होना चाहिए । भंगियों और चमारों के पेशे विशेष रूप 
से गन्दे हैं। इसी प्रकार टोकरियों में सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा समाज का कलंक है, 
इसीलिए इस प्रथा का उन्मूलन हमारा लक्ष्य होना चाहिए । मेहतरों को बन्द गाड़ियाँ, 
बन्द बाल्टियाँ तथा मैलों को साफ करने लिए उचित मशीन आदि दी जानी चाहिए । 

(४) शारीरिक श्रम फे प्रति धद्धा--शारीरिक श्रम को ऊँची जातियाँ घृणा 
की दृष्टि से देखती हैं जिससे अस्पृश्यता या ऊँच-नीच की भावना ओर भी कटु होती है। 
इस मनोभाव को जनमत और प्रचार के द्वारा दूर करना चाहिए । 

(५) शिक्षा-सामान्य और ओद्योगिक-किसी भी सुधार का एक प्रमुख 
आधार शिक्षा होती है। विशेषकर हरिजनों से सम्बन्धित प्रत्येक आधिक और सामाजिक 
सुधार तब ही हो सकता है जब इनको अज्ञानता के अन्धकार से मुक्त कर दिया जाए। 
इनके अन्धविश्वासों को दूर करने के लिए, इनको अच्छी नौकरियों में नियुक्त करने के 
लिए, साथ ही इनकी औद्योगिक कुशलता को बढ़ाने के लिए इनकी सामान्य और 
औद्योगिक शिक्षा दोनों की ही व्यवस्था होनी चाहिए । 

(६) उचित निवासस्थान-हरिजनों की बस्तियां व्रास्तव में मनुष्य के रहने 
योग्य नहीं हुआ करती हैं। इसका बहुत बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य-स्तर और नैतिक 
उन्नति पर पड़ता है, इस कारण उनके निवासस्थान की उचित व्यवस्था अनिवार्य है। 
इस सम्बन्ध में सरकारी प्रयत्न सबसे अधिक होने चाहिएँ, परन्तु इस कार्य में महानगर- 
पालिकाओं, नगरपालिकाओं आदि के भरपुर प्रयत्नों की आवश्यकता है । 

(७) उचित वेतन सम्बन्धी कानून--हरिजनों की आधिक दशा को सुधारने के 
लिए यह भी आवश्यक है कि इनको अपनी सेवाओं के लिए उचित वेतन मिले। इस दिशा ' 
में भी सरकारी प्रयत्न सबसे प्रमुख है। महानगरपालिकाओं तथा नगरपालिकाओं के _ 
अधीन जो मेहतर आदि कार्ये करते हैं उनके वेतन में भी आवश्यक सुधार की अत्यधिक 
जरूरत है और यह काम उन्हीं नगरपालिकाओं के द्वारा ही किया जाना चाहिए। 

(८) स्वस्थ मनोरंजन--हरिजनों को अन्धविशवासों के पंजे से छुड़ाने के लिए, 
इनकी नशाखोरी की आदत को मिटाने लिए और इनके नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने के | 
लिए यह आवश्यक है कि इनके लिए स्वस्थ मनोरंजन की समुचित व्यवस्था हो । ग्रामीण 
क्षेत्रों में सामुदायिक खेल-कूद, भजन मण्डली, कीन, सभा, प्रदर्शन, मेला आदि के द्वारा 
मनोरंजन आदि को व्यवस्था की जा सकती है। यह काम सामुदायिक विकास योजना के 


अन्तर्गत भौर भी विस्तृत रूप में लागू होना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षाभद सिनेमा ' | 


आदि के माध्यम से इनको वैज्ञानिक तरीके से उपलब्ध मनोरंजन के साधनों के सदुपयोग 
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` के सम्बन्ध में शिक्षित करने का प्रयत्न करना होगा । 

(९) सामाजिक सुरक्षा-हरिजनों के जीवन में आथिक ओर स्वास्थ्य सम्बन्धी 
आवश्यकताएं सबसे अधिक हैं, इस कारण इनके लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तृत 
आयोजन होना चाहिए । इस सम्बन्ध में सरकारी प्रयत्न सबसे अधिक होना चाहिए 
क्योंकि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं को बनाने तथा उन्हें लागू करने के पर्याप्त 
साधन सरकार को ही अधिक उपलब्ध हैं । 
| इस सम्बन्ध में दिल्ली में जातिवाद और अस्पृश्यता के निवारण के लिए जो 
सेमिनार हुआ था उसकी सिफारिशें भी उल्लेखनीय हैं--(क) हरिजन देश में सबसे 
अधिक निर्घन हैं। इसलिए सरकारी योजनाओं द्वारा उनकी आथिक दशा को सुधारने 
का सबसे पहले प्रयत्न किया जाए । घरेलू उद्योग-धन्धों के विकास के साथ-साथ इस वात 
का घ्यान रखना चाहिए कि कहीं जाति-प्रथा का वंशानुगत पेशों वाला पहलू न बना रहे। 

(ख) जहाँ कहीं भी आवश्यक हो वहाँ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए 
सामाजिक कानून बनाने चाहिएँ, पर शिक्षा और प्रचार का कार्यक्रम कानूनों से पहले 
चलाया जाए या उनके साथ-साथ चलाया जाए। (ग) सरकार को ओर से या किसी 
सार्वजनिक संस्था की ओर से जहाँ कहीं भी मकान बनाने की व्यवस्था हो वहाँ ऊँची 
जातियों के साथ-साथ हरिजनों को मकान मिलने चाहिए । (घ) शहरों में जातियों के 
आधार पर कोई भी छात्रावास नहीं रहना चाहिए ओर हरिजन विद्यार्थियों को सामान्य 
छात्रावास में अन्य जातियों के विद्यार्थियों के साथ ही रहने की सुविधा मिलनी चाहिए । 
(ङ) प्राइमरी स्कूलों में सब जातियों के बच्चों को कुछ समय तक नियमित रूप से कैम्प 
में एक साथ रखकर तथा अन्य प्रयत्नो से जातीय भेदभाव को जड़ से मिटाने का प्रयत्न 
करना चाहिए। 

निष्कर्ष 

(Conclusion) 

समाज एवं हरिअन कल्याण निदेशालय द्वारा प्रसारित विज्ञापन मं प्रायः 
यह कहा जाता है कि प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए, अस्पृश्यता क्या है? 
अस्पृश्यता मानव का अपमान एवं सामूहिक मूर्खता का प्रतीक है; अस्पृश्यता दण्डनीय है, 
अस्पृश्यता समाज के शरीर में विष है ओर राष्ट्र-शक्ति की श्यृंखला में एक कमजोर कड़ी 
है तथा अस्पृश्यता समाज-कल्याण के प्रयतनों का उपहास एवं राष्ट्रदोह है।' गांधी जी भी 
बार-बार कहा करते थे कि “छुआछूत धर्मे का अंग नहीं है, बल्कि बह उसमें पैदा हुई 
सड़न है, बहम है, पाप है और उसको दूर करना हर एक का कत्तंव्य है।” राष्ट्रपिता 
गांधी से ग्राप्त प्रेरणा व आधार के अनुसार ही सरकार, जैसा' कि उपरोक्त विवेचना से 
स्पष्ट है, हर प्रकार से सचेष्ट है कि शैक्षिक, आथिक एवं सामाजिक दृष्टि से हरिजनों 
डा दशा सुधरे, उनमें अपने प्रति सम्मान और स्वाभिमान की भावना जागे और समाज 

उनका भादर बढ़े । छुआछूत | 
yah कगार हरा पर 
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जाति-प्रथा से सम्वन्धित एक सामाजिक समस्या जातिवाद है जो एक अर्थे 
में बिभिन्न जातियों के वीच पाई जाने थाली खाई को ओर भी चौड़ा करती है तथा 
एक-दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष या प्रतिस्पर्धा आदि के रूप में अभिव्यक्त होती है। अपनी 
ही जाति के स्वार्थे को सर्वोपरि समझना जातिवाद का सबसे सामान्य रूप है जो कि इस 
भावना पर आधारित है कि एक जाति के सदस्यों का पहले अपनी जाति के प्रति नैतिक 
कत्तव्य है, फिर कहीं अन्य लोगों के प्रति उस प्रकार के कर्त्तव्य निभाने का प्रश्‍न उठता 
है । पर इस सम्बन्ध में और कुछ विवेचना करने से पूवं जातिवाद के अर्थ को और भी 
स्पष्ट रूप में समझ लेना उचित होगा । , 


जातिवाद फी परिभाषा और अर्थ 
(Definition and Meaning of Casteism) 


< जातिवाद एक जाति के सदस्यों की बह भावना है जो अपनी जाति के हित के 
सम्मखं अन्य जातियों के सामान्य हितों की अवहेलना ओर प्रायः हनन .करने को प्रेरित 
करतो है । किस प्रकार केवल अपनी जाति का ही कल्याण और प्रयति हो यही चिन्ता 
उन्हें देश या समाज या जातियों के सामान्य हितों कां ध्यान नहीं रखने देती है। मानव 
pe कु-यह्‌ संकुचित रूप ही जातिवाद है। 
० कैलाशनाथ शर्मा के शब्दों में, “जातिवाद या जातिभक्ति एक जाति के 
व्यक्तियों की वह भावना है जो देश के या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते 
हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता जाति की सामाजिक 
प्रस्थिति (9३०४) को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती हो 
उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि जातिवाद के दो स्पष्ट पहलू-- भावना 
और कर्म-हैं। पहला मनोवैज्ञानिक है और दूसरा व्यावहारिक । मनोवैज्ञानिक दृष्टि- - 
कोण से जातिवाद से प्रभावित व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपनी ही जाति में केन्द्रित 
कर देता है और उन्हीं के कल्याण के लिए चिन्ता करता:है। यह चिन्ता या इस 
प्रकार की भावनाएं संकुचित हैं क्योंकि यह समग्र समाज के सामान्य हितों का ध्यान 
नहीं रखता है। इस कारण यह सामान्य या जनकल्याण के लिए घातक है। इस 
दृष्टिकोण से जातिवाद को समाजःविरोघी (६०६।-३००।६]) भी कहा जा सकता है। 


£] 
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जातिवाद का दूसरा पहलू क्रियात्मक या व्यावहारिक है । इसका तात्पर्यं यह है कि 
जातिवाद से प्रेरित व्यक्ति अपनी ही जाति के कल्याण के लिए केवल सोचते-विचा रते 
ही नहीं हैं, बल्कि उसी के अनुसार कार्य भी करते हैं अर्थात्‌ अपने विचारों व भावनाओं 
को एक व्यावहारिक रूप भी देते हैं। इसी का परिणाम यह होता है कि एक जाति के 
लोग कुछ ऐसे भी कार्य करते हैं जिनसे कि उस जाति के सदस्यों का कल्याण हो । जातीय 
शिक्षा संस्थान आदि खोलकर णा अस्पताल बनवाकर या नौकरी के लिए भर्ती करने 
के समय पक्षपातपू्ण व्यवहार करके अपनी जाति के व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिए 
जो भी काम किए जाते हैं वे सभी जातिवाद के क्रियात्मक या व्यावहारिक पहलू के 
अन्तर्गत ही आते हैं। मतः स्पष्ट है कि जातिवाद में आंतरिक भावनाएं भी पर्याप्त नहीं 
हैं, अपनी जाति के सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन भावनाओं की वास्तविक 
क्रियाओं के रूप में बाहरी अभिव्यक्ति भी आवश्यक है। व्यावहारिक खूप में तथा ' 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आंतरिक भावनाएं ही वाहरी क्रियाओं को करने की प्रेरक 
शक्ति बन जाती हैं। 


जातिवाद के विकास के कारक 
(Factors in the growth of Casteism) 

(१) विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध (Marriage restricti0०५)—-जाति-प्रथा के 
अन्तर्गत अपनी ही जाति में विवाह करने का निर्देश है और इसका पालन भी हजारों 
वर्षों से होता आ रहा है। अन्तविवाह (९०५०४६०१) सम्बन्धी यह जातीय नियम 
व्यावहारिक रूप में केबल अपनी ही उपजाति में विवाह करने की अनुमति देता है और 
एक उपजाति की सदस्य-संख्या भी सोमित ही होती है । इसका परिणाम यह हुआ है कि 
प्रत्येक जाति या उपजाति का एक वैवाहिक समूह बन गया है जिसमें प्रत्येक सदस्य 
एक-दूसरे से किसी न किसी रूप में विवाह-सम्बन्धों के द्वारा सम्बन्धित हो गया है| इस 
प्रकार के नाते-रिश्तेदार एक-दूसरे के हितों का अधिक व्यान रखते हैं ओर उसी के 
अनुसार काम भी करते हैं। इसी से जातिवाद का विकास होता है। 

(२) प्रचार ब यातायात के साधनों में वृद्धि (Development of the 
means of transport and propaga0d2)—यातायात और प्रचार के साधनों के 
अभाव से प्राचीन काल में जातिवाद पनप नहीं पाता था । पर आज वह कमी दूर हो 
गई है और बिखरे हुए एक जाति के सदस्यों में नाता दृढ़तर होता जा रहा है। जहाँ एक 
ओर यातायात के साधनों में उन्नति होने से एक जाति के सदस्य देश के विभिन्न भागों 
में बिखर गए, वहाँ दुसरी ओर उन्हीं साधनों ने उन्हें संगठित.करने में सहायता भी दी । 
आज देश के विभिन्न भागों में और विभिन्न समयों में जातीय सम्मेलन होते हैं और 
उनमें देश के कोने-कोने से उस जाति के सदस्य भाग लेने आते हैं ओर अपने सामान्य 
क र तथा उसी के अनुसार प्रयत्न करते हैं । साथ 

एव प j 
- शी नो है के द्वारा जातिवाद की भावनाओं का प्रचार 
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! (३) नागरीकरण ( Urbanizati00)-—नागरीकरण से प्रत्येक नगर में 
विभिन्‍न जातियों का एक अच्छा-खासा जमघट सम्भव हुआ है । इसके फलस्वरूप प्रत्येक 
जाति को यह मौका मिला है कि वह अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपने एक विशेष 
` संगठन का निर्माण करे। वास्तव में नगर की परिस्थितियाँ ही इस प्रकार की हैं कि 

उनमें विशेषीकरण की आवश्यकता होती है । इसीलिए यह देखा जाता है कि जीवन के 
विभिन्‍न पहलुओं से सम्बन्धित बिशिष्ट समिति और संस्थाएं नगरों में विद्यमान हैं । 
श्रमिकों के स्वायों की रक्षा के लिए एक विशिष्ट संगठन श्रमिक संघ है, मालिकों के हितों 
के रक्षार्थ मालिकों का अपना संगठन है। उसी प्रकार वकील संघ, दुकानदार संघ, हलवाई 
संघ, यहाँ तक कि रिक्शाचालक संघ भी विभिन्न वर्यो के स्वार्थो की रक्षा के लिए नगरों 
में पनप गए हैं। इस पर्यावरण के बीच जाति ही क्यों पिछड़ी रहे । नगर-को यह 
परिस्थिति प्रत्येक जाति को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वह भी एक विशिष्ट 
संगठन के द्वारा अपने स्वार्थो की रक्षा करे और नागरिक समुदाय में अपनी जाति के 
सदस्यों की प्रतिष्ठा की उन्नति करने के लिए उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करे। 
(४) अपनी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए (70 improve one's Caste. 
8(४(0७)--आज के संसार ने समानता का द्वार सबके लिए खोल दिया है । पर जातिं 
की प्रतिष्ठा इसी आधार पर स्थिर रह सकती है कि इस सुविधा से लाभ उठाकर एक 
जाति के.अधिक से अधिक व्यक्ति अपनी स्थिति को ऊँचा उठाएं । इसके लिए आज नए 
ढंग से प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसा कि पहले ही बताया जा चुका 
है, सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने वाले आधार बदल गए हैं। आज यह आवश्यक " 
है कि एक जाति के अधिकाधिक सदस्य शिक्षित हों, धनी हों, अच्छे पदों पर नियुक्तः 
हों या राजनेतिक सत्ता के अधिकारी हों; तब कहीं उस जातिं की स्थिति सामाजिक 
जीवन में ऊँची उठ सकती है। इसलिए प्रत्येक जाति इस सम्बन्ध में प्रयत्नशील है कि 
अपने सदस्यों को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करे, ताकि उनकी सामाजिक स्थिति ऊँची 
उठ सके । न ८ 2 
(५) ओद्योगिक. विकास ( Industrial Development)—आधुनिक 
ओद्योगिक विकास के साथ-साथ असंख्य नए पेशों का जन्म हुआ और उन पेशों में काम ` 
करने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान किए गए। अर्थात्‌ जातीय आधार पर उन 
पेशों का न तो विभाजन किया गया और न ही ऐसा करना सम्भव था। इसका परिणाम 
यह हुआ कि अनेक पेशों के दृष्टिकोण से सभी जाति कें सदस्य एक स्तर पर आ खड़े 
हुए और उन पेशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उनमें पर्याप्त प्रतिस्पर्डा बढ़ी । फलतः 
प्रत्येक जाति के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह इन पेशों में नियुक्ति के सम्बन्ध में 
अपने सदस्यों को कुछ संरक्षण प्रदान करे क्योंकि अनुभव के आधार पर यह समझा गया 
कि केवल व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करना ही उचित न होगा, व्यक्तिगत प्रयत्नों को. 
भी आवश्यकता है, अर्थात्‌ एक ओर जाति की ओर से सदस्यों के व्यक्तिगत गुणों के 
विकास के लिए शिक्षा आदि की.सुविधा होती चाहिए, साथ ही उस जाति के जो लोग उच्च. 
पद पर हैं, वे व्यकितिगत रूप से यह भी प्रयत्न करें कि नौकरी में नियुक्ति के सम्बन्ध में 
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भी उनकी अपनी ही जाति के सदस्यों को अधिक अवसर मिले, चाहे उनकी व्यक्तिगत 
योग्यता कम ही क्यों न हो, क्योंकि खुली प्रतिस्पर्दा (०९० ०००९६१००) में उनसे 
भी योग्य व्यक्ति आ सकते हैं और आते हैं । 

औद्योगिक विकास ने एक दूसरे रूप में भी जातिवाद के पनपने में मदद की है। 
आज औद्योगीकरण के फलस्वरूप असंख्प नौकरी का क्षेत्र सारे देश में फैल गया और 
लोगों को नोकरी करने के लिए घर छोड़कर अन्य स्थानों में जाकर वसना पड़ा। साथ 
ही, औद्योगीकरण ने गांव के गृह-उद्योगों को नष्ट कर दिया और इनमें लगे अनेक 
कारीगर बेकार हो गए ओर नोकरी की खोज में गाँव से शहर में आकर बसने लगे | इन 
सब कारणों से संयुक्त परिवार का विघटन हुआ और लोगों को अव तक पारिवारिक 
आधार पर जो सुरक्षा मिलती थी उसका वहुत हृद तक अन्त हो गया । अतः इस वात 
की आवश्यकता अनुभव की गई कि औद्योगिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली 
नवीन परिस्थितियों में किसी नए रूप में ही अपनी जांति के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान 
को जाएं । इस तरह जातिवाद का विकास हुआ। ल्‍ 


जातिवाद के परिणाम 
(Consequences of Casteism) 

(क) जातिवाद प्रजातन्त्र के लिए घातक (Casteism is a danger to 
Democrac)—जातिवाद और प्रजातन्त्र दोनों एक-दूसरे के विरोधी हैं। अनेक 
पेशेवर नेता राजनैतिक क्षेत्र में इस जातिवाद से लाभ उठाते हैं और चुनाव के समय 
जाति के नाम पर ही वोट मागते हैं । ओर सफल भी होते हैं। इससे प्रायः ऐसे व्यक्ति 
चुन लिए जाते हैं, जो अपनी ही जाति के हितों के सम्मुख समाज. के सामान्य हितों की 
बलि दे देते हैं। समानता का नारा लगता है, पर व्यावहारिक रूप से जातिवाद का ही 
डंका बजता रहता है।. | , 

(ख) ओद्योगिक कुशलता में बाधा (Hindrance to technical. effici- 
'०॥०५) —चूंकि.सरकारी तथा अन्य प्रकार की नोकरियों में नियुक्ति जाति के आधार 
पर होती है इस कारण प्रायः ऐसे ही लोगों की भरमार होती है जो अयोग्य और 
निकम्मे होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि योग्य और कुशल व्यक्तियों को मौका 
ही नहीं मिलता है । विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के सम्बन्ध में जो 
अध्ययन हुए हैं, उससे यह पता चलता है कि जातिवाद के कारण सैकड़ों क्षमताशाली 
कुशल श्रमिक शहर में वेकार घूम रहे हैं और नोसिखिए, अयोग्य और अकुशल श्रमिक 
बहुत बड़ी संख्या में उद्योगों में लगे हुए हैं। स 

(य) नेतिक पतन (072 ५९४००९7०६।००) जातिवाद से प्रेरित होकर 
अपनी जाति के सदस्यों को हर प्रक्नार की सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक अनचित 
और अनैतिक उपायों का सहारा लिया जाता है। इससे जातिवाद के नाम पर नैतिक 
पतन भीः होता है। नैतिकता सभी प्रकार की संकीर्णता की विरोधी है, पर॑न्तु जातिवाद 
यही सिबाता है कि अपनी जाति के हित के सम्मुख अन्य जातियों के सामान्य हितों की 
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या समग्र समाज के कल्याण की अवहेलना, यहाँ तक कि हनन भी किया जा सकता है। 
मानव-भावनाओं का यह संकुचित रूप जब जातिवाद के रूप में प्रकट होता है तो नैतिक 
पतन सम्भवतः हो ही जाता है। 32 

(घ) राष्ट्रीयता के विज्ञास में बाध (Hindrance to the growth of 
Nationality) —जातिवाद स्वस्थ राष्ट्रीयता के विकास में वाधक है। एक तो जाति- 
प्रथा ने स्वयं ही भःरतीय समाज को अनेक भागों में बाँट दिया है । उस पर जातिवाद के 
आधार पर इन विभिन्न भागों के वीच जव तनाव या संघर्ष कटु हो जाता है, सामुदायिक 
भावना का जो संकुचित रूप दिखाई देता है वह वास्तव में भयंकर और अहितकर है। 
राष्ट्रीयता के विकास के लिए यह आवश्यक है कि स्वस्थ सामुदायिक भावना का विकास 
हो, पर जातिवाद उस स्थिति को उत्पन्न होने ही नहीं देता। यह राष्ट्रीय एकता और 
प्रगति के लिए कितना घातक है, यह शायद पृथक्‌ रूप से समझाने की आवश्यकता नहीं 
है । जहाँ आज राष्ट्र के नेतागण तथा सरकार जाति-पाँति के भेद-भाव को दूर करने में. 
प्रयत्नशील हैं और जहाँ भारतीय संविधान किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धमं, 
मूलवंश, जाति, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद न करने का 
बिधान देता है, वहाँ जातिवाद अपने संकुचित कत्र के अन्तरगत कुछ संकुचित आदशों को 
प्रस्तुत करता है और उन आदर्शों को प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। यह अवस्था 
देश और जनहित के लिए घातक है। जाति राष्ट्र से बड़ी नहीं है और न ही उसका स्थान 
राष्ट्र से ऊंचा है, इस सत्य को भी जातिवाद के प्रवर्तक क्यों भूल जाते हैं, यह एक गहन 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन का विषय है । 


जातिवाद तथा समाजवाद परस्पर विरोधी 
(Casteism and Socialism are opposite to each other) 


यह कथन वास्तव में सच है कि जातिवाद और समाजवाद परस्पर विरोधी 
हैं। यह बात जातिवाद और समाजवाद की परिभाषा से ही स्वतः स्पष्ट हो सकती 
है । डा० शर्मा के अनुसार, “जातिवाद या जाति-भंक्ति एक जाति के सदस्यों को वह 
भावना है जो देश के या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते हुए केवल 
अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामाजिक स्थिति 
(४३६०) को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती हो ।” इसके विपरीत, जैसा कि पूज्य 
वापू ने लिखा है, “समाजवाद एक सुन्दर शब्द है ओर जहाँ तक मुझे . मालम है 
समाजवाद में समाज के सब सदस्य बराबर होते हैं; न कोई नीचा होता है और न - 
कोई ऊँचा । यही समाजवाद है।” समाजवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति काम करेगा-- 
काम करेगा केवल अपने लिए नहीं अपितु दूसरों के लिए । ऐसे समाज में केवल अपने 
या अपने वर्ग के लिए धन-सम्पत्ति एकत्नित करना सम्भव नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय धन का 
समान वितरण होता है; उत्पादन, विभाजन व वितरण पर समाज का अधिकार, 
पूँजीपति, राजा व जमोंदारों का उन्मूलन, “प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार और 
प्रत्येक से उसकी योग्यतानुसार” यही मूल-नीतिं होती है ओर लिग (५०१), . जाति, 
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जन्म, प्रजाति आदि के आधार पर किसी प्रकार के भेद-भाव को पनपने नहीं दिया जाता 
है। इस अर्थ में समाजबाद अत्यन्त व्यापक है और सम्पूर्ण समुदाय के सभी सदस्यों के 
अधिकतम हितों की पूर्ति इसका उद्देश्य या लक्ष्य है। इसके विपरीत जातिवाद अत्यन्त 
संकुचित है क्योंकि यह एक जाति के सदस्यों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि 
वे अपने देश या समाज-के सामान्य हितों की बलि चढ़ाकर भी अपनी ही जाति के 
सदस्यों के कल्याण व प्रगति को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। जातिवाद का यह 
संकुचित रूप आज धामिक, राजनैतिक ओर सामाजिक जो वन के सभी क्षेत्रों में देखने को 
मिलता है। जाति के नाम पर शिक्षा संस्याएं और अस्पताल खोले जाते हैं; मन्दिरों का 
निर्माण होता है, विविध नौकरियों में नियुक्ति होती है और यहाँ तक कि चुनाव के 
समय जाति के नाम पर ही बोट तक मांगे जाते हैं। आज जब कि जन्म ओर जाति दोनों 
का ही महत्त्व घट रहा है ओर सामाजिक प्रतिष्ठा या उच्च स्थिति शिक्षा, धन, सत्ता, 
सम्मानजनक नोकरी आदि के आधार पर निश्चित हो रही है, तो ऐसी स्थिति में यदि 
एक जाति के लोग अपनी सामाजिक स्थिति को ऊँचा बनाए रखने के लिए संगठित रूप 
में अपनी जाति की सहायता नहीं लेते हैं तो निश्चय हो उनकी स्थिति दिन-प्रतिदिन 
गिरती जाएगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जातीय संगठन और मनोवृत्तियां 
(2६४१०५९३) इस भाँति आयोजित हों कि अपनी ही जाति के सदस्यों के लिए अधिकाधिक 
सामाजिक, आथिक एवं शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ सुलभ हों ताकि एक जाति-विशेष के 
सदस्यों को शिक्षा, घन एवं सत्ता, सम्मानजनक नौकरी आदि प्राप्त होते रहें ओर उनकी 
सामाजिक स्थिति भी उत्तरोत्तर ऊपर उठती रहे, चाहे उसे समाज के अन्य लोगों को 
कितनी ही हानि क्यों न हो। जातिवाद इसी उद्देश्य पर आधारित और इसी उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए आयोजित होता है। इसी जातिवाद के फलस्वरूप एक जाति विशेष के 
सदस्यों को हो अधिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ मिलती हैं, चुनाव के समय जाति .के 
नाम पर वोट माँगकर ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में सफल बनाया जाता है जो अपनी जाति 
के हितों के सम्मूख समाज के सामान्य हितों को पैरों तले कुचलते रहते हैं, नौकरियों में 
अपनी हो जाति के सदस्यों को प्राथमिकता देने से निम्मे और अयोग्य व्यक्तियों की ही 
भरमार हो जाती है आत्मत्याग, सहनशीलता, स्नेह, राष्ट्रीयता की भावना आदि सदगणों 
का विक्रास नहीं हो पाता है; जवकि समाजवाद हर आम ओर खास की प्रगति; कल्याण 
व सुख-समृद्धि के सिद्धान्तो व लक्ष्यों पर आधारित होता है। अतः स्पष्ट है कि जातिवाद 
तथा समाजवाद परस्पर विरोधी हैं। 


` जातिवाद के निराकरण के उपाय 
(Measures for the eradication of Casteism ) 
(१) जाति-भ्रया को समाप्त करना--जातिवाद को समा 
भा प्त करने के लिए 
` प्रायः यह सुझाव दिया जाता है कि जाति-प्रथा को ही समाप्त कर दिया जाए। भारतीय 
[ सविधान में जाति-पांति के भेद-भाव को मिटाने के आदशं को सामने रखा गया है। 
` सरडारी तौर पर कुछ कानून भी पाध किए गए हैं । इन सबके आधार पर यह्‌ विश्वास 
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दिलाया जाता है कि भारत में शीघ ही जाति-विहीन समाज बनेगा। परन्तु इस प्रकार 
की कल्पना वास्तव में व्यावहारिक नहीं है क्योंकि भारतीय समाज में जाति-प्रथा की 
जड़ इतनी गहरी बैठ चुकी है कि दो-चार कानून पास करके उसे समाप्त नहीं किया जा 
सकूता। वास्तव में इससे भी कुछ व्यावहारिक उपायों को हमें ढूंढ निकालना होगा । 
निम्नलिखित विवेचना से यही बात और भी स्पष्ट होगी । 

(२) 'जाति' शब्द का कप्र से कम प्रयोग--जैसा कि ऊपर ही कहा जा चुका 
है जातिवाद का हल कानून बनाकर या दो-चार दिनों के प्रत्यनों से सम्भव नहीं, इसके 
लिए तो निरन्तर प्रयत्न की आवश्यकता है और इस बीच 'जाति' शब्द का कम से कम 
प्रयोग होना चाहिए, जिससे अल्प आयु के बच्चों के मन में उसका कोई अवशेष न रह 
जाए। शिक्षा संस्थाओं और सरकारी कार्यालयों को इस सम्बन्ध में विशेष सचेत होना 
होगा और किसी भी रूप में जाति शब्द का उल्लेख करवाकर जाति के महत्त्व को 
बढ़ावा नहीं देना चाहिए । ह 

(३) अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा--डाक्टर घुरिये ने जातिवाद की समस्या 
को हल करने में अन्तर्जातीय विवाह को लोकप्रिय करने की आवश्यकता पर अधिक बलः 
दिया है । अन्तर्जातीय विवाह से विभिन्न जाति के दो लड़के और लड़कियों को ही नहीं 
बल्कि बहुधा उन दोनों के दो परिवारों को भी एक-दूसरे के निकट आने का अवसर 
प्राप्त होता है। इस रूप में जाति-प्रथा उपेक्षित होगी और विभिन्न जातियों के बीच जो 
खाई है वह नष्ट हो जाएगी और जातिवाद के विरोध में क्रिपात्मक आवाज उठने लगेगी। 
'वे व्यक्ति जो जाति के बन्धनों को तोड़कर विवाह करते हैं, केवल जातिविहीन वातावरण 
की ही सृष्टि नहीं करेंगे वल्कि एक एसी पीढ़ी का भी पोषण करेंगे जो जाति-प्रथा की 
फट्टर विरोधी होगी । ऐसी अवस्था में जातिवाद के बीज को पनपने का मौका ही नहीं 
मिल पाएगा । परन्तु इस्त सम्बन्ध में आवश्यकता इस वात की है कि समाज में उन अनुकूल 
परिस्थितियों को उत्पन्न किया जाए जिनसे कि अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिल 
सके। आज भी ऐसे विवाहों के लिए इस देश में सामाजिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं 
और जो लोग इस प्रकार के विवाह कर लेते हैं, उन्हें काफो परेशानी उठानी पड़ती है। 
सौमाग्यवश इस दिशा में परिवर्तन शुरू हो गया है और यही कारण है कि ज्यों-ज्यों इस 
प्रकार के विवाहों को प्रोत्साहन मिलेगा, त्यों-त्यों उसका कुछ न कुछ प्रभाव जातिवाद 
की निराकरण प्रक्रिया पर अवश्य पड़ेगा । र : 

(४) आथिक ओर सांस्कृतिक समावता--विभिन्‍न जातियों में आथिक और 
सांस्कृतिक असमानता उनमें पारस्परिक द्वेष और प्रतियोगिता को जन्म देती है जिसका 
आधार आगे चलकर जातिवाद ही होता है । इसे समाप्त करने के लिए उनमें आथिक 
और सांस्कृतिक समानता लानी होगी ताकि इस समानता के आधार पर ही वे एक-दूसरे 
के निकट आ सकें। यह कार्य सामाजिक और आथिक प्रगति के द्वारा ही किया जा सकता 
है जिससे कि ओद्योगिक दृष्टि से परिपक्व समाज का निर्माण किया जा सके और एक 
ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके जिसमें सभी न।गरिकों को समान अवसर 
प्राप्त हों। - 
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` (५) उचित शिक्षा--जातिवाद को समाप्त करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण 
आवश्यकता उचित शिक्षा की है। शिक्षा संस्थाओं में मनोरंजन के विभिन्‍न साधनों आदि 
के माध्यम से एसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक ओर वच्चों के मन में जाति-पाँति का 
भेद-भाव उत्पन्न ही न हो सके और दूसरी ओर जातिवाद के विरुद्ध स्वस्थ जनमत पनप 
सके । इसके लिए सामूहिक शिक्षा (7855 ८0०९०७४7०॥) की आवश्यकता है और इस कार्य 
में सभी संस्थाओं व साधनों का सहयोग भी आवश्यक है। इस प्रकार की शिक्षा के द्वारा 
समाज में नयी मनोवृत्तियों और व्यवहारों को विकसित करने का प्रयतन करना होगा । 
तब कहीं जातिवाद को निर्मूल किया जा सकेगा ! श 
(६) नए प्रकार फे सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन--कुछ विद्वानों का मत 
यह है कि जाति-प्रथा और इससे सम्बन्धित भावनाएँ भारत के सम्पूर्ण वातावरण में 
छायी हुईं हैं ओर यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति की नस-नप्त में समायी हुई हैं। इसलिए जातीय 
भावनाओं को किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त करना ही उनके लिए स्वाभाविक है। 
इसको अभिव्यक्ति को दबाना उचित न होगा । अधिक वैज्ञानिक तरीका यह होगा किं 
इस अभिव्यक्ति के झेत्र को.बदल दिया जाए । इनके लिए यह आवश्यक है कि नए प्रकार 
के सामाजिक व सांस्कृतिक समूहों का संगठन किया जाए और इन संगठनों में सभी जाति 
के लोगों की सदस्यता हो। इस प्रकार के संगठन वन जाने से लोगों को अपनी जातोय 
भावनाओं को व्यक्त करने का एक आधार प्राप्त होगा, परन्तु इस आधार से किसी एक 
जाति की नहीं बल्कि एकाधिक जातियों के हितों की रक्षा व सामान्य प्रगति सम्भव 
होगी । परन्तु स्मरण रहे कि इस प्रकार के समूह कहीं कोई विशिष्ट समूह-स्वार्थ की 
पूर्ति के लिए संगठित न हो जाएँ । यह हो सकता है कि एक समान आधिक या धामिक 
स्वार्थ रखने वाले व्यक्ति एकसाथ मिलकर एक संगठन का निर्माण करें और कालान्तर 
में यह संगठन इतना शक्तिशाली हो जाए कि सामान्य स्वार्थो को आघात लगे। वह 
परिस्थिति जातिवाद का ही एक दूसरा रूप या उससे भयंकर रूप हो सकता है । नए 
प्रकार के सामाजिक व सांस्कृतिक विषयों का विकास करते समय इस बात का ध्यान 
रखना परमावश्यक है। - 
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ः ..................._---_++-++-. ० 


अध्याय ९ ० 


वर्तमान समाज के लोक जोबन में व्याप्त भ्रष्टाचार आधुनिक परिस्थितियों का 
ही प्रतिफल है। सभ्यता के बढ़ने के साथ-साथ सामाजिक आवश्यकताओं व अन्त:क्रियाओं 
का तथा प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और उसी के साथ-साथ 
भ्रष्टाचार भी अपने एकाधिक विकराल रूप में लोक जीवन में प्रगट हो रहे हैं । इसीलिए 
प्रतिदिन ही समाचार-पत्रों में हमें व्यापारियों द्वारा की जाने वाली मिलावट, काला 
बाजारी, सट्टा बाजार में अनैतिकता, सार्वजनिक निर्माण विभाग में घूसखोरी, डाकटरों व 
वकीलों के काले-कारनामे, उद्योगपतियों द्वारा टॅक्स की चोरी, गैर-कानूनी व्यापार आदि 
के समाचार देखने को मिलते हैं। ये सभी लोक-जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार के ही रूप 
या स्वरूप हैं । पर इस सम्बन्ध में और कुछ विवेचना करने से पूर्व भ्रष्टचार के अर्थे को 
समझ लेना अधिक उपयोगी होगा । 


अष्टाचार का अर्थ 
(Meaning of Corruption) 
भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग बहुत विस्तृत अथो में किया जाता है । इसमें 

राजनैतिक दलों द्वारा क्रिया)गया गोल-माल व दल-बदल, ऊंचे अधिकारियों द्वारा की 
गई अनियमितता, पुलिस के लोगों द्वारा घूस लेने का कार्ये, पढ़े-लिखे व्यक्तियों द्वारा 
` कानून तोड़ना आदि सम्मिलित हैं। कभी-कभी “भ्रष्टाचार ( Corruption) शब्द के 
स्थान पर अनुचित-लाम (6) शब्द-का प्रयोग किया जाता है । अनुचित-लाभ का 
अर्थ भ्रष्ट साधनों द्वारा नियमों को तोड़कर लाभ उठाना है, जबकि भ्रष्टाचार, सवं 
इलियट तथा मैरिल (६/०६ ७70 Mei!) के अनुसार, “'ङिसी प्रत्यक्ष अथवा 
` अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने के लिए जान-बूझकर कत्तंश्य का पालन न करना _ है । 
भ्रष्टाचार सदैव किसी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट लाभ के लिए कानून तथा समाज के विरोध 
में किया जाने वाला कार्य है ।” भ्रष्टाचारी व्यक्ति सहयोग, सेवा, कत्तव्य और नियम- 
कानूनःके “प्रति निष्ठा की भावना को तिलांजलि देकर केवल अपने ही स्वार्थों की 
अधिकतम पूर्ति में लगा रहता है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है- राजनेतिक 
च सरकारी कमंचारिमों से लेकर व्यापारियों, डाबटरों, नसों तथा पुजारियों तक इसका 
अपना क्षेत्र है। ! 
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उ के कारण 
॒ es of Corruption) 


भ्रष्टाचार के अनेक कारण हो सकते हैं, पर उनमें निम्नलिखित कारण विशेष 
खूप से उल्लेखनीय हैं-- 

(१) आह्म-स्वार्य की पूर्ति, भ्रष्टाचार का सबसे प्रथम व सर्वप्रमुख कारण 
है। आधुनिक भौतिकवादी सभ्यता ने लोगों को अत्यधिक स्वार्थी बना दिया है। प्रत्येक 
व्यक्ति अपने स्वार्थो की अधिकतम पूर्ति करता है चाहे वह उचित ढंग से हो अथवा 
अनुचित ढंग से। यह स्वार्थ-भावना दोनों तरफ से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करती है। 
उदाहरणार्थं, एक ठेकेदार सार्वजनिक निर्माण विभाग (?. . 0.) के अधिकारी को 
घूस इसलिए देता है कि ठेका प्राप्त करने पर ही उसके स्वार्थो की पूर्ति सम्भव होगी, 
ओर अधिकारी घूस इसलिए लेता है कि उसे विना परिश्रम धन मिल:जाता है और 
उसकी आथिक स्थिति ऊँची हो जाती है । ; 

. ` (२) नियम-कानून के सम्बन्ध में ज्ञान का अभाव भी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित 

करता है। आम जनता विशेषकर अनपढ़ जनता को नियम-क्ानून की वास्तविकताओं 

` का ज्ञान नहीं होता है ओर उसी अज्ञानता का फायदा वकील, पुलि, अदालत के 

अधिकारी, सरकारी दफ्तर के क्लकं आदि उठाते हैं और लोगों को कानून का. दाव-पेंच 
दिखाकर पंसा एंठते हैं । 

- ` (३) «कानून को अपनो कमियां भी भ््याचा र को बढ़ावा देती हैं। अनेक कानून 
ऐसे होते हैं जिससे बचने के अनेक रास्ते हो सकते हैं । इस परिस्थिति का पुरा-पूरा 
फायदा कातूत से सम्वन्धित लोग लेते हैं और व्यापारी आदि को वे कमियाँ बताकर उनसे 
पा लेते हैं और व्यापारियों को अनुचित लाभ उठाने में मदद करते हैं । 

. (४) अव,लत के झंझट से दूर रहने की अभिलाषा भी: भ्रष्टाचार का एक कारण 

बन जाती है ।' अदालती कार्यवाही व उससे उत्पन्न परेशानियों से लोग बचना चाहते हें 

` और इसीलिए वे पुलिस अधिकारी, आवकारी अधिकारी, टॅक्स अधिकारी, कस्टम 
अधिकारी को घूस देकर अदालत के झंझटों से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। * 

(५) व्यापारिक विज्ञापन भी भ्रष्टाचार का एक कारण बन गया है। तड़क- 
भड़क व आकर्षक विज्ञापन के मार्फत लोगों को वेवकूफ बनाकर धन कमाया जा सकता 
है---यह बात आज सत्र कोई जानता है। केवल दस रुपए में रेडियो अथवा सवा रुपए में 
सर्वदु-खहारी ताबीज़ या केवल पाँच रुपए में निःसन्तान माता-पिता को पुत्र-प्राप्ति के 
साधनों का. लालच दिखाने वाले विज्ञापन हमें हर रोज समाचार पत्र, पत्निकाओं आदि में 
देखने को मिलते हैं। ये सभी लोगों को ठगने के उपाय हैं। ४ 

(६) भोतिकृवादी आइशों ते भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। भोतिकवाद 
धन-सम्पत्ति व अन्य भोग-विलास की चीजों के महत्त्व को अत्यधिक महत्त्व प्रदान करता 
है। ये चीजें जिनके पास हैं उनकी सामाजिक स्थिति व मर्यादा भी ऊंची है। अतः 
“अधिकाधिक घन चाहिए' यही आधुनिक मानव की सर्वोच्च अभिल।पा है, चाहे वह धन 
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कानूनी तौर पर कमाया जाए अथवा गैर-कानूनी तौर पर। इसी गैर-कानूनी तौर पर धन 
कमाने का दूसरा नाम भ्रष्टाचार है। मन्दिर का पुजारी भी अधिक धन कमाने के चंक्कर 
में देवी-देवताओं पर चढ़ाने के लिए भक्तजनों द्वारा लाए गए प्रसादों का अधिकांश भाग 
निकाल लेता है, उन्हें इकट्ठा करता जाता है और फिर आस-पास के दुकानदारों को 
उन्हें वेच देता है। वे दुकानदार उन चढ़ाए हुए प्रसादों को फिर दुबारा अपने ग्राहकों को 
बेच देते हैं। 

(७) अत्यधिक प्रतिस्पर्धा (C०m९६६।००) भ्रष्टाचार का एक और 
उल्लेखनीय कारण है। आज के युग में हर क्षेत्र में, विशेषकर राजनीतिक व आथिक क्षेत्र 
में, एक-दूसरे को निगल लेने वाली प्रतिस्पर्द्धा की दोड़ में जव लोग नियम व कानून के 
अनुसार सफल नहीं. हो. पाते हैं तो भ्रष्ट उपायों को अपनाने में भी हिचकिचाते नहीं । 
इन लोगों में एक गलत धारणा पनप गई है कि प्रेम की भांति राजनीति व व्यापार में 
कुछ भी अनुचित नहीं है; इनमें तो सफलता ईमानदारी और खरे व्यवहार के आधार 
पर सम्भव ही नहीं है । यह विकृत आदर्श भ्रष्टाचार को ही प्रोत्साहित करता है। 

(८) उच्चं अधिकारियों का सहयोग भी भ्रष्टाचार को फैलाने तथा बनाए रखने ` 
में सहायक होता है। उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारी, विधान सभा तथा लोक सभा के 
सदस्य तथा मिनिस्टर आदि का सक्रिय सहयोग कुछ निश्चित प्रकार के अपराधियों, 
व्यापारी, उद्योगपति, तस्कर व्यापारी आदि के साथ होता है जो हिं उन्हें धन देते हैं 
अथवा चुनाव के समय तन-मन-जन-धन से उनकी मदद करते हैं.। इन उच्च अधिकारियों 
की छत्रछाया में भ्रष्टाचारी व्यक्ति अपने काले कारनामों को निडर होकर करते 


रहते हैं। ४० 

(६) परिवर्तित राजनेतिक ब शासकीय संरचना भी भ्रष्टाचार का एक कारण 
है। आधुनिक युग में बड़े-बड़े राजनैतिक संगठनों का तो विकास हुआ है, पर उन्हें नियंत्रित 
करने के लिए आवश्यक आचरण सं हिताओं (००५४ ०६८००५५०१) का आज भी नितान्त 
अभाव है । अतः राजनैतिक सत्ता जिस पार्टी के हाथों में आती है वही सरकारी मशीन 
का प्रयोग अपने तथा अपनी पार्टी के स्वार्थ-साधन के लिए करती है। बहुत से राजनीतिज्ञ, 
उच्च अधिकारी, बँकर, उद्योगपति, मिनिस्टर, संसद्‌ सदस्य अपने पद की प्रतिष्ठा की 
आड़ में अपनी स्वार्थ-सिद्धि कर लेते हैं, जबकि साधारण जनता को सरकार द्वारा प्रदान 
की जाने वाली सुविधाएँ न के बरावर ',मिल पाती हैं। दूसरी ओर नोकरशाही 
(3५९५०८३०१) व्यवस्था ने भ्रष्टाचारं को और भी बढ़ावा दिया है। मिनिस्टर आदि 
तजी से बदलते रहते हैं और उन्हें अपने सब काम के लिए नोकरशाही पदाधिकारियों, 
जैसे सचिव आदि पर पूर्णतया निर्भर रहना पड़ता है। ये पदाधिकारी मंत्रियों की अज्ञानता 

-का पूरा-पूरा फायदा उठाते हैं और अपने-अपने स्बाथोँ की अधिकतम पूति हर उचित- 

अनुचित ढंग से करते रहते हैं । _ < 

(१०) आबादो को भिन्नत( भी भ्रष्टाचार का एक कारण है। बड़े-बड़े समु- 
दायों में बहुत से लोग रहते हैं जो कि एक-दूसरे को बिलकुल ही जानते-पहचानते नहीं हैं। 
अतः उनमें भाईचारे की भावना पनप नहीं पाती है और एक-दूसरे का गला घोंटने में उन्हें 
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संकोच का अनुभव भी नहीं होता है । इसी प्रकार परिचित व्यक्ति से घूस लेने में संकोच 
हो सकता है, पर अपरिचित व्यक्ति से घूस लेना सरल हो जाता है। 
(११) बड़े-बड़े व्यापारियों तथा राजनीतिज्ञों का गठबन्धन भी भ्रष्टाचार को 
बढ़ावा देता है। ये व्यापारी या उद्योगपति अनुचित लाभ उठाने, लाइसेन्स आदि लेने के 
लिए राजनीतिज्ञों की नाना प्रकार से सहायता करते रहते हैं और यदि उनकी पार्टी 
चुनाव में जीत जाती है तो थोड़े ही दिनों में संब लागत वसूल हो जाती है। इस गठबन्धन 
में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है और आम जनता को उसका बोझ उठाना 
पड़ता है। | 
भारत में स्रष्टाचार के विविध रूप 
(Different Types of Corruption in India) 
प्रतिदिन के समाचार-पत्रों से हमें भारतीय लोक जीवन में प्रचचित भ्रष्टाचार 
के विविध रूपों क्रा पता चलता है जो कि इतने अधिक हैं कि एक अध्याय में उनका 
सम्पूर्ण वर्णन सम्भव नहीं हो सकता । "स्पेशल पुलिस स्थापन, दिल्‍ली” (S€cial Police 
Establishment, Delhi) द्वारा समय-समय पर प्रक्राशित रिपोर्ट से पता चलता है कि 
व्यभिचार, भ्रष्टाचार या गैर-कानूनी कार्यों के मामले में फसे हुए व्यक्तियों में इन्जीनियर, 
डायरेक्टर ऑफ़ सप्लाइज़ एवं डिस्पोजल्स, मन्त्रीगण, सेना के कमीशण्ड अधिकारी, वन 
अधिकारी, आयात और निर्यात विमाग (Import and Export Dapartment), 
सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी, आय-कर व बिक्री-कर अधिकारी आदि ही 
अधिक होते हैं । कहने का तात्पयं है कि जीवन के प्रायः हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार कूट- 
कूटकर भरा हुआ है। 
भारतीय सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार की रूपरेखा जानने के लिए हमें 
उनके विभिन्न रूपों (79९5) या.स्वहूपों को भी जानना होगा जिसकी कि एक रूपरेखा 
मात्र निम्नलिखित वर्णन से स्पष्ट होगी । 


(१) उद्योगपतियों में भ्रष्टाचार 
(Corruption in Jndustrialists) 


उद्योगपतियों में भी भ्रष्टाचार के दशन करने को मिल सकते हैं । इन 
उद्योगपतियों का कार्य नाना प्रकार से श्रमिकों का आथिक शोषण करके धन कमाना 
होता है। अभी हाल में ही एक विद्वान द्वारा अध्ययन के आधार पर यह पता चला है कि 
अनेक उद्योगपति असत्य विज्ञापन, पेटेण्ट ट्रेडमार्क और कापी राइट के उल्लंघन, अनचित 
अ्रम-सम्बन्धी कार्य, आथिक ठगी ओर विश्‍वासघात तथा युद्ध-सम्बन्धी नियमों के 
उल्लंघन के दोषी हैं। इस विद्वान के अध्ययन के आधार पर यह पतां चला है कि इन 
उद्योगपतियों के स्वामित्व में चल रहे कॉर्पोरेशनों की कार्यकारिणी के सदस्य स्वयं तो 
पर्याप्त धनराशि बोनस के रूप में लेते थे और साझेदारों (Share Holder) को कोई 
भी लाम नहीं मिलता था ! वाषिक रिपोर्ट में कॉर्पोरेशन की आधिक स्थिति कै सम्बन्ध 
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में झूठी बातें छापकर जनता को धोखा दिया जाता था । विज्ञापनों में असत्य कथन _ 
प्रकाशित किया जाता था । 
वैसे भी सामान्यतः निरीक्षण से भी इम उद्योगपति वग में हमें अनेक प्रकार कां 
प्रष्टाचार देखने को मिलता है। श्रमिकों का आथिक शोषण मुख्य है। बाल तथा स्त्री- 
श्रमिकों तक को वे नहीं छोड़ते हैं। उन्हें भी उचित वेतन नहीं दिया जाता है और 
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हितलाभों (७९०8 ) से वंचित किया जाता है । 
उदाहरणार्थ, भारत में स्त्री श्रमिक के गर्मवती होने का सामाचार पाते ही उद्योगपति 
उसे काम से निकाल देता है ताकि मातृत्व हिंतलाभ न देना पड़े । उसी प्रकार कुमारियों 
के विवाह हो जाने पर उन्हें काम से निकाल देते हैं या इस बात की धमकी देते हैं कि 
अगर वे हितलाभ माँगेंगी तो उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा । यही बात दुषंटना 
आदि के हो जाने पर श्रमिकों को क्षतिपू्ि (compensation) देने के सम्बन्ध में कहीं 
जा सकती है । मालिक क्षतिपूर्ति देने से बचने का भरसक प्रयत्न करते हैं । श्रमिकों को 
यह कहकर धमकाया जाता है कि अगर वे हर्जाना माँगेंगे तो उन्हें काम से निकाल दिया 
जाएगा । कभी-कभी बहुत कम रकम देकर उनसे हर्जाने की पूरी रकम पाने की रसीद 
पर हस्ताक्षर या अँगूठा लगवा लिया जाता है । मौसमी कारखानों में तो दुघंटनाएँ 
चुपचाप दबा दी जाती है। | 
उपरोक्त बातों के अतिरिक्त यह बगे अन्य तरीकों से भी बेईमानी करते हैं जो 
कि भ्रष्टाचार का ही एक अन्य रूप है । श्रमिकों को कम वेतन देकर उनसे अधिक 
घन की रसीद लिखवा लेते हैं । साथ ही, उन्हें श्रम-सम्बन्धी सरकारी नियमों से अनभिज्ञ 
« रखते हैं। उन्हें वात-बात पर काम से निकालने की धमकी देते हैं । इतना ही नहीं, जनता 
. बौर सरकार को भी ये उद्योगपति अनेक प्रकार से धोखा देने का प्रयत्न करते हैं। अनेक 
उद्योगपति तो अपने मिल या कारखानों में बने सामानों को छुपे तौर पर पाकिस्तान 
या अन्य देशों को भेजते हैं । - 2५३ - 4 


(२) प्रतिष्ठित व्यापारी वर्ग में ध्ष्टाचार 
(Corruption in Big Businessmen) _ 

इस देश के प्रतिष्ठित व्यापारी वर्ग के अधिकांश सदस्य भ्रष्टाचार के शिकारी 
हैं । अवैध प्रतिस्पर्धा, असत्य विज्ञापन, पेटेण्ट ट्रेडमार्क और कापी राइट के नियमों का 
उल्लंघन, मिलावट तथा काला बाजारी इस देश के बड़े व्यापारी ही करते हैं । अक्सर हमें 
समाचार-पत्ों में ऐसे समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि इन काले कारनामों के लिए 
` प्रतिष्ठित व्यापारी पकड़े गए हैं । पर मामला वहीं तक आगे बढ़ता है और बहुत कम 
व्यापारियों को सजा मिलती है । युद्ध जैसे आपत्ति काल में भी व्यापारी अपनी 
. हरकतों से बाज़ नहीं आते हैंऔर वस्तुओं की कृत्रिम कमी (2६।८।8[॥००६९) देश 
'में उत्पन्न कर देते हैं ताकि कीमतें बढ़ जाएँ और उन्हें खूब आथिक लाभ हो। जब देश 
पर विदेशी शत्रुओं का आक्रमण होता है और संकट के बादल छाए होते हैं, तब भी यह 
व्यापारी काला बाजारी करते हैं, नकली दवाइयाँ बेचते हैं तथा खाने-पीने की चीजों में 
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` अचिन्तनीय मिलावट करते हैं। अभी हाल में बरेली के एक आटा मिल के मालिक को 
आटे में मिट्टी या खड़िया मिलाकर वेचने के अपराध में पकड़ा गया था । एक मशूहर 
हलवाई को देशी घी के स्थान पर चर्वी का प्रयोग करते हुए रगे हाथों पकड़ा गया था । 
और तो ओर, दिल्ली में भी मिठाई के एक अच्छे दुकानदार को मलाई की परतों के 
` दीच सोबते (8।0४ ९7) का प्रयोग करने के जुमं में पकड़ा गया था । मिलावट 
के ये तो अति सःघारण उदाहरण हूँ। अब तो बाजार में आपको कोई भी वस्तु शुद्ध 
नहीं मिल सकती । प्रतयेक वस्तु का कोई विकल्प ( ऽ५७5।१००) इन व्यापारियों ने ढूंढ 
लिया है । वादाम व अखरोट के स्यान पर मूंगफली का प्रयोग किया जाता है। दूध 
तो मकखन निकालकर ही बेचा जाता है। खोए यें शकरकन्द मिलाया जाता है। घी का 
तो शुद्ध मिलना अत्यन्त दुप्कर कार्ये है। यह तो रही मिलावट। चोजों पर असत्य 

.भार्का भी डालकर जनता को गुमराह किया जाता है। बम्बई के एक उपनगर “उल्लास 
नगर' में सिध्षियों का एक संगठन काफी बस्तुमों का उत्पादन करता है जो कि गुण में 
अत्यन्त हीन होती हैं परन्तु प्रत्येक वस्तु पर १४०७ ¡n ए. $. 4.' लिखा होता 
है। बेचारी जनता उन्हें अमरीका की बनी समझकर लेती है। पुलिस को यह कहकर 
फुसलाया जाता है कि छ, $. A. का तात्पर्यं ‘Ullasnagar Sindhi Association’ 
है। ये कुछ कतिपय उदाहरण. हैं भ्रष्टाचार के । 

- इतना हो नृहों, बड़े-बड़े व्यापारियों द्वारा आय-कर या विक्रो-कर के मामले में 
सरकार को घोखा देना ओर लाखों रुपए घोट जाना एक सामान्य घटना है। कुछ बड़े 
'उद्योगपतियों के वारे में तो यह कहा जाता है कि उन लोगों ने अपने यहाँ अवकाश 
प्राप्त - (९६/९०) आय-कर अधिकारी (Income Tax Officer ) को केवल इसलिए 

` नियुक्त कर लिया कि वे आय-फर से बचने के लिए आवश्यक सुज्ञाव देते हैं । 


(३) ठेकेदारों में भ्रष्टाचार 
; (Corruption in Contractors) 
भ्रष्टाचार के शिकारी इम देश के अधिकतर ठेकेदार भी हैं। इस देश में 
इंज्जीनिय रिंग, सीमेंट, कागज, खान; चन्दरगाहों के उद्योगों में तथा राजकीय व केन्द्रीय 
सार्वजनिक निर्माण विभाग (P.%.D.), एम० ई० एस० (M.E.9.) व रेलवे विभाग 
में अधिकतर काम ठेकेदारों के माध्यम से ही होता है। ये ठेकेदार अपने अनुकूल 


तोड़ देते हैं। अमी नानक सागर डेम, जो कि लाखों की. लागत से बना था, टूट गया। , 


यह सब ठेकेदारों की भ्रष्टाचारिता के कारण ही है। इतना ही नहीं, ओवरसियरों एवं . 
इन्जीनियरों आदि सबको कमीशन का एक निश्चित प्रतिशत ठेकेदारों से प्राप्त होता है 
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जो कि काम के माप (7९३५७7९०९०६) के तुरन्त बाद ही ठेकेदार.दे देता है, यद्यपि -.- 


इससे राष्ट्र को कितनी भारी हानि होती है इसका अन्दाजा लगाना सरल नहीं है। इस ' - ; 


बात का ज्ञान मन्त्रीगणों तक को होता है परन्तु मजे की बात तो यह है कि कोई भी 
कार्यवाही नहीं को जाती । 

श्रमिकों के हित व कल्याण के दृष्टिकोण से भी ये ठेकेदार भ्रष्टाचार के शिकार - 
होते हैं। वे कम से कम वेतन देकर श्रमिकों से अधिक से सधिक काम लेते हैं और साथ ही 
दुर्घटना आदि हो जाने पर कोई मुआवजा नहीं देते। कभी कभी तो घातक दुर्षेटना के 
` बाद मुआवजा देने के उत्तरदायित्व से बचने के लिए ठेकेदार श्रमिकों की लाश तक गायब 
करवा देते हैं । बहुत से ठेकेदार श्रमिकों को रुपया उधार देकर उन्हें ऋण के जाल में 
फाँस लेते हैं ओर फिर उनका खूब आथिक व नैतिक शोषण करते हैं। नंतिक शोषण 
विशेषकर स्त्री-श्रमिकों का होता है और उन्हें अपनी इज्जत तक बेच देनी पड़ती है । 

इतना ही नहीं, लाखों रुपयों का माल भी, जैसे सीमेंट, लोहा व अन्य ऐसी ही. 
मूल्यवान व दुलंभ वस्तुएं, ये ठेकेदार काले बाजार में बेच देते हैं, जिससे वे सरकार को. 
दोहरा नुकसान पहुँचाकर अपने को लाभ पहुँचाते हैं। अन्य ओर भी अनेक गलत 
तरीकों से यह वर्ग अपने को लाभ पहुँचाने का प्रयत्न करता है । 


(४) सरकारी अधिकारी एवं ध्रष्टाचार 
(Government Officials and Corruption) 


सम्भवतः इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति न होगी कि देश में जितना 
अधिक भ्रष्टाचार सरकारी वर्ग में घुसा हुआ है, इतना शायद अन्य किसी वर्ग में नहीं । 
प्रायः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक अवैध कार्य का उत्तरदायित्व आज सरकारी 
अधिकारी का होता है । सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार रिश्वत या धृस के रूप में 
है । यह कहा जाता है कि यदि केवल सरकारी अधिकारी ईमानदार बन जाए तो शायद 
भ्रष्टाचार नामक रोग का अधिकांश भाग निरोग हो जाए। 

सरकारी अधिकारी प्रत्येक स्तर पर घूस लेते हैं, उपहार ग्रहण करते हैं तथा 
अभ्य प्रकार से अपराधी से सेवाएं प्राप्त करते हैं। इस घू छ सेने में एक तो वह अपराधियों 
को अपराध करने में प्रोत्साहन देते हैं, या अपराध-कायं को सम्पन्न करने में बाधा नहीं 
डालते हैं और दूसरी ओर अपराधो को अपराध करते हुए देखकर भो उन्हें पकड़ते नहीं 
हैं या पकड़ने के बाद घूस लेकर छोड़ देते हैं । इसीलिए. पेशेवर चोर सरकारी अधिकारी 
को घूस देकर अपना काम करता रहता है, ठेकेदार घूस देकर अनुकूल ठेका प्र'प्त कर 
लेता है, अपने गलत बिल सरकारी कलकों एवं अफसरों को कमीशन देकर आसानी से 
पाप्त करवा लेता है। इम्हीं सरकारो अधिकारियों को खुश रखकर' ही अनेक अनेतिक 
ब्यापार जुए के अड्डे, गैर-कानूनी शराब का व्यापार, स्मगलिग का व्यापारः और 
चेश्यालय आदि चलाए जाते हैं.। ट्रफिक नियम का उल्लंघन करने वाज्ञा व्यक्ति भी 
पुलिसमैन के हाथ में दो-चार रुपए रखकर अपने को कानून के पंजों से छुड़ा लेता है। 
इतना ही नहीं, अनेक प्रकार फे अभिजात अपराधी (White Collar Criminals) 
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नियमित नजराना आदि देकर अपना सम्बन्ध सरकारी अधिकारियों से बनाए रखते हैं 
ताकि वे कभी भी पकड़े न जा सें जैसे, एक अनैतिक व्यापार करने वाला अभिजात 
अपराधी ऐसे पुलिस अधिकारी, सरकारी वकील, जज आदि से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाए 
रखता है जो कि घूस आदि लेते हैं ओर लेकर काम कर देते हूँ । 

यह तो हुआ एक पक्ष । सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार का एक अन्य पक्ष 
यह भी है कि अब उचित कार्य भी विना घूस दिए सम्भव नहीं होता। अफसर से लेकर 
एक दफ्तर का चपरासी तक बिना कुछ लिए 'आपका' काम नहीं करेगा । इस बीमारी 
का नमूना तनिक न्यायालयों में जाकर देखिए । वहाँ न्याय की कीमत देखिए । वहाँ एक 
मामूली ५० रुपए मासिक पाने वाला चपरासी मुवर्बिकल को एसा लताइता है कि 
तबियत झकक हो जाती है। आपका नाम तभी वोलेगा, जव आप उसके हाथ पर 'कुछ' 
. बर्शीश रख देंगे, वरना टालमटोल कर देगा। और इसी तरह का नवशा आपको उच्च- « 
स्तर तक की नौकरशाही (5८7०2५८/३०क) में मिलेगा । प्रत्येक व्यक्ति अपना न बनता 
हुआ कार्य आसानी से करवा लेता है--यदि वह कुछ घूस दे देता है। आप रेल में बिना 
टिकट बिना किसी भय के सफर कर सकते हैं हाँ, टिकट के आधे पैसे टिकट चेकर को 
अवश्य ही देने होंगे । जरा सोचिए, इससे राष्ट्र को कितनी भारी हानि होती है। और 
यह तो एक ही उदाहरण है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार से कितनों का नुकसान होता है, 
यह तो .जनता के दिल से पूछिए ! 


(५) डाक्टर ओर स्रष्टाचार 
(Doctor and Corruption) 
भ्रष्टाचार के क्षेत्र में डाक्टर वर्ग भी पिछड़ा हुआ नहीं है। इस बंग में काफी 
मात्रा में भ्रष्टाचार दृष्टियोचर होता है। 
डाक्टर की एक सामाजिक प्रतिष्ठा होती है । साथ ही रोग-मुवित करवाने वाले 
तथा इस प्रकार नव-जीवन दान देने वाले के रूप में डाक्टर का लोग सम्मान भी करते 
हैं और विश्वास भी ।. इसी सम्मान व विश्वास का दुरुपयोग करने वाले डावटरों का भी 
नितान्त अभाव समाज में नहों होता है। सम्पत्ति पाने के लालच में यदि एक व्यक्ति 
अपने किसी रिश्तेदार को मार डालना चाहता है तो डाक्टर उसकी मदद कर सकता है 
ओर उस रिश्तेदार को धीमे-घीमे काम करने वाला ज़हर (9!०% ?०/507/६) दे 
सकता है या इन्जेक्शन आदि के द्वारा उसे मार सकता है । अवैध अरूण हत्या 
(2०००४) में सहायता करना तो कई डाक्टरों का पेशा होता है । इसके लिए वे 
सम्बन्धित पक्ष (P7५) से कई सो रुपए फीस के रूप में लेते हैं। झूठे प्रमाण-पत्र 
(Cer:ifcat०5) देकर डाक्टर अपराधी को फाँसी के तस्ते पर जाने से बचा सकता 
है । शत्र परीक्षा (P०००7००) की रिपोर्ट में वास्तविकता को छपाकर अपराधी 
के निरपराध प्रमाणित करने में भी डाक्टर मदद करते हैं । उसी प्रकार यह प्रमाणित 
करने के लिए कि घटना घटित होते समथ अपराधी घटना स्थल पर था ही नहीं, डाबटर 
उस अपराधी क्रे नाम को अपने क्लीनिक के रजिस्टरों में फर्जी तौर पर लिख लेते हैं 
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कि घटना होने के दो-चार दिन पहले ओर उस घटना के दो या दस दिन बाद तक वह , 
. अपराधी मरीज के रूप में डाक्टर साहब की क्लीनिक में भर्ती था। इससे भी अपराधी 
छूट जाता है। इसके अतिरिक्त, शरावियों को तथा निद्राकारी द्रब्यों (\27८०६।८5) 
का प्रयोग करने वालों को झूठे तोर पर पर्चा (7९८८।7६।07) लिखकर भी डाक्टर 
भ्रष्टाचार करते हैं। मरीज को फाँसने के लिए कुछ डाक्टर दलालों को भी रखते हैं । 
उसी प्रकार कुछ डाक्टरों में आपस में यह समझौता रहता है कि अगर आवश्यकता पड़ी 
तो वे अपने मरीजों को एक-दूसरे को देंगे । इस समझौते के अनुसार एक डाक्टर एक 
मरीज का दो-चार दिन तक तो स्वयं इलाज करता है और फिर यह कहता है कि इस 
रोग की उचित चिकित्सा के लिए किसी एक और डाक्टर की सलाह की आवश्यकता है। 
यह अन्य डाक्टर कोन होगा, इस वात का सुझाव भी वह स्वयं ही देता है। इस प्रकार 
मरीज को दोहरी फीस देने को बाध्य कर उसका अधिक से अधिक आथिक शोषण किया 
जाता है। इतना ही नहीं, बहुत से डाक्टर ऐसे भी होते हैं जो कि पहले तो मरीज को 
ऐसी दवा देते हैं कि उसे फौरन कुछ आराम हो जाए और फिर मरीज के अच्छे हो 
जाने के सम्बन्ध में इस प्रकार विश्वास उत्पन्न करके फिर मर्ज को बहुत धीरे-धीरे ठीक 
होने देते हैं । 
बड़े-बड़े शहरों में तो कुछ ओर ही नजारा है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी डाक्टर 
पाए जाते हैं जो कि सरकारी कर्मचारियों के झूठे रोग से झूठे विल बनाते हैं। इससे कई 
करोड़ रुपयों की राष्ट्र की प्रतिवर्ष हानि होती है। यहाँ के अस्पतालों में डाक्टर तथा 
अधिकारी दवा, इन्जेकशन आदि को तो बाजार में बेच देते हैं और दवा के बदले में प्रायः 
पानी ही मरीजों को मिलता है। कुछ डाक्टर तो गाँव के मरीजों को ऐसी दुकानों से 
दवा खरीदने को प्रेरित करते हैं जहाँ नकली या खराब किस्म की दवा मिलती है क्योंकि 
दुकानदार डाक्टर को इस 'अनुग्रह' के बदले-में नियमित रूप से पैसा देता रहता है। 


(६) वकील और भ्रष्टाचार 


(Legal Practitioners and Corruption) | 


देश में वक्ील-वर्गे भी भ्रष्टाचार रूपी भयंकर रोग से अछूता नहीं रह गया । 
“बक्कील या अटार्नी' अपने मुवक्किलों की पूंजी का अनुचित प्रयोग (misappropria- 
£६००) करते हैं, गवाहों से झूठी शहादत दिलवाते हैं, और मोटर-गाड़ी दुर्घटना का पता 
लगाकर उसमें फेंसे हुए व्यक्तियों से चालवाजी से मुआवजे वसूल कर लेते हैं। यह जानते 
हुए भी कि एक व्यक्ति वास्तव में अपराधी है, वकील धन के लालच में पड़कर उसे बचाने 
के लिए कठोर परिश्रम करता है । असली अपराधियों से घूस लेकर अपने मुवविकिलों 
की ओर से लापरवाह ढंग से अदालत में बहस करने में भी इस देश के कतिपय वकील 
हिचकिचाचे नहीं हैं। बहुत से वकीलों के तो दलाल होते हैं जो कि मूवक्किलों को न 
केवल फाँक्षकर लाते हैं, बल्कि वकील साहब की ओर से उन मुवक्किलों से नाना प्रकार 
के झूठे कारण.दिखलाकर पैसे वसूल करते हैं | गांव वालों को इस तरह से फाँसना एवं 
उनका पर्याप्त आथिक शोषण करना-तो यहाँ के अनेक बकीलों का सामान्य पेशा वन 
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गया है। इतना ही नहीं, ऐसे भी कुछ वकील होते हैं जो कि अपने कह में यह 
झठा प्रचार करते हैं कि जज साहब से उनकी मित्रता है और अगर उन्हें “खुश के 
दिया गया तो मुकदमे में सफचता अनिवार्य है। इस प्रकार से खुश करने के लिए 
मुवक्किलों से घन, या अन्य चीजें लेकर वकील खुद उसे हड़प जाता है। _ 


(७) शेक्षिक संस्थाएं एवं ्रध्टाचार ; 
(Educational Institutions and Corruption) र 

भ्रष्टाचार के एक आर साधन के रूप में अनेक प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं की 
प्रवन्धक कमेटी के सेक्रेटरी, अध्यक्ष एवं सदस्यों का भी उल्लेखनीय स्थान है। ये लोग 
स्कूल, कालेज की स्थापना पैसा कमाने के लिंए करते हैं। लाइब्रेरी के लिए पुस्तक 
खरीदने, स्कूल या,कालेज के लिए भवन निर्माण करने तथा शिक्षकों को वेतन देने के 
मामलों में इन संस्थाओं के प्रवन्धक कमेटी के सदस्य कितनी बेईमानी करते हैं, इसका 
कोई ठिकाना नहीं है। महीनों शिक्षकों का वेतन न देना, कम वेतन देकर उनसे अधिक 
रकम पर हस्ताक्षर करवा लेना तथा अनुचित सेवाएं लेना तो उन सदस्यों के लिए एक 
सामान्य चीज है। किन्हों-किन्हों संस्थाओं में तो हजारों रुपयों का गबन तक होता रहता 
है। शिक्षकों या अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में इन विद्यामन्दिरों में जितनी 
घाँध्रलेवाजी होती है उसका तो कोई लेखा-जोखा हो नहीं । जिस उम्मीदवार का प्रबन्धक 
कमेटी के सदस्यों से किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध होता है, अधिकतर उसी की 
निय॒क्ति होती है। यदि किसी विशेष कारणवश किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती भो है 
तो उसके लिए विना किसी 'सोसं' (०7८०) के अपनी नोकरी चलाते रहना कठिन हो 
जाता है या प्रबन्धक कमेटी के सदस्यों की 'चमचेबाजी' करनी पड़ती है। 


(८) घामिक संस्थाएं और स्रष्टाचार -># 
(Religious Institutions and Corruption) 


बड़े-बड़े अभिजात अपराधी धमं के , नाम पर बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी कदम 


उठाते में नहीं हिचकिचाते। तीर्थ स्थान पर गए यात्तियों का धर्म के नाम पर हीपण्डों _ 


द्वारा भयंकर अ'थिक्र शोषण किया जाता है । अनेक उदाहरण इस प्रकार के मिले हैं कि 
व्यक्ति को इराया गया कि यदि वह 'अमुक्' वस्तु दान में नहीं देगा तो उसका पुत्र कल मर 
जाएगा। जिन्दा जानवरों, यहाँ तक कि व्यक्तियों को जलाकर, काटकर बलिदान करने 


को घटनाएँ आज भी मिलती हैं। इतना ही नहों, माँ-बह-बेटियों की इज्जत भी इन्हीं 


घामिक स्थानों पर 'धर्म की आड़ लेकर लूटी जाती है जो कि सम्पूर्ण मानव-जाति के 
लिए गहरा धब्बा एवं शर्मनाक बात है। इसी प्रकार अन्य अनेक तरीकों से धर्म की 
आइ में भ्रष्टाचार और व्यभिवार होता रहता है। देवदासी प्रथा इसी प्रकार के 
भ्रष्टाचार बा एक नमूना है। द 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


लोफ जीषम में झध्टाथार ¬» २६९ 


(९) .राजनोलि ओर सष्टाचार 
(Politics and Corruption) 


राजनीति में भी हमें कम भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिलता। राजनीति देश के 
लिए लाभदायक सिद्ध होने के बजाय हानिकारक सिद्ध हो रही है। आज राजनीति 
लड़ाई-झगड़े, दंगा-फसाद एवं व्यक्तिगत लाभों का एक -साघन-मात्र बन गई है। 
राजनीति में आज चरित्र नाम की कोई वस्तु नहीं है। ER 

इस बात से सभी सहमत होंगे कि वर्तमान समय में राजनैतिक नेताओं का 
चरित्र स्तर गिर रहा है। केवल पद के लालच में वे किसी भी समय किसी भी राज- 
नेतिक दल के सदस्य होने में नहीं हिचकिचाते । कुछ व्यक्ति या विधायक तो केवल इस 
कारण निर्दलीय बने रहते हैं कि जैसे ही कोई दल सत्तारूढ़ होगा, उसी की सदस्यता वे 
स्वीकार करेंगे, ताकि उन्हें भी कोई अच्छा-सा पद प्राप्त हो जाए और धन कमाने का 
मौका मिल जाए। आजकल दल बदलने की प्रवृत्ति राजनैतिक भ्रष्टाचार का एक 
सामान्य लक्षण बन गई है। मिनिस्टर, संसद्‌ सदस्य आदि द्वारा भ्रष्टाचार का सामान्यं 
रूप यह है कि वह अनुचित संरक्षण कुछ विशिष्ट लोगों को देते हैं और उनका उद्देश्य 
चुनाव के समय अधिक से अधिक वोट प्राप्त करना होता है। नोकरियाँ, लाइसेन्स, परमिट 
आदि जो कुछ भी वे देते हैं उसकी एवज में वे अधिक से अधिक वोट दिलवाने का वादा 
करवा लेते हैं। बड़े-बड़े उद्योगों को स्थापित करने का लाइसेन्स या नाना प्रकार की चीजों 
को खरीदने का परमिट दिया जाना अथवा उच्च पदों पर अपने ही भाई-भतीजे या 
साला-बहनोई की नियुक्ति होना राजनैतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार के ही कुछ 
“तुच्छ' उदाहरण हैं । 


भ्रष्टाचार के निराकरण के उपाय व सुझाव . > 
(Measures and Suggestions for eradicating Corruption) 


भ्रष्टाचार की समस्था वास्तव में एक गम्भीर समस्या है और इसके लिए बहुत 
से कारक जिम्मेदार हैं। अतः इसके. निराकरण के लिए भी वहुमुखी प्रयत्नों की 
आवश्यकता है। कुछ उपाय व सुझावों को हम इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैँ ` 

(१) राजनोतिशों फे नैतिक स्तर सें सुधार सर्वप्रथम आवश्यक है भ्रष्टाचार 
निवारण के लिए । नेतिक रूप में गिरे हुए राजनीतिज्ञों द्वारा संचालित सरकार प्रायः 
ऐसे कानून बनाती है जिनसे उनकी अपनी पार्टी को या उन्हें समर्थन देने वाले कुछ 
विशेष समूहों--व्यापारी यां उद्योगपतियों को ही लाभ हो । श्री सलीवन (9७१४३०) 
ने लिखा है, “वास्तव में संगठित अपराध बिना भ्रष्ट राजनीतित्ञों के प्रोत्साहन के जिन्दा 
नहीं रह सकता; इसके साथ ही उनको भ्रष्टाचारी पुलिस का वरद हस्त प्राप्त होना 
भी आवश्यक है ।” अतः भ्रष्टाचार के नियन्त्रण के लिए यह आवश्यक है कि राजनी तिज्ञों 
का नेतिक स्तर ऊँचा हो और वे अपने जीवन में अधिक ईमानदारी अपनाएं । ; 

(२) पुलिस अधिकारियों में ईमानदारी भी एक आवश्यक शर्त है । पुलिस 
` का वास्तविक डर अगर लोगों के दिल में है तो अधिकांश भ्रष्टाचार स्वतः ही समाप्त 
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दो जाए । पर जव लोगों को यह विश्वास होता है कि कोई अपराध र करके पुलिस के 
पंजे से तिफारिश या घूस के आधार पर छूटा जा सकता है तो समाज में भ्रष्टाचार खुले 
तोर पर फैलता है। अतः पुलिस को ईमानदार होना ही पड़ेगा । हे 

(३) अन्य प्रमुख सरकारी अधिकारियों में सी ईमानदारी व कत्तव्यपरायणता 

के गुण फो विकसित करना होगा। इन अधिकारियों में आय-कर, विक्री-कर, आबकारी - 
व कस्टम अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिकारी और रेलवे अधिकारी 
(टिकट चेकर) आदि सम्मिलित हैं जिनका सीधा सम्बन्ध समुदाय के आय के साधनों 
मर रुपए-पैसे से है। इन अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दुर करने के लिए यह 
आवश्यक है कि भ्रष्टाचार निरोध विभाग (Anticorruption Department) तथा 
सी० आई० डी० विभाग के अधिकारी स्वयं भ्रष्टाचार से दूर रहें और घूस या सिफारिश 
पे प्रभावित होकर भ्रष्टाचारी अधिकारियों को न छोड़ें । . 

(४) अदालत में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी हमें पहले दूर करना होगा । अदालत 
न्याय करने की संस्था है; वहीं जब अन्याय व भ्रष्टाचार फैला होता है तो समाज में 
भी भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। अतः यह आवश्यक है कि न्यायाधीश वर्ग को 
पक्षपात-विहीन और किसी भी राजनेतिक दबाव व सिफारिशों से स्वतन्त्र रहना 
चाहिए! 

(५) व्यापारियों व उद्योगपतियों में ईमाननारी की भावना को पनपाने का 
भी प्रयत्न करना होगा । इन्हें यह समझाना होगा कि व्यापार में सफलता ईमानदारी 
ओर खरे व्यापार के आधार पर भी सम्भव है और उनकी ईमानदारी पर आम जनता 
का कल्याण कितना अधिक निर्भर करता है। 

(६) ` ्ष्टाचार के विरुद्ध प्रचार भी इस दिशा में सहायक सिद्ध हो सकता है। 
सक्रिय प्रचार के द्वारा ही लोगों में यह भावना भरी जा सकती है कि भ्रष्ट उपाय समाज- 
बिरोधी ही नहीं, स्वयं व्यक्ति-विरोधी भी है। लोगों को यह सिखाना होगा कि.घूस 
लेना व देना दोनों हो पाप व दण्डनीय अपराध हैं। प्रचार के साधन के रूप में समाचार- 
पत्न, पत्रिका, चलचित्र आदि की सहायता ली जा सकती है । , FI 

(७) कानून फा सरलोकरण भी भ्रष्टाचार को दूर करने का एक आवश्यक 
उपाय है। कानून की जटिलता को समझ सकने के कारण ही बहुत से लोग सरकारी 
कर्मचारियों व वकील आदि के चक्कर में पढ़ जाते हैं ओर अपना काम करवाने के लिए 
घूस आदि देते हैं। अतः यह आवश्यक है कि कानून ऐसा हो कि सबकी समझ में 
ब जाए। 

र (८) फर्जी विज्ञापन पर सरकारी रोक लगाने से भी भनेक भ्रष्टाचार कम हो 
सकये। 'नौकरी खाली है' का फर्जी विज्ञापन देकर जो लोग फार्म व परीक्षा की फीस 
* हृजारों लोगों से इकट्ठी करते हैं, दस रुपए में रेडियो भेजने का विज्ञापन देकर जो लोग 
प्नास्टिक का खिलोना-रेडियो भेजकर लोगों को घोखा देते हैं--इसी प्रकार के हजारों 
किस्म के फर्जी विज्ञापन देने और गलत काम कंरने वालों के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था 
` करनी होगी। तभी इस प्रकार के भ्रष्टाचार का उन्मूलन सम्भव होगा। 
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(2) नेतिक शिक्षा व धामिक उपदेश देने का उचित प्रबन्ध भी इस दिशा में 
हितकर सिद्ध हो सकता है। हमारा उद्देश्य लोगों को किसी धर्म-विशेष के सम्बन्ध में 
बताना नहीं होगा, अपितु सभी धमं के जो अच्छे च सामान्य (८०००००) उपदेश व 
आचार हैं उनके वारे में अवगत कराना होगा। इसके लिए सभी धमं के विशेषज्ञों को 
सक्रिय होना होगा । नेतिक शिक्षा तो स्कूलों में आरम्भिक कक्षाओं से ही शरू कर देना 
. होगा जिससे आने वाली पीढ़ी का नैतिक स्तर पर्याप्त ऊँचा उठ सके। नैतिक शिक्षा व 
घामिक उपदेश लोगों के.भोतिकवादी उग्र दृष्टिकोण को मन्द करने में सहायक होगा 
और लोग घन को ही सव-कुछ मान लेने की गलती नहीं करेंगे। इससे भी भ्रष्टाचार 
का उन्मूलन सम्भव होगा । 


(१०) सेवारत सभी दर्भ के लोगों की आथिक उन्नति व उनमें जनकल्याण . 


के प्रति जागरूकता भी भ्रष्टाचार के उन्मूलन की दिशा में सहायक होगी । जनकल्याण 
की भावना लोगों के दिल में जगानी होगी, समाज व राष्ट्र के प्रति उन्हें उनके कर्तव्य 
के सम्वन्ध में सचेत करना होगा और उनमें यह विश्वास पैदा करना होगा कि व्यक्तिगत 
स्वार्थ सामुदायिक स्वार्थं के आगे तुच्छ है। यह बात केवल प्रचार या खोखले उपदेश के 
आधार पर ही नहीं अपितु सेवारत सभी वर्ग के लोगों के वेतनमान में आवश्यक्र संशोधन 
करके उनकी आथिक दशा को सुधारने से ही सम्भव होगी। अनेक छोटे-मोटे कर्मचारी 
दो-चार रुपए की तो बात दूर रही, दस-बीस पैसों तक की घूस ले लेते हैं और लेते हैं 
इसलिए कि उन्हें जितना वेतन मिलता है उससे उनके परिवार का भरण-पोषण सम्भव 
` नहीं होता । इस अभाव की स्थिति को दूर करना होगा । 

(११) अन्त में, श्रष्टाचार के विदद्ध कठोर नियम बनाना ओर उसे कठोरता 
से लागू करना भी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आवश्यक है । यह कानून अमीर- 
गरीब पर समान रूप से लागू किया जाए और उच्च सामाजिक स्थिति, धन, पद या 
सिफारिश को किसी भी प्रकार की मान्यता न देकर प्रत्येक भ्रष्ट व्यक्ति के लिए कठोर 
दण्ड की व्यवस्था करनी होगी । यदि यह पता चल जाए कि किसी व्यक्ति ने अपने उच्च 

_ पद, धन, सामाजिक मर्यादा आदि की आइ लेकर. भ्रष्टाचार को अपनाया है या 
भ्रष्टाचार को संरक्षण प्रदान किया है तो उसके लिए कठोरतम दण्ड की व्यवस्था होनी 
चाहिए; तभी भ्रष्टाचार की बुराई का अन्त सम्भव हो सकता है। | 
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साम्प्रदायिकता 
(Communalism) 


बब्याय ? 


मोटे तोर पर साम्प्रदायिकता भारतीय राजनैतिक दांव-पेचों की ही एक उपोत्पाद 
(by-Pr०d५०!) है, और इसका जन्म एवं लालन-पालन भी भारतीय राजनैतिक 
रंगमंच पर ही हुआ है। वह रंगमंच आज भी उस साम्प्रदायिकता का पोषण बहुत-कुछ 
खुले तोर पर, शायद बिना किसी हिचक के साथ, कर रहा है। इसका उत्तरदायित्व 
किस पर है ? यह दूसरा प्रश्न है, पर समस्या यह है कि इस साम्प्रदायिकता के कारण 
* भारतीय जनकल्याण, राष्ट्रीय एकता और संगठन को आज कितना भयंकर खतरा पैदा 
हो गया है, जिसका कि लाभ हमारे पड़ोस के दुश्मन तक उठाने की ताक में बैठे हैं । अपने 
उग्र रूप में यह साम्प्रदायिकता कितनी भयंकर हो सकती है, वह तो विभक्त भारत माँ 
अपने कटे अंगों सहित हमें .हर पल दिखा रही है, ओर अपनी मर्म-व्यथा को मर्भान्तक 
मूक शब्दों में व्यक्त कर रही हे। देश-विभाजंन की वह महान्‌ क्षति आज भी पूरी नहीं 
हो पाई है जबकि कुछ समय पहले हुए काश्मीर, रांची, बनारस तथा अलीगढ़ के 
साम्प्रदायिक दंगों ने उस घाव पर भौर भी नमक छिड़क दिया है । ओर साथ ही समाज- 
शास्त्त के प्रत्येक विद्यार्थी को इसके लिए बाध्य किया है कि वह साम्प्रदायिकता को 


लिए काट फेंकने के देतु कुछ रचनात्मक एवं व्यावहारिक उपायों को 
अध्याय इसी दिशा में एक सामान्य प्रयत्न है । हे Md 


साम्प्रदायिकता का अर्थ 
(Meaning of Communalism) 


बादी कहकर पुकारते हैं। वास्तव में इससे भारी भ्रम उत्पन्न होने की आशं 
का 3 वाः आशंका रहती है 
६ कल जि एवं निश्चित करने का प्रयास करेंगे । a 
अन्तर्गेत वे सभी भावनाएं व क्रियाकलाप 
हैं जिनमें किसी धर्म अथवा भाषा के आधार पर किसी समूह-विशेष के हितों 6 
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साम्प्रवायिकता २६३ 


दिया जाए और उन हितों को राष्ट्रीय हितों के ऊपर भी प्राथमिकता दी जाए तथा उस 
समूह में पृथकूता की भावना उत्पन्न की जाए या उसको प्रोत्साहन दिया जाए.। पारसियों, 
बौद्धों तथा ईसाइयों के अपने-अपने संगठन हैं, साथ ही वे अपने सदस्यों के हितों की 
साधना में लिप्त रहते हैं। परन्तु ऐसे संगठनों को सामान्यतः साम्प्रदायिक नहीं कहा 
जाएगा क्योंकि वे किसी पृथक्‌ता की भावना से प्रेरित नहीं हैं । इसके विपरीत मुस्लिम 
लीग, हिन्दू महासभा, तथा अन्य कुछ संस्थाओं को साम्प्रदायिक कहा जाएगा क्योंकि _ 
. वे धामिक अथवा भाषा-समूहों के अधिकारों तथा हितों को राष्ट्रीय हितों के भी ऊपर 
. रखते हैं । संक्षेप में, हम श्री स्मिथ (%. €. $0७) के शब्दों में कह सकते हैं कि “एफ 
साम्प्रदायिक व्यवित (अथवा व्यक्ति-समुष्ठ) वह है जो कि प्रत्येक घामिक अथया भाषायी 
समूह को एक ऐसी पृथक्‌ सामाजिक तथा राजनेतिक इकाई मानता है, जिसके हित अम्य 
समूहों से पृथक्‌ होते हैं मर उनके विरोधो भी हो सफते हैं। ऐसी हो व्यक्तियों अथवा 
व्यक्षित समूह को विचारधारा को सम्प्रवायबाद या साम्प्रदायिकता कहा जाएगा ।' _ 
सामान्यतः एक सम्प्रदायवादी का दृष्टिकोण समाज-विरोधी होता है । उसको 
समाज-विरोधी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वह अपने समूह के संकीणं हितों को 
पुरा करने के लिए अन्य समूहों के और सम्पूणं देश के भी हितों की अवहेलना करने से 
पीछे नहीं हटता । 
इस सम्बन्ध में एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि एक साम्प्रदायिक संस्था का 
उद्देश्य शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा तया 
राजनैतिक अधिकार प्राप्त करना होता है। ओर भी स्पष्ट शब्दों में एक साम्प्रदायिक 
संगठन एक दबाव डालने वाला समूह होता है। इस प्रकार के समूहों का जन्म हमारे देश . 
में अंग्रेजी काल में हुआ था, और बे आज भी उपस्थित हैं, यद्यपि उनकी क्रायं-पद्धति में _ 
काफी अन्तर आ गया है। 


सास्प्रदायिकता का जन्म तथा विकास 
(Origin and Development of Communalism) 


अधिकांशतः ब्यक्ति यह स्वीकार करते हैं कि साम्प्रदायिकता का बीज अंग्रेज 

रारकार ने बोया, जिसने कि भारत में 'फूट डालो और शापन करो' (Divide and 

`R५।०) की नीति अपनाई । प्रो० अब्दुल मजीद खाँ ने अपनी पुस्तक “कम्यनलिरम इम 
इंडिया, इट्स ओरिजिन एण्ड ग्रोथ! (Communalism in India its Origin and 
070५!) में इस बात के अनेक प्रमाण दिए हैं। सन्‌ १८८५ में स्थापित भारतीय 

राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई बाढ़ को रोकने के लिए अंग्रेज सोच रहे थे कि 
भारत की मुख्य दो जातियों--हिन्दुओं व मुसलमानों-के बीच एक दरार उत्पन्न करना 
आवश्यक है। लाडे कर्जेन द्वारा बंगाल का विभाजन, और उसके उत्तराधिकारी लाडे 
मिण्टो द्वारा मुसलमानों के पृथक्‌ निर्वाचक मण्डलों की प्रणाली अपनाना- यह दो इस 
दिशा में जघन्य कार्य थे। सन्‌ १६०९ में इस प्रणाली को तत्कालीन भारतमन्सी लाडे 
जॉन मालें की इच्छा के विरुद्ध लागू भी कर दिया गया। अतः सन्‌ १६०६ में मुस्लिम 
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लीग भी बन गई और इसने भारतीय मुसलमानों में साम्प्रदायिक दृष्टिकोण एवं भावना 
को उत्पन्न करने ओर उसे तीव्र बनाने में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की । 
सुप्रसिद्ध सर्वोदयी विचारक शी सुरेश राम ने हाल ही में (११ अप्रैल, १६७३) प्रकाशित 
अपनी एक रचना में लिखा है कि “मुस्लिम लीग के कारनामों से देश का बच्चा-बच्चा 
वाकिफ है, साम्प्रदायिकता ही इसका आधार है, वह सिद्धान्त की दृष्टि से हिन्दू और 
मुसलमानों को केवल दो अलग-अलग धमं ही नहीं, दो अलग-अलग राष्ट्र मानती है, 
उसने ही भारत के बेंटवारे की आवाज उठाई और इसी के परिणामस्वरूप पाकिस्तान 
बना ।” 

अपनी पुस्तक (The Communal Triangle in [04 ) में श्री अशोक मेहता 
ने भी यह मत व्यक्त किया है कि साम्प्रदायिकता. की समस्या भारत में अंग्रेज शासकों 
द्वारा जान-वूझकर उत्पन्न की गई । अपनी रचना (The Problein of Minorities) 
में डा० के० बी० कृष्ण भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। 


साम्प्रदायिकता-वर्तमान भारत में 
(Communalism—in modern India) 


उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि पुराने भारत में या ते शब्दों में स्वाधीनता 


से पहले भारत में साम्प्रदायिकता मुख्य रूप में अग्नेजों की 'फूट डालो और शासन करो” : 


नीति की ही एक उपज थी । अंग्रेजों ने ही उसको उकसाया । इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने 
साम्प्रदायिकता के कड़वे विष को सम्पूर्ण भारत में फैलाने के लिए कोई कसर नहीं उठा 
रखी । यह तथ्य इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजों ने सदैव ही मुस्लिम लीग, जो 
कि मुसलमानों की एक मुख्य रूप से साम्प्रदायिकता को बढ़ाने वाली संस्था थी, को आगे 
बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। साथ ही हिन्दू महासभा को सदेव ही हतोत्साहित किया 
जिसको कि हिन्दुओं की ओर से एक साम्प्रदायिक संस्था कहा जा सकता है। ओर 
' सम्भवतः इसी का क जो कि १६४७ में हमें देखने को मिला-- वह था 
अखण्ड भारत का खं । भारत के दो भाग -- ! 
बा | हो गए--हिन्दुस्तान' और 
आज भारत में अब भी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कि.किसी न किसी रूप में 
साम्प्रदायिक कही जा सकती हैं, जिसमें कि मुस्लिम लीग, जमायते इस्लामी, मुस्लिम 
मजलिस, तामीरे-मिल्लत, इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन, हिन्दू महासभा ओर राष्ट्रीय स्वयं- 
सेवक संघ आदि का नाम लिया जा सकता है । इनमें से कुछ संस्थाएं राजनैतिक दल के 
रूप में भी हैं, परन्तु उन्हें राजनैतिक क्षेत्र में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है । 
अतः ये हा म से ही राजनीति में भाग लेती रहती हैं। 
द र (काइमीर), रांची, अलीगढ़, बनारस, मुरादाबाद आदि स्थानों में 
-मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अब भी 
में साम्प्रदायिकता का बोलबाला कम नहीं है। अभी हाल में ही रामपुर में हुए 'मजलिसे- 


मृशावरत' के सम्मेलन में ‹मुलसमानों' के हितों की माँग की गई है। हिन्द महासभा और' 
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राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ भी अपने-अपने उद्देश्यों को लेकर अपनी-अपनी माँगों का नारा 
लगाते ही हैं । अतः यह कहना कि स्वाधीनता के बाद भारत में साम्प्रदायिकता कम हुई 
है, उचित नहीं है। वास्तव में अभी भी उसकी जड़ें अत्यधिक मजबूत हैं । 


साम्प्रदायिकता के दुष्परिणाम 
(Evil Consequences of Communalism) 


१. आपसी द्वेष-साम्भ्रदायिकता से विभिन्न वर्गों में आपसी द्वेष को बढ़ावा 
मिलता है। केवल बढ़ावा ही नहीं, वरन्‌ आपसी द्वेष का एक बहुत वड़ा कारण ही 
साम्प्रदायिकता है। जब हिन्दू और मुसलमान अपने-अपने हितों के लिए एक ही सरकार 
से लड़ते हैं, तो आपस में द्वेष, वैमनस्य हो जाना स्वाभाविक ही है। यही देष कभी 
भयंकर रूप धारणं कर समाज में आंतक फैला देता है; यही द्वेष समाज की शान्ति भंग 
कर देता है और यही द्वेष समाज के सदस्यों में मार-काट फैला देता है । 

२- आर्थिक हानि-साम्प्रदायिकता के कारण गम्भीर आथिक हानि भी होती 
है। न जाने कितनी दूकानें लूटी जाती हैं, न जाने कितनी राष्ट्रीय सम्पत्ति नष्ट की जाती 
है, और न जाने क्रितने व्यक्ति कार्य नहीं कर पाते इतना ही नहीं, साम्प्रदायिक संस्थाओं - 
पर न मालूम कितना धन व्यय किया जाता है। यदि वही धन जनता की भलाई के लिए 
व्यय किया जाए तो जनता अधिक सुखी एवं समृद्ध हो सकती है । 

३. घ्राणहानि--शायद इस सत्य को अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता 'नहीं, 
कि साम्प्रदायिकता के कारण प्राणहानि भी अत्यधिक होती है। शायद ही ऐसा कोई 
साम्प्रदायिक दंगा हुआ हो जिसमें कुछ व्यक्तियों की जानें न गई हों । रांची (बिहार), 
श्रोनगर, बनारस, अलीगढ़ आदि के साम्प्रदायिक दंगों का उदाहरण सामने है। इन दंगों 
में अनेकों व्यक्तियों की जानें तो गई ही साथ ही अनेकों व्यक्ति जीवन व मृत्यु का संघषं 
करने के लिए घायलात्नस्था में पड़े रहे । 

४. राजनैतिक असल्यिरता--साम्प्रदायिकता का एक दुष्परिणाम राजनैतिक 
अस्थिरता. भी है। साम्प्रदायिकता वह परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देती है, या उन 

'परिस्थितियों को .उत्पन्न करने में सहायक होती है, जिससे कि देश में राजनैतिक 
अस्थिरता आ जाती है। रांची के साम्प्रदायिक दंगों के फलस्वरूप संयक्त विधायक दल के 
विरोधी दल अपनी-अपनी तरह से जनता को फुसला रहे थे, और जनता को भी एकबारगी 
सरकार में सन्देह होने लगा था। काश्मीर के साम्प्रदायिक झगड़ों की ओर दृष्टिपात 
करने से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। अभी हाल ही में हुए र/मपुर के मजलिसे- 
मुशावरत के हुए अधिवेशन में डॉ० अब्दुल जलील फरीदी ने सरकार से मुसलमानों के 
सही प्रत्तिनिधित्व की माँग की है । वास्तव में इन सब बातों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप. 
से साम्प्रदायिक राजनैतिक अस्थिरता को प्रोत्साहन ही प्राप्त होता है 

५` राष्ट्रीय एकता में बाधा--साम्प्रदायिकता राष्ट्रय एकता की गम्भीर शत्रु 
है। यह दोनों तो परस्पर विरोधी ही हैं। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्ये है, सभी लोग आपस 

में एक होकर रहें, सबके हित को अपना हित मानें । जबकि साम्प्रदायिक इसके बिलकूल 
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विरुद्ध हैं---इनका लक्ष्य है कि विभिन्न सम्प्रदाय के व्यक्ति अपनेश्अपने हितों के लिए 
संघर्ष करें! और जब यह संघर्ष विद्यमान होगा, तो फिर राष्ट्रीय एकता कैसी ? | 

६. राष्ट्रीय सुरक्षा फो खतरा--भारत एक बहु-सम्भ्रदायवादी देश है। इसमें 
अनेक अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक व्यक्ति निवास करते हैं। और इन्हीं अल्पसंख्यक व 
बहुसंख्यक के वीच जो साम्प्रदायिक झगड़े या तनाव पैदा होते हैं, उनसे भारत की राष्ट्रीय 
सुरक्षा को गम्भीर खतरा पैदा हो सकता है। विनोबा भावे ने कहा है कि, “हमारे यहाँ 
सरो मुसलमान, ईसाई बगरह अल्पसंख्यक हैं, उनका उत्तम रक्षण होना चाहिए । प्रेम से 
उनका बचाव करना चाहिए। यह वृत्ति अगर नहीं होगी, तो आप लाख कोशिशें करें, 
तो भी आपको आजादी नहीं रहेगी यह आप लिख लीजिए ।” अपने ही कुछ पड़ोसी 
देश भारत में साम्प्रदायिकता को भावना को फैलाकर भारतवासियों विशेषकर हिन्दुओं 
और मुसलमानों में फूट पैदा करने का सतत प्रयत्न करते रहते हैं। स्पष्ट ही है कि 
साम्प्रदायिकता से राष्ट्रीय सुरक्षा को भी एक गम्भीर खतरा है। 

उपरोक्त दुष्परिणामों के अतिरिक्त भी कई अन्य अप्रत्यक्ष दुष्परिणाम हो सकते 
हं । जैसे साम्प्रदायिकता से देश में आथिक उन्नति व ओद्योगिक विकास में भी बाधा 
पड़ती है। अन्य राष्ट्रों से भारत के सम्बन्ध पर भी साम्प्रदायिकता का बुरा प्रभाव पड़ता 
है । कुछ भी हो साम्भ्रदायिकता,मानवता का एक भयंकर शतु है । 


साम्प्रदायिकता को दुर करने के सुझाव 
(Suggestions for eradicating Communalism) 


जैसा कि उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है साम्प्रदायिकता मानवता के लिए एक 
गम्भीर अभिशाप है और भारत जैसे देश में,तो यह और भी घातक है। हमें इसे किसी 
भी कीमत पर समाप्त करना होगा-। मानवता की भर्यकर शद साम्प्रदायिकता को 
मिटाना ही होगा। साम्प्रदायिकता को दूर करने के लिए कांग्रेस महासमिति ने एक द 
प्रस्ताव भी पास किया था । इसके अतिरिक्त गांधीजी, आचार्य विनोबा भावे एबं बाबू 
अयभ्रकाश नारायण ने भी अनेक सुझाव प्रस्तुत किए हैं। आचाथं निनोबा भावे के इस 
सम्बन्ध में कुछ सुझाव निम्नलिखित. हुँ 

१: संत्र इस भावना को श्रोत्साहन दिया जाए कि सब धर्मों के लोग मिल- 
जुलकर रोज मोन प्रार्थना करें। सावंजनिक अथवा व्यक्तिगत स्थानों पर, जहाँ प्रायं 
आदि के कार्यक्रम होते हैं, ऐसा वातावरण बनाया जाए । 38288 328 

२. शिक्षण में आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश किया जाए। साम्प्रदायिक या 
मजहूबी क्रिया-कर्म भिन्न चीज है। . . 

३. किसी भी सावंजनिक क्षेत्र में बहुमत के आश्षार पर कोई वृत्ति पेदा न की 


१ आआचाये विनोबा भावे, 'अस्पसंख्यकों की रक्षा पर आजादी निर्भर' नामक लेख, "सर्वोदय 
सामयिको" से उद्धृत सवं सेवा संघ, बनारस, पृष्ठ १० । 


२. वाचावं विनोबा भावे, सर्वोदय सामि स्व सेवा संघ प्रकाशक, बनारस) छ 
२, पृष्ठ ३५। > 
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. जाए। सारा काये ऐसे ढंग से हो, कि अल्पसंख्यकों को अपने अल्पसंख्यक होने का भान 
ही न_रहे। 

४. धमं विशेष से सम्बन्ध न रखने वाले (सेक्यूलर) व्यक्तिगत ओर सार्वजनिक 
उत्सव-प्रसंगों में सब लोग मिल-जुलकर सहयोग करें। 

५. विभिन्न धामिक तथा सांस्कृतिक उत्सबों में सब धर्मों के लोगों को सम्मिलित 
किया जाए । आपस में विचारों का आदान-प्रदान किया जाए और इस प्रकार एक-दूसरे 
के प्रति भय के वातावरण की दूर किया जाए । 

६. विभिन्न धमं वालों को, विचार वालों को और विशेषतः मुसलमानों को 
अध्पयन-मण्डल या विचार-गोष्ठियाँ (स्टडी सकिट) चलानी चाहिएँ, और उनमें विभिन्न 
धर्मों के उसूलों (सिद्धान्तों) का अध्ययन-चिन्तन हो। : 

७. ग्रामदान, शान्ति सेना तथा खादी सम्बन्धी जो त्रिविध कार्यक्रम बना है 
वह सारे देश में बिना किसी भेद-भाव के फैलाया जाए । 

उपरोक्त सुझाओं के अतिरिक्त भी कुछ अन्य सुझाव इस प्रकार दिए जा सकते 
= 

१. सरकार को सदेव ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा 
एसा कोई भी कार्य न हो पाए, जिसके द्वारा साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलता हो। 

* २. सरकार को सदेव ही इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करना चाहिए, 
कि हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होते हों। कानून लागू होने में किसी भी प्रकार का 
जाति, लिंग धर्मे, भाषा एवं सम्प्रदाय सम्बन्धी भेद-भाव नहीं होना चाहिए । ; 

३. सरकार को इस सम्बन्ध में प्रचार भी करना होगा । कहने का तात्पये है कि 
भारत में विभिन्न सम्प्रदायवादी रहते अवश्य हैं परन्तु यदि भारत सरकार इनके आपस के 
भेद-भाव मिटाना चाहती है तो जनता को यह्‌ विशवास दिलाना होगा कि 'हम सब एक हैं।' 

` ४. भारत में विभिन्न समयों पर अनेक सम्प्रदाय सरकार में अपने विशेष प्रति- 
निधित्व की मांग करते हैं । सरकार को इन सबके इस प्रस्ताव को “केवल साम्प्रदायिकता” 
के आधार पर ठकराना होगा और उन्हें 'एक राष्ट्र का सबक देना होगा क्योंकि इनसे 
भी साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है । 

५. भाषा के सम्बन्ध में भी भारत सरकार को अपनी नीति ठीक करनी होगी । 
यह भी भारत में साम्प्रदायिकतां का एक बहुत बड़ा कारण है। 

वास्तव में मानव-जाति का भविष्य एकता में है । विज्ञान भोर मानवता, दोनों 
का ग्रही संकेत है । दर वंह चीज, जो इस रास्ते में बांधा बनकर आंएगी चाहे वह राष्ट्र 
हो, जाति हो, भाषा हो, धमे हो या सम्प्रदाय ही क्यों न हो, उसे हटाना ही होगा । 
भारत को तो इस सम्बन्ध में अपना विशेष पार्ट अदा करना है, क्योंकि विश्वबन्धृत्व 
और मानवता यहाँ की विशेष परम्परा रही है। भारत में तो अनेक जाति, अनेक धमं, 
अनेक भाषा.और सम्प्रदाय के ब्यक्ति निवास करते हैं। अतः यहाँ तो एकता पैदा करना 
ओर भी महत्त्वपूर्ण है, ओर हाल के साम्प्रदायिक दंगों ने.तो हमें इस विषय में और 
भी सचेत कर दिया है । 
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आ ?? क्षेत्रीयता 
(Regionalism) - 


\ = . 


आधनिक भारत में जिन अवधारणाओं ने सामाजिक-राजनेतिक जीवन में अपना . 


प्रभाव विस्तृत किया है उनमें कषेत्रीयता (९४००६७०) भी एक है। इस कषेत्रीयता 
या क्षेत्रवाद का जन्म कव ओर कैसे हुआ यह बताना तो कठिन है, पर इतना अवश्य 
कहा जा सकता है कि आज इसका जो उग्र रूप प्रगट हुआ है वह राष्ट्रीय एकता की 
समस्या को और भी गम्भीर बना देता हैं। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय देश-विभाजन के 
फलस्वरूप भारत की अखण्डता पर जो कुठाराघात हुआ था वह कषेत्रवाद के कारण.और 
भी भयंकर हो गया है। इभ क्षेत्रीयता की भावना का जन-जीवन में जड़ पकड़ने के 
कारण आज हमारा यह देश केवल हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में ही नहीं अपितु एकाधिक 
क्षेत्रों में बेंट गया है ओर प्रत्येक क्षेत्र के लोग दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता को. प्रमाणित 
करने का बीड़ा उठा चुके हैं। पर इस सम्बन्ध में और कुछ लिखने से पूवं क्षेत्रीयता के 
वास्तविक अर्थ को समझ लेना आवश्यक है। 


. कषेत्रीयता का विस्तृत अर्थ 
(Wider Meaning of Regionalism) 
श्री लुण्डबर्ग (7.५०५७६:४) ने लिखा है कि 'श्षेत्रीयता उस अध्ययन से 
` सम्बन्धित है जिसमें कि एक भौगोलिक क्षेत्र तथा मानव-व्यवहार के बीच पाए जाने - 
बाले सम्बन्ध पर बल दिया जाता है। इस रूप में क्षे्रीयता एक प्रकार का विश्व- 
परिस्थिति-विज्ञान है क्योंकि इसकी रुचि विभिन्न क्षेत्रों के बीच तथा एक ही क्षेत्र के 
विभिन्‍न अंगों के बीच पाए जाने वाले भ्रकार्यात्मक सावयवी सम्बन्धों (£0!०0॥] 
organic relationships) में है ।" 
उपरोक्त परिभाषा में श्री लुण्डबगे ने क्षेत्रीयता को विज्ञान की एक शाखा के 
रूप में देखा है जिसका कि अध्पयन-विषय दूसरे क्षेत्रों के संदर्भ में एक क्षेत्र-विशेष के 
I. “Regionalism refers to any study of social behaviour in which the 


emphasis is on the relation between the geographical area and the behaviour in 
question. So understood, regionalism is a sort of world ecology,’ in that its 


interests extend to the functional, organic relationships between regions as well . ' 


as between parts of cach reglon.—George A. Lundbe Regio ; 
Transition, p. I32. Fs re 
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क्षेत्रीपता . .... २९६ 
./ लोगों का सामाजिक व्यवहार है। इस दृष्टिकोण से क्षेत्रीयता भी मानव-व्यवहार की 
एक विशेष अभिव्यक्ति है और इस अभिव्यक्ति की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह 
अपने-क्षेत्र की परिस्थितियों द्वारा प्रभावित और निर्देशित होती रहती है। अर्थात्‌ इसमें 
एक क्षेत्र विशेष की परिस्थितिगत अवस्थाओं की झलक सुस्पष्ट रूप में देखने को . 
मिलती है। कषेत्रीयता इस बात की द्योतक है कि लोगों का एक "क्षेत्रीय चरित्र 
(regional character) होता है और उसी के संदे में उनके व्यवहारों को वास्तविक 
अर्थं में समझा जा सकता है। 

भो० बोगाडंस (50४2748) ने लिखा है कि यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र का 
झाथिक साधन इस भाँति विकसित हो जाए कि उनके लिए अपनी विलक्षणता को बनाए 
रखना सम्भव हो तो वहाँ के लोगों में सामूहिक हितों का विकास ओर इस प्रकार 
क्षेत्रीय आदशों का विकास हो सकता है ।* यहीं से क्षेत्रीयत्ता की नींव. पड़ती है। प्रो० 
बोगाडस ने यह भी लिखा है कि क्षेत्रीयता में एक सांस्कृतिक समग्रता निहित होती है 
(Regionalism involves a cultural wholeness.) ।* एक अक्षेत्र के सांस्कृतिक 
लक्षणों में कुछ-न-कुछ समानता होती है। एकं क्षेत्र का अपना एक : सांस्कृतिक इतिहास 
होता है। इसी के आधार पर उस क्षेत्र के लोगों के विचारों, भावनाओं, क्रियाओं तथा 
व्यवहारों में एक समानता या विलक्षणता पनप जाती है और उसे बनाए. रखने का भी ' 
प्रयत्न किया जाता है । फिर भी इन क्षेत्रीय आदशों तथा स्वाथों को इतना अधिक 
बढ़ने या उग्र रूप धारण करने नहीं दिया जाता कि वह राष्ट्रीय हित का हनन कर्‌ 
सके । इसलिए डा० मुकर्जी (२. ९०/९९) ने लिखा है कि क्षेत्रीयता, राष्ट्रीयता 
के अधीन है (Regionalism is subordinate to nationalism.) * 

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्षेत्रीयता एक क्षेत्र- 
विशेष में निवास करने वाले लोगों के अपने क्षेत्र के प्रति वह विशेष लगाव व अपनेपन 
की भावना है जिसे कि कुछ सामान्य (८०७०००) आदर्श, ` व्यवहार, विचार तथा 
विश्वास के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है । र 


्षेत्रीयता का संकोणं अथे i 
(Narrow Meaning of Regionalism) हे 
विस्तृत अथे में क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के. अधीन है अर्थात्‌ इसके अन्तर्गत इस 
प्रकार की किसी भी क्रिया, भावना या विचार को सम्मिलित नहीं किया जाता है जो 
कि राष्ट्रीय स्वार्थो के लिए या राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध हो । पर क्षेत्रीयता 
2. “‘Ageographicarea whose economic resources permit thedevelopment 
of a distinctive economy provides the basis for developing -a community of 
interests on the part of the residents, and hence, a regional ideology."—Emory 
S. Bogardus, Sociology, The Macmillan Company, New York, 4957,. p. 579. 
, 3. id, p.I48. - ( rE 
५ 4. R. Mukherjee, Regional Sociology (The Century Company, I926), 
or one of the earliest treatises of its kind and for one with an oriental 
approach, i 
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का यह विस्तृत रूप बहुधा विकृत हो जाता है ओर उसमें इस प्रकार के संकीणं मनोभाव 
पनप जाते हैं कि एक क्षेत्र के लोग केवल अपने ही क्षेत्र के स्वार्थो को सर्वोपरि मानते 
इए उनकी रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। इस संकीणं रूप में क्षेत्रीयता का अर्थ उन 
आदश, व्यवहार, विचार तथा कार्यक्रमों से होता है जो कि एक क्षेत्र-विशेष के लोगों के 
मन में मिथ्या गौरव व श्रेष्ठता की भावना को पनपाते हैं और उसी आधार पर वे अपने 
लिए समस्त राजनैतिक तथा आधिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इस भांति 
तत्पर हो जाते हैं कि विस्तृत राष्ट्र के स्वार्थों तथा राष्ट्रीय एकता की आवश्यकताओं 
को भी वे भुला देते हैं। क्षेत्रीयता का यह रूप उस क्षेत्र के लोगों में यह भावना भर 
देता है कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका इतिहास तथा सामाजिक परम्पराएं 
ही श्रेष्ठ हैं और इसीलिए उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हर सम्भावित सुविधाओं 
का होना आवश्यक है तथा वे सुविधाएं उन्हें उनके अधिकार के रूप में ही उपलब्ध होनी 
चाहिएँ । मांग यह होती है कि उस क्षेत्र को प्रशासनीय अधिकार अधिकाधिक प्राप्त हों, 
उनकी समस्याओं पर पहले ध्यान दिया जाए, उनकी भाषा को राष्ट्रीय आधार पर 
मान्यता प्राप्त हो तथा समस्त राष्ट्रीय विषयों के सम्बन्ध में उनके महत्त्व को अवश्य ही 
स्वीकार किया जाए। इन सबके लिए यदि उन्हें सम्पूर्ण राष्ट्र से अपना नाता ढीला भी 
करना पड़े तो उसके लिए भी वे तैयार रहते हैं। इस अर्थ में कषे्रीयता पृथक्‌ता को नीति 
की समर्थक भी बन सकती है। र 


क्षेत्रीयता को प्रकृति 
(Nature of Regionalism) 
विस्तृत अथं में क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद एक 'क्षेत्र' में पाए जाने वाली कुछ 
सामाजिक, सांस्कृतिक, आथिक समानताओं पर आधारित होता है। यह क्षेत्र एक ही 
राष्ट्र या समाज का एक अंग हो सकता है अथवा इसके अन्तगंत एकाधिक छोटे-मोटे 
ऐसे राष्ट्रों का भी समावेश हो सकता है जो कि अपनी भौगोलिक स्थिति, आथिक 
साधन, भाषा, घमं तथा अर्थं स्वाथों के सम्बन्ध में समान हों । परन्तु क्षेत्रीयता का उग्र 
व संकुचित रूप कुछ दूसरा ही होता है जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय स्वार्थो को राष्ट्रीय स्वार्थों 
से भी अधिक महत्त्वपूर्ण मान लिया जाता है। कुछ भी हो, क्षेत्नीयत्ता की वास्तविकता 
को समझने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए 
(१) झेत्रोयता स्थानीय देशसक्ति तथा क्षेत्रीय घेष्ठता क्री सावना को बल 
देती हे.( Regionalism strengthens local patriotism and regional ethno- 
centrism) —एक क्षेत्र-समूह की अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है और उसी 
समानता. के आधार पर वहाँ के निवाियों में कुछ सामान्य आदशं, भावनाएं, धारणाएँ 
5. “Ina more regionali 
integration ofa in ee Pr Ml 
continuously, whose economic resources are similar,who have the same Janguage 


and roligion, and whose other interest imilar.— 
८१, pp. 579-580. a sinilar.”—Emory S. Bogardus, op, 
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तथा विचार पनप जाते हैं और साथ ही यह विश्वास भी लोगों के दिल में घर कर जाता 
है कि ये आदर्श, भावनाएँ व घारणाएँ आदि अन्य क्षेत्रों के आदर्श, भावनाओं व धारणाओं 
से कहीं अधिक अच्छी या श्रेष्ठ हैं । साथ ही, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली समात भाषा, 
` सामान्य सांस्कृतिक परम्परा, समान ऐतिहासिक घटनाएँ तथा समान सामाजिक आथिक 
व राजनैतिक समस्याएं वहाँ के लोगों में स्थानीय देशभक्ति अर्थात्‌ अपने उस क्षेत्र के प्रति 
विशेष लगाव को पनपाने में सहायक होती हैं। यह विशेष लगाव और श्रेष्ठता की भावना 
अन्य क्षेत्रों के साथ तनाव की स्थिति को उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होती हैं ! 

(२) क्षेत्रीयता एक सीखा हुआ व्यबहार है (Regionalism is a learned 
७९३४०५7) —एक क्षेत्र-समूह के सदस्यों में अपने क्षेत्र के प्रति जो विशेष लगाव होता 
है और उनमें अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को अन्य क्षेत्र की तुलना में श्रेष्ठ समझने 
की जो भावना देखने को मिलती है बह सब सीखा हुआ व्यवहार ही होता है। प्रजातीय 
या शारीरिक विशेषताओं की भाँति क्षेत्रीयता की भावना प्रजनन या वंशानुसंक्रमण की 
प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती, अपितु वह तो भाषा व अन्य प्रतीको के 
माध्यम से विचारों के आदान-प्रदान के द्वारा तथा सामाजिक अन्त:त्रियाओं के दौरान 
एक ब्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित होती रहती है और इसी भांति क्षेत्रीयता 

` की भावना की निरन्तरता बनी रहती है। अपनेपन को न केवल विकसित करती है अपितु 
उसको सांस्कृतिक, सामाजिक व आथिक विरासत (॥४7।३९) में अपने को एक सक्रिय 
हिस्सेदार समझने तथा उसी संदर्भ में व्यवहार करने को भी प्रेरित करती है। 

(३) क्षेत्रीयता की सात्राएँ अनेक हो सकती हैं (Regionalism is of 
man) 4९९९५) —्षेत्रीयता की इस प्रकृति को दो पृथक्‌ दृष्टिकोण, से समझाया जा 
सकता है प्रथम तो यह कि क्षेत्रीयत। की मात्रा उदार से उग्र तक हो! सकती है अर्थात्‌ 
षेत्रीयता का स्वरूप' इतना उदार हो सकता है कि वह कई समान राष्ट्रों को अपनी 
बाहों में समेट ले और सदा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए क्रियाशील हो। इसके 
विपरीत क्षेत्रीयता का रूप इतना उग्र हो सकता है कि वह अपने क्षेत्र कों ही सर्वोपरि 
मानकर अपने हितों के सम्मुख राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ाने में तनिक भी संकोच न करे। 

इन दोनों विपरीत छोरों के वीच क्षेत्रीयता का रूप या स्वरूप कम-ज्यादा उदार या उग्र 
भी हो सकता है। दूसरे अथं में, क्षेत्रीयता की भावना विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में अथवा , 
एक ही क्षेत्र के सभी लोगों में समान न होकर अलग-अलग होती है । उदाहरणाथ, भारत 
के उत्तरी क्षेत्र के लोग अपनी क्षेत्रीय विरासत (7९०१! ॥९7।६३६९) के सम्बन्ध में 
जितना अधिक जागरूक हैं, उतनी जागरूकता मध्य भारत के क्षेत्र के लोगों में न भी हो 
सकती है अथवा उनको वह जागरूकता दक्षिणी क्षेत्र के लोगों की उग्र जागरूकता के सामने 
फीकी लगती हो । उसी प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि दक्षिग क्षेत्र के सभी लोगों में 
अपनी क्षेत्रीय विरासत के प्रति समान सचेतता है। विभिन्न लोगों में यह सचेतता कम या 
अधिक, उदार या उग्र हो सकती है भौर व्यावहारिक तौर पर होती भी है । 

(४) नकारात्मक (संकीर्ण) क्षे्रीयता के फलस्वरूप क्षेत्रीय स्वशासन, यहाँ 
तक कि राअनेतिक पृथक्करण को मांग प्रस्तुत की जा सकती है (Negative regional- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३०२ सामाणिफ विघटन 


ism may lead to demand for regional autonomy or even न 
०१7३६५०) अपनी क्षेत्रीय विलक्षणता व श्रेष्ठता को बनाए रखने की धुन ' वहां 
के लोग क्षेत्रीय स्वशासन की मांग कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के 
"लोगों में आथिक तथा राजनैतिक अधिकारों को हथियाने के लिए आपस में एक उग्र 
प्रतिस्पर्डा चलती रहती है जिसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के वीच कटु-भाव उत्तरोत्तर 
बढ़ता रहता है । यह स्थिति न तो राष्ट्रीय एकता के लिए ओर न ही राष्ट्रीय प्रगति के . 
लिए हितकर सिद्ध होती है। .- 

(५) कषेत्रीयता ते मनोपाव की संकीर्णता ही अभिव्यक्त होतो है(R९४००३।- 
ism reflects the narrowness 0f ०।००)—अपने उम्र रूप में क्षेत्रीयता कभी 
भी लोगों में विस्तृत मनोभाव को पनपाने में सहायक सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि यह 
तो उस मनोभाव का प्रतिनिधित्व करती है जिसके अनुसार अपने ही क्षेत्र की सांस्कृतिक 
प्रम्पराओं, धमं, भाषा, आदशं, सिद्धान्त तथा आचारों को अन्य क्षेत्रों की तुलना में 
कहीं अधिक श्रेष्ठ माना जाता है और उसी रूप में उन्हें प्रस्थापित करने के लिए हर 
उचित-अनुचित पग उठाए जाते हैं। इसीलिए अपने क्षेत्र में बसे अन्य क्षेत्रों के लोगों के 
साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है और कभी-कभी तो उन्हें सामाजिक, आथिक . 
अन्याय का शिकार तक बना लिया जाता है और साथ ही क्षेत्रीय भक्ति (7९४।०६। 
patriotism) तथा क्षेत्रीय वफादारी (7९४।००३] ।०४३।() के नाम पर इन सब 
पक्षपातपूर्ण अन्यायों का कोई न कोई औचित्य भी ढूंढ़ लिया जाता है। . 


कषेत्रीयता के विकास के कारक 
(Factors in the ‘emergence of Regionalism) 

(१) भोगोलिक कारक (Geographical factors) --बहुधा ` भौगोलिक 
कारक केत्रीयता के विकास का एक अत्यन्त प्रभावपूर्ण कारक बन जाता है । भारत 
इसका एक उत्तम उदाहरण है। भारत चार स्पष्ट भोगोलिक क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से 
विभक्त है ओर वे क्षेत्र हैं. उत्तर का परतीय प्रदेश, गंगा-सिन्धु का विशाल मैदान, दक्षिणी 
पठार तथा मध्य भारत का रेगिस्तानी क्षेत्र । इन चारों क्षेत्रों की भौगोलिक दशाएँ 
अलग-अलग ही नहीं, कुछ विषयों में एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत भी हैं । फलतः 
विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों में जो विभाजन हुआ उसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर 
पड़ा ओर एक क्षेत्र के सामाजिक, धामिक रीतिरिवाज, भाषा, सांस्कृतिक परम्पराएँ, 
पोशाक, आभूषण, प्रकृति, खान-पान, रहन-सहन आदि दूसरे क्षेत्रों से भिन्न रहे। इस 
भिन्नता ने क्षेत्रीयता के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 

(२) ऐतिहासिक कारक (॥507८३] £4८०75) भौगोलिक कारकों की 
भाँति ऐतिहासिक कारक भी क्षेत्रीयता के विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इस 
देश की विशालता और विभिन्न क्षेत्रों के होने से भारत प्राचीन और मध्य काल में 
विस्तृत प्रादेशिक राज्यों का देश रहा। यद्यपि कुछ शक्तिशाली महत्वाकांक्षी राजाओं ने 
ऐसे साज्नाज्य स्थापित किए जिनमें सारा भारत था फिर भी देश की विशालता और 
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. यातायात के साधनों के अभाव में एक अखण्ड केन्द्रीय राज्य अधिक दिनों तक भारत में 
बना न रह सका । जब कभी भी केन्द्रीय सम्राट्‌ शक्तिहीन ओर अस्थिर हुआ तभी 
अधीनस्थ प्रदेशों और सामन्तों ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी और स्थानीय 
स्वशासन को चालू कर दिया । भारत के ऐतिहासिक विकास के दौरान एक बार नहीं, 
असंख्य वार एसा ही हुआ जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय स्वशासन को स्थापित करने की 

. ` इच्छा-इस देश की एक राजनैतिक परम्परा वन गई। उसी परम्परा के हस्तान्तरण के 
कारण ही शायद आज नागालैण्ड, तमिल प्रदेश, पंजाबी सूबा, आन्ध्र विभाजन आदि की 
मांग रखी गई है। 

(३) राजनेतिक कारक (९०॥६०४। £4८०7५) -अनेक राजनैतिक कारक 
भी क्षेत्रीयता के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान करते हैं। भारत में कुछ राजनैतिक 
संगठन या पार्टियां ऐसी हैं जो कि क्षेत्रीयता की भावना को भड़काकर लोकप्रिय होने का 
प्रयत्न करती है और साथ ही अपने संकीणं स्वार्थो की सिद्धि करने में सफल होती हैं। 
ये पाटियाँ कभी-कभी तो घामिक और भाषा-सम्बन्धी जामा पहने हुए होती हैं जिंससे 
कि लोगों की लोकप्रिय भावनाओं को उकसाना उनके लिए सरल जाए। धमं और भाषा 
की आड़ लेकर ये दल एक क्षेत्र के लोगों को यह लालच दिलवाते रहते हैं कि उनके अपने 
प्रदेशों को शीघ्र ही एक स्वतन्त्र सत्ता प्राप्त होने वाली.है जिसके बाद वे अपने क्षेत्र ' 
के समस्त खोए हुए गौरव व परम्पराओं को पुनर्जीवित करने में सफल होंगे । इस प्रकार 
क्षेत्रीय दल (7९४।०॥३। ए३7६।९७) कषेत्तीयता के विकास के एक महत्त्वपूर्ण कारक बन 
. जाते हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय नेताओं का भी इस दिशा में पर्याप्त सहयोग रहता है। 

ये क्षेत्रीय नेता खूब प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं और केन्द्रीय सरकार प्र न केवल अपना 
प्रभाव विस्तृत किए हुए होते हैं अपितु अपने क्षेत्रीय स्वार्थों की सिद्धि के मामले में केन्द्रीय 
सरकार की उपेक्षा करने तक को नहीं हिचकिचाते हूँ । ये नेता केवल अपने ही क्षेत्र के 
विषय में सोचते हैं और अन्य क्षेत्रों के स्वार्थों को कुचल देने में भी संकोच नहीं होता। 

(४) सांस्कृतिक कारक (C१०7३! £8०7) -कषेत्रीयता के विकास में 
` सांस्कृतिक कारक भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। भारत की भौगोलिक परिस्थितियों ने 
भारत को न केवल कुछ भौगोगिक क्षेत्रों में अपितु उतने ही सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी बांट 
दिया है। इसका तात्पर्यं यह है कि प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र का अपना एक विशिष्ट 
सांस्कृतिक जीवन-प्रतिमान (।f९ ३६९०) है और उस प्रतिमान से एक अजीब लगाव 
उस क्षेत्र के लोग पनपा चुके हैं। यह लगाव कभी-कभी इतना स्पष्ट व एकतरफा हो 
जाता है कि एक क्षेत्र के लोग अपने सांस्कृतिक प्रतिमान को अन्य क्षेत्रों की तुलना में 
कहीं अधिक श्रेष्ठ समझने लगते हैं। उदाहरणार्थ, उत्तरी क्षेत्र के लोगों को यह कहते हुए 
गं होता है कि उन्हीं के क्षेत्र में वैदिक सभ्यता और संस्कृति का उदय हुअ।। उनका 
. दावा है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता और आयं सभ्यता सम्पूर्ण भारत को नया प्रकाश 
देने वाली थीं और उन्हीं के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति, ललित कला, साहित्य, दर्शन, यहाँ 
तक कि राजनीति का सर्वंप्रमख केन्द्र रहा और अब भी है । हिन्दी भाषा इसी क्षेत्र की 
मूल भाषा है और स्वतन्त्र भारत के सभी प्रधानमंत्री इसी क्षेत्र के हैं। दूसरी ओर भारत ड 
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के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों का यह दावा है कि प्राचीन भारतीय सं हर हर 
तत्त्व उनके ही क्षेत्र में विद्यमान हैं। उनकाक्षेत्र द्राविड सभ्यता, संस्कृति और भावाः क्‍ 
का आदि-स्थान है। इस अर्थ में आदि-भारत का सच्चा रूप तो उनका ही क्षेत्र है। इस 
रूप का दर्शन भारत के अन्य किसी भी क्षेत्र में नहीं हो सकता । साथ ही वहाँ के लोग 
सदा से ही बलिष्ठ, परिश्रमी, साहसी और स्वतन्त्रता-प्रिय हैं ओर उस स्वतन्त्रता की 
रक्षा के लिए वे अपना सब-कुछ बलिदान करने में भी कभी न हिचकिचाए। यही उनकां 
परम्परागत गौरव है। स्पष्ट है कि उत्तरी या दक्षिणी क्षेत्र के लोगों के ये सभी-दावे 
(०३०५) झूठे न होते हुए भी क्षेत्रीयता के विकास में सहायक ही सिद्ध होते हैं। 

(५) भाषावाद (L०४४) सांस्कृतिक कारकों में क्षेत्रीयता हर विकास 
का एक महत्त्वपूर्ण कारक भाषावाद ही है। भारत में स्थिति यह है कि एक उप-सांस्कृतिक_ 
क्षेत्र (ऽ७४-०७।६॥7३| 7९।०7) के मुख्य समूह के सदस्य एक बिशेष भाषा को बोलते 
तथा लिखते हैं। इन्हें क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा (7९8००३! ]20६५३९९) कहा जाता है । 
प्रत्येक प्रादेशिक भाषा के बोलने वालों का अपनी भाषा के प्रति अत्यधिक संवेगात्मक 
(०००६६००३!) लगाव होता है जिसके फलस्वरूप वे यह मान: बेठते हैं कि उनकी ही 
भाषा की शैली, शब्दावली, साहित्यिक समृद्धि तथा गहनता अन्य सभी भाषाओं से कहीं 
अधिक आकर्षक व श्रेष्ठ प्रकृति की है। केवल अपनी ही भाषा को इस प्रकार श्रेष्ठ 
समझना और अन्य सभी प्रादेशिक भाषाओं को हेय मान लेना प्रादेशिक दूरी को बढ़ाता 
है और क्षेत्रीयता का विकास करता है। 


क्षे्रीयता के वुष्परिणाम 5 
(Evil Consequences of Regionalism) 

(१) विभिन्‍न क्षेत्रों के बीच संघर्ष तथा तनाव (Conflict and tension 
between different rei05)—-संकीणं क्षेत्रवाद का जो सर्वप्रथम दुष्परिणाम हमें 
भारत में देखने को मिलता है वह यह है कि इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के बीच आथिक, 
राजनैतिक, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक संघवं ओर तनाव दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा 
है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने स्वार्थों या हितों को सर्वोच्च स्थान दे 
बैठता है ओर उसे यह चिन्ता नहीं होती कि उससे दूसरे क्षेत्रों को कितना नुकसान होगा। 
आज विभिन्न प्रदेशों के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़ा उत्पन्न होता है, एक विश्वविद्यालय : 
अमुक क्षेत्र में खोलकर हमारे क्षेत्र में खोला जाए इस बात को लेकर उस क्षेत्र के लोग 
आन्दोलन करते हैं, इस्पात प्राजेक्ट (९९] ?।2nt P7०९०) की स्थापना का विषय 
भी घोर आन्दोलन का विषय बन जाता है, यहाँ तक कि लोकसंभा की सब बैठक उत्तरी 
क्षेत्र में ही क्यों हों, क्यों न दक्षिणी क्षेत्र में भी लोकसभा की वैठक हों--यही वाद-विवाद 
का अच्छा विषय बन जाता है ओर.विभिन्न क्षेत्रों के बीच कटु भावना को पनपाता है। 

(२) राज्य तथा केन््रीय सरकार के बोच सम्बन्धो का विकृत होना (€f0!- 
mation of Centre-Statc relations)—भारत में कषे्रीयता के कारण केन्द्रीय 
सरकार तथा राज्य-सरकार के बीच का सम्बन्ध कभी-कभी अत्यन्त कटु रूप धारण 
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कर लेता है । प्रत्येक क्षेत्र के स्वाथं-समूह, क्षेत्रीय नेतागण, बड़े-बड़े उद्योगपति तथा 
राजनीतिज्ञ अपने-अपने क्षेत्र के स्वार्थों को सर्वे रूप में प्राथमिकता देते हैं और केन्द्रीय 
सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। केन्द्रीय सरकार 
जिसकी तरफ भी थोड़ा-प। झुक गई वही विवाद का विषय वन जाता है और केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारों का पारस्परिक सम्बन्ध सौहादपूर्ण नहीं रह पाता है। 

(३) स्वार्थो नेतृत्व व संगठन का विकास (Emergence of self-centred 
leadership and organization) —क्षेंत्रीयता का एक और दुष्परिणाम यह होता है 
कि इसके फलस्वरूप अलग-अलग क्षेत्र में कुछ इस प्रकार के नेतृत्व व संगठनों का विकास 
हो जाता है जो कि जनता की भावनाओं को उभारकर अपने संकीर्ण स्वार्थो की पूर्ति 
करना चाहते हैं । इस प्रकार के नेता मों व संगठनों को न तो क्षेत्रीय हितों और न ही 
राष्ट्रीय हितों का तनिक भी ख्याल रहता है, उनका समस्त ख्याल तो अपनी लोकप्रियता 
को बढ़ाकर अपने ही स्वार्थो को सिद्ध करने पर केन्द्रित हो जाता है। ये नेतागण कभी तो 
भाषा के प्रश्‍न को लेकर हंगामा मचाते हैं और कभी केन्द्रीय सरकार के पक्षपातपुर्ण 
व्यवहार के विरुद्ध नारा लगाने के लिए सामने आ खडे होते हैं, चाहे इनमें से कोई भी 
समस्या वास्तविक हो या केवल काल्पनिक । एसे नेताओं और संगठनों से किसी का कुछ 
भी भला नहीं होता, फिर भी क्षेत्रीयता की आड में इन्हें पनपने का अच्छा मौका मिल 
जाता है। 

(४) भाषा की समस्या फा अधिक जटिल होना (Language problem 
becomes more complex) — ज्षेत्नीयता का एक और बुरा प्रभाव यह होता है किं. 
क्षेत्रीय वफादारी (7९४००३! ।04।६५) भाषा की समस्या को सुलझाने में सहायक होने 
में स्थान पर उसे और भी जटिल बनाने में मदद करती है । क्षेत्रीय वफादारी का सीधा . 
सम्बन्ध क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा के प्रति विशेष लगाव से होता है जिसके कारण 
प्रादेशिक भाषा को आवश्यकता से अधिक महत्त्व प्रदान करने की गलती उस क्षेत्र के 
लोग कर बैठते हैं। परिणाम यह होता है कि अन्य किसी भाषा के प्रति सहिष्णुता की 
भावना बिलकुल ही नहीं रह जातो और विभिन्न भाषाभाषी क्षेत्रों के बीच भाषा के प्रश्न 
को लेकर ही कटुता बढ़ती चली जाती है। क्षेत्रीयत्ता का यह परिणाम जनकल्याण और 
राष्ट्रीय प्रगति के दृष्टिकोण से अत्यन्त घातक सिद्ध होता हैं। 

(५) राष्ट्रीय एकता को चुनौती (Challenge to National Integration)— 
संकीणं क्षेत्नीयता राष्ट्रीय एकता के लिए एक चुनौती बन जाती है। भारत आज एक 
संक्रमण काल (६7३०४६।००३। 9८४००) से गुजर रहा है जबकि शताब्दियों पुरानी 
परभ्पराओं को त्पागकर आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। इस नाजुक दौर पर 
सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनेतिक. तथा आथिक क्षेत्रों में परिवर्तन ' की गति एकसमान 
नहीं है। अतः देश की सामाजिक व्यवस्था में असन्तुलन की स्थिति विद्यमान होनी 
स्वाभाविक ही है। ऐसी अवस्था में क्षेत्रीयत। के फलस्वरूप विभिन्‍न क्षेत्रों के बीच जो 
तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है बह राष्ट्रीय एकता की समस्त 
धारणाओं बौर भावनाओं पर तुषारापात करती है। क्योंकि क्षेत्ीयता के फलस्वरूप 
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विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में कभी क्षेत्रीय स्वार्ों को लेकर, कंभी राजनैतिक स्वशासन 
या पृथक्‌ राज्य के प्रश्‍न को लेकर तो कभी प्रादेशिक भाषा के प्रश्‍न को लेकर जो झगड़े 
तथा मन-मुटाव बड़े हो जाते हैं वे राष्ट्रीय एकता के लिए घातक ही सिद्ध होते हैं । 


्षेत्रीयता को रोकने के उपाय 
(Measures for checking Regionalism) 

राष्ट्रीय जीवन के लिए क्षेत्रीयता कोई अच्छी चीज नहीं है। इस पर रोक लगाना 
ही उचित है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपायों को सुझाया जा सकता है. 

(१) केन्द्रीय सरकार की नीति कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी 
उप-सांस्कृतिक क्षेत्रों (ऽ०७-८७।१०7३] 7४।०05) का सन्तुलित आथिक विकास सम्भव 
हो जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों के वीच आथिक तनाव कम-से-कम हो । 

(२) सभी क्षेत्र के लोगों को समान आथिक सुविधाएँ प्रदान की जाएँ जिससे 
कि अनावश्यक प्रतिस्पर्द्धा.व ईर्ष्या की भावना पनप न सके | 

(३) जहाँ तक सम्भव व व्यावहारिक हो उप-सांस्क्ृतिक क्षेत्रों की उचित 
आकांक्षाओं को पूति की जाए यदि उनका कोई बुरा प्रभाव राष्ट्रीयं जीवन व संगठन पर 
न पड़ता हो। | े 
(४) भाषा सम्बन्धी झगड़ों का हल शीघ्र ही ढूंढ लिया जाए। इस सम्बन्ध में 
“सबसे उचित हल यह है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को समान मान्यता प्रदान की जाए। 

(५) हिन्दी भाषा को किप्ती भी क्षेत्रीय समूह पर जबरदस्ती लादा न जाए 
अपितु इस भाषा का प्रचार व विस्तार इस ढंग से किया जाए कि विभिन्‍न क्षेत्रीय समूह 
स्वतः ही इसे सम्पकं-भाषा (]7!27४०६४९) के रूप में स्वीकार कर लें। 

(६) -पर सभी उत्साह तथा साधन केवल हिन्दी भाषा के विकास में ही न 
लगाए जाएं अपितु सुनिश्चित योजनाएँ बनाकर सभी ध्रादेशिक भाषाओं को, उनकी 
अपंनी बिशिष्टताओं के अनुसार, विकसित होने का समान अवसर प्रदान किया जाए। 

(७) प्रचार के विभिन्‍न साधनों कें माध्यम से विभिन्न क्षेक्षों के सांस्कृतिक 
लक्षणों के विषयः में लोगों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाया जाए जिससे कि एक क्षेत्र के 
लोग दूसरे क्षेत्र के प्रति अधिक सहनशीलता की भावना को पनपा सकें । 

(८) केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में सभी क्षेत्रों के नेताओं का संतुलित प्रतिनिधित्व हो 
जिससे कि क्षेत्रीय पक्षपातपूर्ण नीतियों का खण्डन हो सके और केन्द्रीय सरकार के इरादों 
पर किसी को भी सन्देह न रहे । 

(६) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक सम्बन्धों को 
मधिकाधिक सोहाद्रपुणं बनाने के लिए दोनों ही पक्षों को इस प्रकार की नीति तथा 
बाचार संहिता को अपनाना चाहिए कि पारस्परिक विश्वास टूट न जाए और एसे 
अवसर कभी न आएं कि उन्हें एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने को आवश्यकता हो। 
संकीर्ण मनोभाव वाले सत्रार्थी नेतागण इसी प्रकार के अवसरों की “राह ताकते रहते हैं 
और रुका मिलते ही क्षेत्रोयता की.भावना को भड़काने का प्रयत्न करते हैं। राज्य 
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सरकारों और विशेषकर केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार का मोका क्षेत्रीय नेताओं को 
कभी न देना चाहिए । | 

स्मरण रहे कि उपरोक्त सभी उपाय एक-दूसरे के पूरक हैं और उसी रूप में 
उन्हें अपनाया जाना चाहिए । पर क्षेत्रीयता का वास्तविक हल तब तक सम्भव नहीं जब 
तक प्रत्येक भारतवासी के मन में यह भावना जड़ न पकड़ ले कि हमारा अपना क्षेत्र तो 
अपना है ही, पर उससे भी कहीं विशाल एक क्षेत्र--भारत--उससे कहीं अधिक अपना 
है । हमारा अपना क्षेत्र तो एक नदी मात्र है, पर भारत तो एक महासमुद्र है--नदी की 
सार्थकता तो उस समुद्र की विशालता में विलीन हो जाने में ही है। यही उसकी परम 
गति, परम मुक्ति है । उस मुक्ति का सन्देश भारत के हर घर तक पहुँचाना है ! 
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oe युवा क्रियावाद या आन्दोलन 
आ 4 र (Youth Activism) 


श्री रामचन्द्र उपाध्याय ने सच ही लिखा है कि “हिन्दुस्तान की परम्पराएं और 
जीवन के नजरिये को देखकर, यह भविष्यवाणी बड़ी आसानी से की जा सकती हे है कि 
इस देश में युदि क्रान्ति सम्भव है तो युवा क्रान्ति ।” आज इस देश के कोने-कोने में हमारे 
युवक वर्ग में जो असीम असन्तोष, निराशा व तनाव एवं उसी के फलस्वरूप युवा आन्दोलन 
देखने को मिल रहा है वह सम्भवतः उसी क्रान्ति की पूर्वसूचना है। और ऐसा 
क्यों न हो ? आजादी मिले २५ वर्ष के बाद भी जब युवा वर्ग को जीवित रहने का 
एक स्वस्थ आधार, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आवश्यक सुविधाएं और 
डिग्रियाँ प्राप्त करने के बाद भी रोजगार का कोई ठिकाना प्राप्त नहीं हो सका है. जव वह 
“अपने पच्चीस वर्ष के नंगे शरीर को, जो जर्जर और अस्थि-पंजरों वाला हो गया है, देखने 
का प्रयास करने लगा है,” तो उसमें असन्तोष व विद्रोह की आग भड़क उठना स्वाभाविक 
ही है । युवा क्रियावाद या आन्दोलन का यही वास्तविक आधार है। 


युवा क्रियावाद की प्रकृति व क्षेत्र 
(Nature and Field of Youth Activism) 


उराना जमाना अब नहीं रहा जब कि यवा वर्ग आँख मूँदकर अपने बड़े-बूढ़ों 
का अनुसरण या अनुकरण मात्र ही करता था। शिक्षा का विस्तार,यातायात और संचार 
के साधनों में उन्नति, युवा संगठन आदि के. कारण अव युवा वर्ग केवल अपने अधिकारों 
के सम्बन्ध में हीं नहीं अपितु अपने चारों ओर की परिस्थितियों विशेपकर शिक्षा सम्बन्धी 
आविक तथा राजनंतिक परिस्थितियों व समस्याओं के सम्बन्ध में वह उत्तरोत्तर सचेत 
, हीता जा रहा है। स्वमावतः ही उसे अपने लिए 'कुछ' चीजों या अवस्थाओं की जरूरत 
होती है और जत्र वर्तमान परिस्थितियों में वह चोज उसे यूं ही प्राप्त नहीं होती है तो उसे 
बाध्य होकर उन्हें प्राप्त करने के लिए युवा वर्ग को कियात्मक कदम उठाना या आन्दोलन 
करना पड़ता है चाहे वह कियात्म# कदम राजनैतिक नेताओं या कुलपति का घराव 
करना हो अयवा जलूस और नारेबाजी हो अथवा हड़ताल और ह॒त्याएँ हों । यही युवा 
क्रियावाद है। वास्तव में यवा क्रियावाद वह आन्दोलनात्मक विचारधारा व कर्म-पद्धति 
है जो यूवा वर्ग में वर्तमान परिस्थितियों के प्रति असन्तोष, अपने भविष्य के सम्बन्ध में 
घोर निराशा और कुछ सीमा तक राजनैतिक पार्टियों द्वारा उन्हें गुमराह कर देने के 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


युवा क्रियावाद या आन्दोलन ३०९ 


फलस्वरूप पनपता है और जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अहिसात्मक एवं हिंसात्मक 
दोनों ही तरीकों को अपनाते हैं । इसी से युवा क्रियावाद की प्रकृति स्पष्ट है। 

सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में युवा क्रियावाद की प्रकृति निम्नलिखित: 
विवेचना से और भी स्पष्ट हो जाएगी 

(१) शिक्षा के क्षेत्र में युवा क्रियावाद (Youth activism in the field of 
९ducat।०॥)--शिक्षा के क्षे्न में युवा क्रियावाद सबसे उग्र ओर स्पष्ट है जो कि इस 
देश के प्रत्येक प्रान्त के स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में हर सत्र में दाखिले के 
प्रश्न को लेकर प्रारम्भ होता है, छात्र संघ के चुनाव के समय उग्र स्तर पर पहुंचता है, 
किसी प्रिन्सिपल या उप-कुलपति या पुलिस की किसी 'अन्यायपूर्ण' कार्यवाही या नीति के 
ही प्रश्‍न को लेकर हड़ताल, तोइ-फोड़ आदि हिंसात्मक कार्यों में बदल जाता है और सब 
से आखीर में परीक्षाओं का बहिष्कार अथवा नकल करने से रोकने वाले शिक्षकों को 
“उचित शिक्षा' देने की धमकी या उनकी वास्तविक पिटाई (और कभी-रभी अन्तिम 
संस्कार) के साथ युवा क्रियावाद अथवा आन्दोलन का एक सत्र समाप्त होता है। श्री 
रामचन्द्र उपाध्याय ने ऐसी ही विभिन्न आन्दोलनात्मक घटनाओं व उनके कारणों का 
बड़ा ही रोचक वर्णन इस प्रकार प्रस्तुत किया है--"'काशी विश्वविद्यालय का आन्दोलन. 
कुछ छात्र नेताओं के निष्कासन को वापस कराने के लिए हुआ, गोरखपुर विश्वविद्यालय 
का आन्दोलन शुरू में गोलो चलने और उसके बाद पुलिस भ्रवेश को लेकर हुआ, बिहार 
का आन्दोलन पुलिस जुल्म के कारण हुआ, लखनऊ का छात्र आन्दोलन कुछ स्थानीय 
माँगों को लेकर हुआ, कानपुर का आन्दोलन कक्षाओं में छात्रों की संख्या बढ़ाने को 
लेकर हुआ, देवरिया में आन्दोलन अध्यापक की कोतवाल द्वारा पिटाई पर हुआ, 
फैज़ावाद व पिथौरागढ़ में आन्दोलन पृथक्‌ विश्वविद्यालय खोलने के सवाल पर हुआ, 
इलाहाबाद में आन्दोलन एक छान्त नेता के निष्कासन के सवाल पर हुआ: * * *।” शिक्षा 
के क्षेत्र में यवा क्रियावाद का यह एक मूर्ते चित्रण है। 

(२) आथिक क्षेत्र में य॒वा क्रियाबाद ( Youth activism in the economic 
f€।4) --आशिक क्षेत्र में युवा क्रियावाद या आन्दोलन मुख्य रूप से रोजगार की 
समस्या को लेकर घटित.होता है। अधिकांश युवक शिक्षा समाप्ति के बाद किसी न 
किसी नोकरी में लग जाना, अपने तथा परिवार के लिए आथिक सुरक्षा प्राप्त करना _ 
चाहता है। पर व्यावहारिक रूप में उसकी जब यह इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसमें 
असन्तोष तथा निराशा की भावना घर कर लेती है। इसी के फलस्वरूप उसे कुछ 
आण्दोलनात्मक कदम उठाना पड़ता है। कुछ समय पहले रुड़की- विश्वविद्यालय के 
दीक्षान्त समारोह में वहाँ के विद्यार्थियों ने 'हमें डिग्री नहीं, रोटी चाहिए' के नारे को 
ऐसा बुलन्द किया कि प्रधानमस्त्री इन्दिरा गाँधी को अपना भाषण स्थगितः करना पड़ा । 
अभी हाल ही में (१ अप्रैल १९७३) केन्द्रीय पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मग्त्री डा० 
. कणंसिंह जब बरेली कालेज में दीक्षान्त भाषण दे रहे थे उस समय सभा के एक कोने से 
“हमें डिग्री नहीं नोकरी चाहिए' का नारा लगाया गया और स्टूडेण्ट फेडरेशन आफ 
इण्डिया की बरेली कालेज शाखा की ओर से एक खुला पत्र छात्रों की माँगों के सम्बन्ध 
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में पहुंचाया गया। उसी प्रकार नौकरी में भर्ती के सम्बन्ध में अनियमितताओं के विरुद्ध - 

मिल-मालिकों तथा अन्य अधिकारियों का घे राव होने का समाचार भी हमे आए-दिन 

मिलता रहता है। इस मामले में पश्चिमी बंगाल सबसे आगे है। इस क्षेत्र में सुवा 

क्रियावाद का बहुत ही उग्र तथा हिंसात्मक स्वहूप उस समय प्रगट होता है जब युवकों के 

* संगठित प्रयतो द्वारा बड़े-बड़े उद्योगपतियों को ब्लैक मेल किया जाता है अथवा उनकी 

सम्पत्ति को लूट लिया जाता है या उन्हें जान से मार दिया जाता है अथवा बड़-बड़े 

जमीदारों के फार्मों में घुसुकर कटी हुई फसल को जबरदस्ती छीन लिया जाता है। एसी 

बहुत-सी घटनाएँ पश्चिमी बंगाल में घटित हुई हैं। Ei, 
(३) राजनेतिक क्षेत्र में युवा फ्रियावाद (Youth activism in 
f€।4)राजनैतिक क्षेत्र भी यवा-क्रियावाद से अछूता नहीं है। छात्रों के द्वारा 
राजनीति में सक्रिय भाग लेना आज एक आम घटना बन गई है । इसका एक उज्ज्वल 

दृष्टान्त यह है कि पिछले बाम चुनाव में कई छात्र'नेता विधानसभा तथा लोकसभा के 
सदस्य चुन लिए गए ईं । छात्रों के लिए अव चुनावों में खुलकर भाग लेने के प्रति झुकाव 
दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है और इसका सबसे अच्छा प्रमाण यह है कि विभिन्न 
राजनेतिक दल के प्रत्याशी अपने पक्ष में छात्र नेताओं का समर्थन प्राप्त करने का 
भरसक प्रयत्न करते हैं ओर इन्हीं के द्वारा चुनाव प्रचार कायं भी करते हैं। इतना ही 
नहीं, एक युवा वर्ग तो आज शासन के अन्दर प्रत्यक्ष रूप में घुस बैठा है ओर यह चाहता 
है कि वयोवृद्ध नेताओं को हटाकर स्वयं शासन की बागडोर को संभाल ले । उसका यह 
मत है कि वर्तमान परिस्थितियों को वे जितना अच्छी तरह से समझते हैं उतना और कोई 
नहीं । इसलिए शासन सत्ता उनको मिलनी चाहिए । इस दिशा में शासन के अन्दर और 
बाहर आज भारत के सभी राज्यों में तेयारियाँ चल रही हैं । इसी का एक बहुत ही उग्र 
रूप नक्सलवादी आन्दोलन के रूप.में कुछ समय पहले तक पश्चिमी बंगाल में एक आतंक 
ब अराजकता की सृष्टि कर लेने में सफल हुआ था। इस आन्दोलन के सभी प्रमुख. कायं - 
कर्ता युवक वर्ग के ही थे और ये लोग तोइ-फोड़, लूट-पाट और बड़े पैमाने में हत्याओं 
के माध्यम से एक राजनैतिक उथल-पुथल लाने के लिए सक्रिय थे। इसके बिपरीत 
राजनैतिक क्षेत्र में युवा-क्रियावाद का एक रचनात्मक स्वरूप शासकीय कांग्रेस में 
विद्यमान्‌ युवा तुकं' के क्रिया-कलापों में देखने को मिलता है। यह वर्ग उन युवकों का है 
जो कि रूढ़िवादी वयोवृद्ध नेताओं पर पूंजीवाद के विपरीत समाजवादी सुधारात्मक 
कदमों को उठाने के लिए निरन्तर दबाव डालता रहा है। 

(४) सार्वजनिक क्षेत्र में युबा क्रियावाद (४०७th activism in : public 
]i[°)-सावेजनिक क्षेत्र में भी युवा क्रियावाद स्पष्टतया देखने को मिलता है। सावंजनिक 
सभाओं, संगीत समारोह, कवि सम्मेलनों, सिनेमाघरों तथा खेल-कूद के मैदानों में उनके 
क्रिया-कलापों के बारे में अक्सर सुनने को मिलता है । कहीं. पर उन्हें प्रवेश का उचित 
अधिकार नहों मिला और कहीं पर उन्हें टिकट न मिलने की शिकायत है, कहीं पुलिस 
अफसरों द्वारा उन पर अत्याचार की घटना है तो कहीं सिनेमा या खेल-क्रूद के टिकटों 


का ब्लेक मेल किए जाने के विरुद्ध उनकी शिकायत है। पर केवल शिकायत करने तक 
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ही उनका क्रियावाद समाप्त नहीं हो जाता है, शिकायत के साथ ही साथ हुल्लड़ मचाया 
जाता है, जलूस निकाले जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, विरोध सभाएं होती हैं, सिनेमा के 
मैनेजर को पीटा जाता है अथवा सिनेमाघर में आग लगा दी जाती है, खेल के मैदान के 
फर्नीचर को ते ड़ा जाता है और यदि पुलिस उनके इन कार्यों की रोक-थाम करने आती 
है तो ईटों-पत्थरों तथा सोडे की बोतलों से उनका स्वागत किया जाता है। लखनऊ. - 
इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, बम्बई आदि सभी प्रमुख नगरों 
में इस प्रकार की कितनी ही घटनाएँ अक्सर होती रहती हैं | पंजाब में सिनेमा के टिकट | 
में रियायत की माँग को लेकर, कानपुर में क्रिकेट टेस्ट का टिकट न मिलने के सवाल को 
लेकर, बम्बई में पतलून की तंग मोहरी के प्रश्‍न को लेकर तथा बरेली में राशन वितरण 
की गलत प्रणाली के सवाल को लेकर छात्रों का जो आन्दोलन अभी हाल ही में हुआ वे 
सब सार्वजनिक क्षेत्र में युवा-क्रियावाद के ही उज्ज्वल दृष्टान्त हैं । 


युवा क्रियावाद के कारण 
(Causes of Youth Activism) 


युवा-वग भी सम्पूर्ण समाज-व्यवस्था का एक अंग है और इसीलिए युवा-क्रिया- 
वाद भी उसी समाज-व्यवस्था की वर्तमान परिस्थितियों का परिणाम है। भारत में भी 
कुछ वतमान सामाजिक परिस्थितियाँ युवा-क्रियावाद के कारण हैं-- 

(१) आर्थिक असमानता एवं प्रतिस्पद्धा (Economic inequality and 
‘Competition )—समाजवाद की ओर बढ़ने का प्रयत्न किए जाने पर भी आधारभूत 
रूप में भारत में पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था की ही प्रधानता है। फलतः इस देश में आथिक 
असमानताएँ बहुत अधिक हैं। आज का युवा-बगं इस असमानता का स्वयं ही शिकार है 
और इसके पंजों से छुटकारा पाने के लिए वह नाना ढंग से छटपटाता है। यहीं यवा 
असन्तोष व आन्दोलन्‌ का श्रीगणेश होता है । इतना ही नहीं, आज हर क्षेत्र में गला-काट 
व अनैतिक प्रतिस्पर्धा का बोलबाला है । दूसरी ओर हमारी शिक्षा इतनी अव्यावहारिक 
है कि अधिकांश युवक उस प्रतिस्पर्धा से जूझ नहीं पाते है। फलतः उनमें तनाव उत्पन्न , 
होता है और वे एक तरह से चिढ़कर आन्दोलनात्मक कार्यवाही को ही चुन लेते हैं। 

(२) भयंकर बेरोजगारी तथा महंगाई (Acute unemployment and 
4९३०९55) भारत में बेरोजगारी की समस्या दिन-प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही 
है । सबसे दयनीय स्थिति है उच्च शिक्षा प्राप्त व कुशल शिक्षित बेकारों की । जब शिक्षा, 
सामर्थ्ये ओर इच्छा तीनों रहते हुए भी देश के असंख्य युवकों को काम करने का अवसर 
नहीं मिलता तो आन्दोलनात्मक कदम उठाने के अलावा उनके सामने दूसरा विकल्प ही 
क्या रह जाता है? यूं भी खाली मस्तिष्क शैतान का घर होता है, उस पर जब भीषण 
महेगाई का चाबुक उस शैतान पर पड़ता है तो वह्‌ 'करो या मरो का बीड़ा भी उठा. 
लेता है। 'हमें डिग्री नहीं, रोटी-रोजी चाहिए' का उनका नारा और उस दिशा में उनके 
द्वारा उग्र प्रदर्शन-आदि इसी परिस्थिति का परिणाम होता है। 

` (३) उचित शिक्षा व्यवस्था का अभाव (Lack of proper education 
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$9४०॥)--अंग्रेजों से विरासत में प्राप्त हमारी आज की सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था ही 
दोषपूर्ण और अनुचित है । वह हमारी वतंमान आवश्यकताओं व उद्देश्यों को पूरा" करने 
में पूर्णतया असफल है । फिर भी उसी व्यवस्था को हम जबरदस्ती घसीट रहे हैं । फलतः 
हमारे युवक वर्ग को केवल किताबी ज्ञान ही प्राप्त हो पाता है और शायद वह भी नहीं, 
विशेषकर उस अवस्था में जब कि दोषपूर्ण परीक्षा पद्धति के अन्तगंत वह नकल करके 
पास होता है अथवा होना चाहता है । आज की शिक्षा उन्हें वारतविक परिस्थितियों 
` का सामना करने लायक अथवा रोटी-रोजी कमाने के मामले में स्वयं अपने पैरों पर खड़े 
होने योग्य नहीं बनाती है । इसका स्वाभाविक परिणाम उनमें असन्तोष व निराशा की 
भावना का पनपना ही होता है। लक्ष्यहीन शिक्षा आज के य॒वा वर्ग को भी लक्ष्य-भ्रष्ट 
कर देतो है । साथ ही, इस शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार की नीति भी कुछ अजीब व 
अनिश्चित है । वह छात्रों की वास्तविक समस्याओं को न तो समझते हैं और न ही 
समझने की कोशिश करते हैं।,इससे भी असःतोष व आन्दोलन को बढ़ावा मिलता है। 
(४) असुरक्षा की भावना (5८०5९ ०£ ९०7/१५) --आज के नवयुवकों में 
एक अजीब अपुरंक्षा की भावना घर कर गई है । मनोवैज्ञानिक तौर पर आंज वह किसी 
'पर भरोसा नहीं कर पाता है-न तो दोस्तों पर, न शिक्षक पर और न ही परिवार या 
समाज पर। वह अपने जीवन की दिशा व लक्ष्यों को सुनिश्चित नहीं कर पाता है; वह . 
नहों जानता है कि शिक्षा प्राप्त करने के वाद उसे वास्तव में क्या करना है। उसके लिए 
स्वयं उसका ही भविष्य अन्धकारमय दीखता है। अत: वह एक मानसिक तनाव की 
स्थिति में होता है जो कि उसे उग्र और विघटनकारी कार्यों की ओर खींच ले जाता है । 
(५) ओद्योगीकरण व नागरीकरण (Industrialization and Urbani- 
29007 )---औद्योगीकरण व नागरीकरण की प्रक्रिया ने केवल शहरों के ही नहीं अपितु 
गाँव के युवक वर्ग को भी प्रभावित किया है। नागरीकरण व औद्योगीकरण ने यदि एक 
ओर शिक्षा व नौकरी की सुविधाओं को बढ़ाया है तो दूसरी ओर ग्राम-उद्योगों को नष्ट 
भी किया है । इन दोनों ही कारणों से गाँव के अनेक युवक शहर में आकर वस जाते हैं 
और वेरोजगारी की समस्या को बढ़ते हैं। साथ ही नागरीकरण व ओद्योगीकरण ने 
संयुक्त परिवार को विघटित किया, परिवार के महत्त्व को कम किया, व्यापारिक 
मनोरंजन को पनपाकर युवा वर्ग के दिल व दिमाग को दूषित किया, बुरी आवास 
व्यवस्था को उत्पन्न कर शारीरिक व नैतिक पतन का रास्ता साफ किया और नगर के 
अन्य प्रलोभनों ने युवकों को अपनी बाहों में समेटकर भ्रष्ट किया । परिणाम जो कुछ 
हुआ वह आज युवा असन्तोष व आरदोलन के रूप में हमारे सामने है। 

(६) पारिवारिक नियंत्रण का ह्वास (€८।n€ ¡ family conirol)— 
व्यक्तिवादी मनोभाव, रोटी-रोजी की विकट समस्या, वेरोजगारी, महेगाई आदि ने आज 
परिवार के नियन्त्रणात्मक प्रभाव को बहुत कम कर दिया है. क्योंकि केवल पिता को ही 
नहीं; आज माता को भी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूति के लिए नोकरी करना 
पड़ता है । फलतः बच्चों पर उनका नियन्त्रण ढीला पड़ जाता है । साथ ही आज युवा 
बग की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार के द्वारा नहीं अपितु बाहरी संस्थाओं 
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द्वारा होती है। इस कारण उप्तका अधिकतर समय परिवार से बाहर ही व्यतीत होता है 
जिसके कारण उसके लिए परिवार का महत्त्व व नियन्त्रण आप से आप घट जाता है । 
` जब्र परिवार के. बड़े-बूढ़े युवा-सदस्यों पर उचित निगरानी व नियन्त्रण नहीं रख पाते हैं 
ओर न ही उनका सही माग-निर्देशन करते हैं, तो उनके लिए युवा अवस्था के उग्र बहाव 
में बह्‌ जाना ही स्वाभाविक है। 

(७) उचित मनोरंजन के साधनों का असाव (Lack of proper means - 
of recreation )—हमारा समाज युवा वर्ग के लिए उचित मनोरंजन की भी व्यवस्था 
नहीं करता । यह बात विशेषकर ओद्योगिक नगरों पर लागू होती है जहां कि भूमि के 
अत्यन्त अभाव के कारण पार्क, खेल-कूद के मैदान, सार्वजनिक मनोरंजन केन्द्र आदि की 
सुविधा यूवक वर्ग को नहीं मिल पाती है। स्वस्थ मनोरंजन के अभाव में आज का युवा 
वर्ग मनोरंजन का कोई न कोई जोशीला, जोखिमयुक्त व उमंगभरा उपाय चुन लेता है। 
हम निश्चित रूप में जानते हैं कि जुलूस, नारेबाजी, प्रदर्शन, तोड़-फोड़, हड़ताल आदि - 
कार्यवाहियों में अनेक यृवक-यूवतियाँ केवल मनोरंजन या 'मखोल' के लिए ही भाग. 
लेते हैं। 

(८) राजनेतिक प्रभाव (P0/६।८३। m०) आज के युवा वर्ग में 
राजनैतिक जागरूकता तेजी से बढ़ती जा रही है और इसीलिए वह खुलकर राजनीति 
में भाग भी ले रहा है । फलतः देश में आज युवा नेतृत्व (४०५६ ।९३५९7७॥।?) का 
विकास हो रहा है। यह कालेज के छात्र संघ का चुनाव लड़ने और उस चुनावं को अच्छे 
या बुरे किसी भी तरीके से जीतने से प्रारम्भ होता है ओर फिर लोकसभा या विधान- 
सभा के चुनाव की ओर आगे बढ़ता है। इसके प्रत्येक स्तर पर युवा आन्दोलन ही सामने 
आता है । इसके लिए कुछ राजनतिक-दल व नेता भी समान रूप . से उत्तरदायी होते 
हैं जो कि अपने दलगत व व्यक्तिगत स्वार्थो की पूर्ति के लिए युवकों को भड़काते व काम 
में लगाते रहते हैं। इन नेताओं के कहने में आकर भी युवा वर्ग जुलूस, प्रदर्शन, तोड- 
फोड़, हड़ताल आदि करता है। 

(६) सरकार की गलत नीति (Wrong policy. of the G0४.) —-सरकार' 
की गलत नीति के कारण भी युवा असन्तोष व आन्दोलन को बढ़ावा मिलता है । 
उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश में चो० चरणासिह मन्त्रिमण्डल ने छात्र संघ की सदस्यता को 
ऐच्छिक बनाने के लिए कानून बनाया तो उसके विरोध में 'काला कानून वापस लो' 
नारे के साथ छात्र आन्दोलन की आग भड़क उठी । इसी प्रकार तीन विषय पढ़ाए जाएं 
या चार, ऐसे कानूनों द्वारा जान-बूझकर सरकारी तोर पर आन्दोलन कराया जाता है। 
केवल इतना ही नहीं, श्री रामचन्द्र उपाध्याय का यह भी कहना है कि जब सरकार 
द्वारा किसी एसे व्यक्ति को विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया जाता है जो वर्षो से 
'रिटायर' हो चुका है. और जो आजीवन शिक्षा-क्षेत्र से दूर रहा है तो “ये लोग विशव 
विद्यालयों में पहुंचते ही अंग्रेजी का प्रयोग, चाटुकारिता को बढ़ावा तथा तमाम सही 
- निर्णयों को रह कर मन।प-शनाप निर्णय लेना आरम्भ कर देते हैं तो विश्वविद्यालय के 
छात्र आसानी से 'वेकारों को काम दो' कहना भूलकर 'कुलपति की तानाशाही नहीं 
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चलेगी' कहना प्रारम्भ कर देते हैं ।” 

(१०) गलत नेतृत्व (7०६ ।३५९7७॥।7 ) आज के युवा क्रियावाद या 
आन्दोलन का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी है कि युवा वर्ग को उचित नेतृत्व नहीं मिल 
रहा है। श्री रामचन्द्र उपाध्याय जी ने उचित ही लिखा है कि “पिछले कई वर्षो से 
विश्वविद्यालयों का नेतृत्व चिन्तनशील समझदार युवा से वंचित होता जा रहा है, 
क्योंकि यह नेतृत्व उसी के पास रहेगा जो छात्र संघ का चुनाव जीतकर आए, और छात्र 
संघ का चुनाव वही जीतकर आ सकता है जिसके पास घन संग्रह की कला हो, जिसके 
पाम पर्याप्त शक्ति हो, जिसकी जाति-बिरादरी की अच्छी-खासी तादाद हो और जो वाणी 

. को तेज चलाने की कला जानता हो, भले कमं से उसका कोई वास्ता न हो।” ऐसे छात्र 
नेता युवा वर्ग को केवल गुमराह ही करते हैं और अपने व्यक्तिगत व दलगत स्वार्थ-सिद्धि 
के लिए युवकों को प्रदर्शन, तोइ-फोड़, मार-काट, हड़ताल आदि के लिए भड़काते 
रहते हैं। * 


कुछ रचनात्मक सुझाव . 
(Some Constructive Suggestions) 


. उपरोक्त परिस्थितियों से निपटने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा 
सकते हैं-- 
(१) देश में आथिक असमानताओं व अन्यायों को खत्म करने के लिए सरकार 
को तेजी से कदम उठाना चाहिए। यह याद रखना होगा कि आथिक कठिनाइयाँ व्यक्ति 

* के नैतिक बल को कम कर देती हैं । अतः इस प्रक्रिया को रोकने की आवश्यकता है। 

(२) कमरतोड़ महँगाई को कम करने के लिए भी आवश्यक कार्यवाही करनी 
होगी । अत्यधिक महेंगाई का प्रभाव केवल माता-पिता पर ही नहीं, उनके बच्चों पर भी 
पड़ता है क्योंकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ठीक ढंग से न होने पर युवा वर्ग में 
असन्तोष की भावना फेल सकती है-। 

(३) बेरोजगारी, विशेषकर शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी को दूर करने के 
उपायों को अब जल्द ही ढूंढ़ निकालना होगा । इस सम्बन्ध में और अधिक बिलम्ब नहीं 
होना चाहिए | युवा वर्ग को यह विश्वास होना चाहिए कि डिग्निया लेने के बाद रोजगार 
पाने के लिए उन्हें दर-दर की ठोकरें नहीं खानी होंगी । 

(४) वर्तमान शिक्षा व्यबस्था में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है । एक 
ऐसी शिक्षा-व्यवस्था को विकसित करना होगा जो कि युवा वर्ग में अपने पैरों पर खड़े 
होने, अपनी रोटी कमाने की शक्ति भर सके आज हमारे युवा वर्गे को व्यावहारिक 
तथा तकनीकी शिक्षा की, न कि किताबी शिक्षा की, आवश्यकता है। 

(५) शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार की नीति साफ होनी चाहिए । ऐसे कानूनों 
` को नहीं-पास करना चाहिए जिसके कारण आन्दोलन की आग भड़क सके । साथ ही 
_ शिक्षा संस्थाओं से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाना चाहिए । 

इसके लिए सबंप्रथम भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को समाप्तं करना होगा क्योंकि 
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युवा क्रियावाद या आन्दोलन ३१५ 


“भ्रष्टाचार का अंग वनकर भ्रष्टाचार को मिटाया नहीं जा सकता ।” 

(६) शिक्षा संस्थाओं की प्रवन्ध समितियों में छात्रों क्री साझेदारी भी आवश्यक 
है । इससे छात्र-समस्याओं को समझने में सरलता हो सकती है और साथ ही छात्रों में 
यह विश्वास पैदा हो सकता है कि वे स्वयं भी अपनी स्थिति को सुधारने के योग्य बन 
गए हैं। 

(७) इस सम्बन्ध में एक और उल्लेखनीय सुझाव यह है कि -शिक्षा संस्थाओं 
. को सभी राजनैतिक दलों तथा नेताओं के दाँव-पेच से पूर्णतया दूर रबखा जाए । इस 
सम्वन्ध में स्पष्ट नियम यह होना चाहिए कि किसी भी राजनैतिक नेता या दल को, 
चाहे वह शासकीय पक्ष का हो अथवा विरोधी दल का, शिक्षा संस्थाओं के मामलों में 
किसी भी रूप में हस्तक्षेप करने नहीं दिया जाएगा । र 

(८) इस सम्बन्ध में एक ओर व्यावहारिक सुझाव यह है कि विश्वविद्यालय 
अधिकारियों की नियुक्ति खूब सोच-समझकर केवल योग्यता व अनुभव के आधार पर 
ही करे ताकि उनके द्वारा युवा समस्याओं का वास्तविक हल सम्भव हो। इस मामले में 
. सरकार की स्पष्ट नीति यह होनी चाहिए कि विश्वविद्यालय के कुलपति पद को 'रिटायर' 
' लोगों का आरामगृह कदापि नहीं बनाया जाए। 

(६) युवा वर्ग में सच्चे व ईमानदार नेतृत्व का विकास होना चाहिए । इसके 
. लिए योग्य व रचनात्मक प्रवृत्ति वाले युवकों को साहस के साथ आगे आना होगा और 
खोखले, निक्रम्मे व चिन्तनहीन नेतृत्व को हटाकर विचारशील, बुद्धिमान, निष्ठावान, 
कर्मठ तथा सचमुच एक दिशा देने वाले नेतृत्व को सुप्रतिष्ठित करना होगा । तभी आज 
की युवा पीढ़ी भविष्य भारत का कणंधार बन सकेगी । 
अभी हाल ही में (१ अप्रैल १६७३) एक दीक्षांत समारोह में नवस्नातकों को 
` सम्बोधित करते हुए डा० कर्णसिह ने यह स्वीकार किया है कि “आज के युवकों में: 
अशान्ति है और वह सकारण है। वह युवक ही क्या जो अशान्त न हो ! अगर भगतसिह 
शान्त होते तो भारत स्वतन्त्र नहीं हो सकता था । पर युवकों को ही इस अशान्ति को ' 
सही एवं रचनात्मक दिशा देकर अपने भीतर की ज्वाला से एक एसे नव-भारत का 
निर्माण करना होगा जिसे देखकर सारा विशव चकित रह जाए! ” 
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नगरों में गन्दी बस्तियाँ, भीड़-भाड़ 


(Slums, Overcrowding and Housing 
in Cities) 
उचित निवास को व्यवस्था का महत्त्व 


(Importance of Proper Housing) 

भारतवासियों के स्वास्थ्य ओर उनक्ी कार्यक्षमता को समस्या के समाधान में 
उनके निवास की समस्या का महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भोजन और वस्त्र के उपरान्त 
मकान मनृष्य की तीसरी प्रमुख आवश्यकता है। निवास की व्यवस्था हमारे स्वास्थ्य 
और कल्याण को नि:न्तर प्रभावित करती रहती है। मशीनों की सुरक्षा के लिए भी 
उन्हें हम बड़ी-बड़ी इमारतों में आश्रय देते हैं इसी डर से कि कहीं गदं न बैठ जाए, 
कहीं जंग न लग जाए, इत्यादि । तो क्या हम मनुष्य का मूल्य उन मशीनों से भी कम 
आके कि उनके उचित निवास के लिए कुछ भी व्यवस्था न करें? रहने के लिए अच्छे 
- मकानों को व्यवस्था होने पर लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अनेक प्रकार की बीमारियों 
से उनकी रक्षा होगी, कार्यकुशलता बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति उन्नत हो सकेगी । 
अम-जीवी के लिए उचित-निवास की व्यवस्था का महत्त्व मालिकों तथा राष्ट्रों के लिए 
भी कम नहीं है। श्रमिकों की कायंकुशलता बढ़ने पर उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ने 
पर मालिकों को अधिक लाभ होगा दूसरी ओर नागरिकों का स्वास्थ्य-स्तर उन्नत 
होने पर राष्ट्र की आथिक और सामाजिक प्रगति सरल हो जाएगी। 

£ 


बुरी गह-व्यवत्था के दुष्परिणाम 
(Evil Effects of Bad‘ Housing) 
निवास की व्यवस्था का उचित प्रवन्ध न होना कितने ही व्यक्तिगत, आथिक 
टया ठामाजिक दोषों को जन्म देना है + a 
(१) अनवा का स्वास्म्य खराब होता है--जनता का स्वास्थ्य उनके रहने की 
डमा उर कदु-्कुळ निंर करता है । अस्त्रस्य एवं दूषित वातावरण में अन्य बातों के होते 
कुए की स्काउड्क दीक नहीँ रू खर्चा | जिन स्थानों अथवा मकानों में सूर्य का प्रकाश 
तह जला अड सादा रडार की बीमारियों के कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। उसी 
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नगरों सें गन्दी बस्तियाँ, भीड-माइ तथा आवास ३१७ 


प्रकार मकान से घुआँ आदि निकलने की अगर उचित व्यवस्था नहीं है तो मनुष्य के लिए 
आवश्यक आक्सीजन नहीं मिल पाती है । लोगों के मकान ऐसी गन्दी गलियों में स्थित 
त आस-पास, कूड़ा-करकट तथा अन्य बहुत-सी सड़ी-गली वस्तुएँ पड़ी . 

(२) जनता अकुशल हो जाती है--जनता की कुशलता के लिए अच्छा स्वास्थ्य 
आवश्यक हू । परन्तु खराव मकानों में श्रमिकों का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रह सकता। 
दूसरे, गहरी नींद (9००५ 9।८०) के लिए आवश्यक स्वच्छ वायु, उचित कमरा और 
` शान्त वातावरण बुरी गृह-व्यवस्था में श्रमिक को मिल नहीं पाता। इससे उसकी थकावट 

दूर नहीं होती और काम करने में उसका जी नहीं लगता है। 

(३) अम-जीवो को आथिक हानि होती है--श्रमिकों की कार्यकुशलता में 
ह्लास होने से उनकी उत्पादन शक्ति कम हो जाती है ओर इसका अन्तिम प्रभाव उनकी 
मजदूरी पर पड़ता है । कुछ तो उनकी आय पहने ही इतनी कम होती है कि वे अपना 
जीवन-स्तर ऊंचा नहीं उठा सकते, इस पर जब उनकी मजदूरी और भी कम हो जाती है 
तो उनको अपना और अपने आश्नितों का पेट पालना भी कठिन हो जाता है । 

(४) मालिकों को भी हानि होती है-श्रमिकों की कार्यक्षमता की प्रत्येक 
कमी मालिकों के उद्योग के उत्पादन को प्रभावित करती है। बीमारी के कारण श्रमिकों 
की अनुपस्थिति से उत्पादन घटता है । उत्पादन कभ होने की दशा में मालिकों को घाटा 
होता है और उनको बाध्य होकर मजदूरी में कमी करनी पड़ती है जिसके फलस्वरूप 
उत्पादन में वृद्धि के स्थान पर ह्लास ही होता है। 

(५) भयंकर रोग हो जाते हैं--अध्वास्थ्यकर मकानों में रहने से लोगों का न 
केवल स्वास्थ्य ही खराब होता है अपितु वे अनेकों ऐसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं 
जो पीढ़ियों तक उनका पीछा नहीं छोड़तों । एक कमरे में १२ से १५ तक व्यक्तियों के 
एकसाथ रहने से परिवार में वाल-मृत्यु, मलेरिया और तपेदिक अधिक होता है। 

(६) नैतिक पतन और अपंराघ को प्रोत्साहन मिलता है--बहुत से लोगों को 
बीमारियों से पीड़ित होने से उन्‍हें अपने काग से भी हाथ धोना पड़ता है। इस प्रकार 
आय एकाएक रुक जाने से अपराध के मार्ग पर बढ़ना सरल है। साथ ही, गन्दे वातावरण 

'में रहने वालों को मनोभावना भी गम्दी हो जाती है। उनमें चोरी की आदत, शराब 
पीने की आदत, जुआ खेलने की आदत आदि पैदा हो जाती हूँ । इन मकानों में गोपनीय 
स्थान का नितान्त अमाव होता है, इस कारण माता-पिता तथा अन्य वयस्क व्यक्तियों के 
यौन-व्यवहारों को बच्ने देखते और सीखते रहते हैं। इसका बहुत बुरा प्रभाव उनके 
नैतिकता के विकास पर पड़ता है। साथ ही मकानों के अग्दर उचित स्थान के अभाव 
होने के कारण बच्चे या तो नालियों और कड़े-करकटों के ढेर के पास अपने खेलने का 
स्थान चुनते हैं या रास्तों में इधर-उधर भटकते ओर आवारागर्दी करते रहते हैं, बुरे 
लड़कों के साथ मिलते. हैं और अन्त में बाल-अपराधी बन जाते हैं । 

उक्त परिस्थितियों और दुष्परिणःमों को देखते हुए डा० राध! कपल मुखर्जी 
(Dr. Radha Kamal Mukheriee) ने लिखा है कि "भारतीय औद्योगिक केस्ट्रों की 
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३१८ सामाजिक विघटन 


इन असंख्य गन्दी बस्तियों में मनुष्यता का निद यता के साथ गला घोंटा जाता है, नारीत्व 
का अपमान होता है, और बालकत्व को प्रारम्भ से ही विप-पान कराया जाता है।' 


प्रमुख औद्योगिक नगरों में भीड-भाइ ओर गन्दी बस्तियां 
(Overcrowding and Slums in Principal Industrial Centres) 


भारत के अधिकांश ओद्योगिक केन्द्रों में अत्यधिक भीड-भाइ (Overcrowd- 
7४) की स्थिति है। नगरों तथा औद्योगिक केन्द्रों में संकुचित स्थान, भूमि के' उच्च 
मूल्य तथा श्रमिकों की अपने मिल या कारखाने के निकट रहने की आवश्यकता भीड़- 
भाड़ में वृद्धि करती है। ओद्योगिक केन्द्रों की जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ती है, नगरों 
का विस्तार उतनी तेजी से नहीं होता सन्‌ १६७६ में मोटे तौर पर लगभग ५० लाख 
मकानों की कमी नगर क्षेत्रों में थी। सन्‌ १६७१ की जनगणना के अनुसार पूरे देश में” 
६-७० करोड़ परिवारों (॥०८७९।०।५५) के रहने के लिए केवल ८२५ करोड़ मकान 
उपलब्ध हैं अर्थात्‌ देश में कुल. १९४५ करोड़ मकानों की कमी है। 
भारत में अधिकांश औद्योगिक नगरों में मकानों की अवस्था अत्यन्त शोचनीय 
है । बड़े नगरों में भूमि इतनी मूल्यवान्‌ होती है कि सव मकान एक-दूसरे से मिले हुए 
बनते हैं ओर आने-जाने के लिए छोटी और संकरी गलियां होती हैं। कमरे में हवा- 
रोशनी आने का एकमात्र रास्ता एक दरवाजा होता है कि इतना नीचा होता है कि 
उसमें से बिना झके आना-जाना असम्भव होता हैं। अनेक स्त्री-पुरुषों को एक ही कमरे में 
रहना पड़ता है, इस कारण कुछ आड़ करने या गोपनीयता रखने के लिए पुराने कनस्तरों 
के टीन ओर पुरानी टाट की बोरियों के पदे काम में लाए जाते हैं जो कि हवा और 
रोशनी को और भी आने-जाने नहीं देते । [ 
औद्योगिक क्षेत्रों में भीड़-भाड़ की सीमा (६१।९॥६ £ .०४०7०:०७०१९) का. 
पता राष्ट्रीय नमूना रवक्षण (॥४६६००॥] $m $०7४९) द्वारा किए गए ५३ 
शहरों की खोज से भी चलता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार नगरों में प्रायः ४६ प्रतिशत 
मकान एक कमरे वाले, २३ प्रतिशत दो कमरे बाले, १३ प्रतिशत तीन कमरे वाले और 
केवल १६ प्रतिशत चार या अधिक कमरे वाले हैं । प्रायं: ५४ प्रतिशत मकानों में प्रति 
ब्यक्ति १०० वर्ग फुट से भी कम स्थान उपलब्ध है । सन्‌ १६७१ के जनगणना-रिपोर्ट 
(Census Report) के अनुसार बृहत्तर बम्बई में ३९३ प्रतिशत लोगों के पास कोई 
नियमित आवास या रहने के लिए कमरा नहीं है, ७३:६ प्रतिशत लोग एक कमरे वाले, 
१६:१ प्रतिशत लोग दो कमरे वाले, ३ प्रतिशत लोग तीन कमरे वाले, २ प्रतिशत लोग चार 
कमरे बाले, तथा १-७ प्रतिशत लोग पाँच या उससे अधिक कमरे वाले मकान में रहते 
हैं । कलकत्ता में १:९ प्रतिशत विना आवास के, ७०.४ प्रतिशत एक कमरे वाले, १३:७ 
प्रतिशत दो कमरे वाले, ६.२ प्रतिशत तीन कमरे वाले, ३.८ प्रतिशत चार कमरे वाले 


l. “Inthe thousand slums of the Indian industrial centres, manh 
is unquestionably brutalized, womanhood dishonoured, and childhood म 
at its very source.—R. K. Mukherjee, Indian Working Class, p. 230, 
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नगरों में गन्दी बस्तियाँ, भोड़-भाड़ तथा आवास ३१९ 


तथा ४°० प्रतिशत पाँच या उससे अधिक कमरे वाले मकान में रहते हैं। दिल्‍ली में यह 
प्रतिशत क्रमशः ०"७, ६३०५ २३"५, ६६, ३९३ तथा १६ है, जबकि अहमदाबाद में यह 
. प्रतिशत क्रमशः ०"२, ६५३, २३०, ५५ २'८ तथ। ३:२ है। मजदूर बस्ती को अगर 
पृषक्‌ रूप से देखा जाए तो यह भीड़-भाइ़ ओर भी स्पष्ट हो जाएगी ।.कुछ प्रमुख 
औद्योगिक नगरों में मकानों की दशा निम्न प्रकार है :--- 
बम्बई में जहाँ ५६,७०,५७५ लोग निवास करते हैं, अधिकांश श्रमिक चालों 
(C2॥]ऽ) में रहते हैं जो कि अत्यन्त अस्वास्थ्यकर हैं। यहाँ एक-दूसरे कमरे में ६से - 
& व्यक्ति तक रहते हैं। ये कमरे लगभग १५'>१२/ होते हैं । हवा और रोशनी, पखाना 
ओर पेशाब का प्रवन्ध अत्यन्त ही असन्तोषजनक है । फर्श कच्चे होते हैं, जहाँ-तहाँ कड़ा- 
करकट इकट्ठा होता रहता है और समस्त वातावरण दूषित एवं असहनीय होता है। 
किराए में बचत करने के विचार से ४ या ६ श्रमिक परिवार एक कोठरी किराए पर ले ˆ 
लेते हैं । डा० शिव राव (D7. $॥।४३ 7९४०) ने सिखा है कि जब बम्बई में मजदूरों 
की एक बस्ती में एक-लेडी डाक्टर मरीज देखने गई, तो उसने देखा कि एक कमरे में ४ 
परिवार रहते थे, जिनके सदस्यों की संख्या २४ थी। चारों कोनों में चूल्हे बने हुए थे ओर _ 
, सारा कमरा धुएं से काला हो रहा था। श्री हस्टं (प्रणाम) ने इस प्रकार मजदूरों के 
बसाने को गोदाम में माल भरने के समान बताया है । आपने लिखा है, रहने की दशाएँ 
यहाँ सबसे खराब हैं। एक संकरी गली में, जिसमें कि दो व्यक्ति एक साथ नहीं जा सकते, 
मेरे घुसने के पश्चात्‌ इतना अंधेरा था कि हाथ से टटोलने पर कमरे का दरवाजा मिला। - 
उस कमरे में सूर्य का लेशमात्र भी प्रकाश न था। यह अवस्था उस समय थी जबकि दिन 
के १२ बजे थे। एक दिलासलाई जलाने के पश्चात्‌ ज्ञात हुआ कि ऐसे कमरे में भी अनेक ` 
श्रमिक रहते हैं।” . | 
कलकत्ता में जहाँ ७०,०५,३६२ लोग निवास करते हैं अधिकांश औद्योगिक 
मजदूर जिन मकानों में रहते हैं उन्हें “बस्ती” कहते हैं। ये बस्तियाँ मिलों के सरदार या 
. मकान मालिकों द्वारा बनाई जाती हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट में इन 
बस्तियों का वर्णन इस प्रकार है--“एक बस्ती प्रायः झोपड़ियों का झुण्ड होता है जो बिना 
किसी योजना या व्यवस्था के बनी होती है। इनमें न सड़क होती हैं, न नःले और न ही 
हवा-रोशनी और सफाई का कोई प्रवन्ध । इन बस्तियों के छोटे-छोटे तालाबों में जहरीली 
बनस्पति ओर रोग के कीटाणुओं का राज्य होता है। .इन बस्तियों के अन्दर जाने का 
मार्ग तो मिल जाता है, पर बाहर निकलने का रास्ता खोज निकालना प्राय: कठिन होता . 
है।” सन्‌ १६४५ में बंगाल के गवर्नर मिस्टर केसी (295८५) ने बस्तियों के वारे में 
कहा था, “मेने जो कुछ देखा है उससे मैं सचमुच ही भयभीत हो गया हूँ। मनुष्य दूंसरे 
मनुष्यों को इन दशाओं में बने नहीं रहने दे सकते ।''* 
कानपुर उत्तरी भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है और इसकी आबादी 
बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। सन्‌ १६७१ में इसकी जनसंख्या प्रायः ३० लाख थी। 
2. “I have been horrified by what I have seen. Humgn boings cannot 
allow other human beings to continue to exist under these conditions. 
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३२० सामाजिक विघटन 


कुछ नई बस्तियों और उच्च वर्ग के निवास क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी स्थान अत्यधिक 
घने बसे हैं। अनुमान है इन क्षेत्रों में जनसंख्या लगभग ६०० या इससे भी अधिक व्यक्ति 
प्रति वर्ग मील है। हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जो सड़कों के किनारे खाना पकाते हैं और रात 
को सोते हैं। अधिकांश श्रमिक अत्यधिक गन्दी बस्तियों में रहते हैं, जिन्हें आहाता 
(A024) के नाम से पुकारा जाता है। शाही कमीशन के अनुसार, “अधिकांश मकान 
८'५१०' के कमरे वाले हैं जिनमें से कुछ में एक बराण्डा है तथा कुछ में उसका भी 
अमाव है। इस प्रकार के कमरे में प्रायः २, ३ या ४ परिवार निवास करते हैं। ये मकान 
पृथ्वी की सतह से नीचे होते हैं। नालियों, रोशनदानों ओर सफाई का उनमें पूर्ण अभाव 
है ।” कानपुर श्रम जाँच समिति (Kanpur Labour Enquiry Committee) की 
जाच से लेकर अब तक जितनी भी जाँच, सर्वेक्षण आदि हुए हैं उनसे पता चलता है कि 
प्रायः ६५ प्रतिशत श्रमिक परिवार एक कमरे बाले मकानों में रहते हैं, ३१ प्रतिशत दो 
कमरे वाले तथा केवल ४ प्रतिशत तीन या चार कमरे वाले मकानों में निवास करते हैं। 
चार से अधिक कमरे वाले मकानों में कोई श्रमिक परिवार नहीं रहता। अधिकतर 
कमरों का क्षेत्रफल लगभग १०० वर्ग फीट है । ७० प्रतिशत कमरे ऐसे हैं जिनमें केवल 
एक छोटा-सा दरवाजा होता है प्रायः ९२ प्रतिशत ऐसे कमरे हैं जिनमें न खिड़कियाँ हैं 
और न रोशनदान हैं । ७२ प्रतिशत कमरों में कच्चे फर्श हैं। लगभग ९३ प्रतिशत 
मकानों में पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है, सावंजनिक कुंओं अथवा नलों से लाइन लगाकर 
पानी भरना पड़ता है। ६६ प्रतिशत परिवार अपने मकान का कूड़ा-करकट सड़क या 
गलियों में ही फेंकते हैं । ९१ प्रतिशत परिवार सावंजनिक शौचागार (..7।०९) का 
प्रयोग करते हैं। फरवरी, सन्‌ १६५२ में इन श्रमिक बस्तियों को देखकर श्री जवाहरलाल 
नेहरू को इतना आश्चयं और दुःख हुआ कि उन्होने कहा कि “ये गन्दी बस्तियाँ मानवीय 
पतन की चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करतो हैं । इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को 
फांसी पर लटका देना चाहिए ।” 


सुधार के प्रयत्न 
(Efforts for Improvement) 
केन्द्रीय सरकार हारा किए गए प्रयतन 


(Efforts of Central Government): 


यदि वास्तव में देखा जाए तो सन्‌ १६५० तक केन्द्रीय सरकार द्वारा मकान 
बनवाने की दिशा में इसके अतिरिक्त ओर कोई उल्लेखनीय प्रयत्न नहीं किए गए थे कि 
रेलवे, डाक-तार और सेना आदि सरकारी विभागों में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों 
को के द्रीय सरकार की ओर से मकान की विशेष सुविधा दी गई थी। परन्तु देश-विभाजन 
के बाद जो नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हुईं उन्होने केन्द्रीय सरकार को भी इस ओर 
अधिक ध्यान देने के लिए बाध्य किया। सन्‌ १६४८ में एक्‌ 'आवास बो” (0८5०४ 
50374) की स्थापना की गई और भारत सरकार ने यह घोषणा की कि आगामी १० 
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नगरों में गन्दी बस्तियाँ, भीड-माइ तथा आवास म ३२१ 


वपाँ में श्रमिकों के लिए १० लाख मकान बनाए जाएंगें । इस क्षेत्र में अधिक ध्यान केन्द्रित 
करने के लिए मई; सन्‌ १६५२ में आवास का एक पृथक्‌ केन्द्रीय मन्त्रालय (Union 
Ministry of Works, Housing and Rehabilitation) खोल दिया गया । 

भारत सरकार ने सितम्बर, सन्‌ १९५२ में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास 
परियोजना (Subsidised Industrial Housing Scheme) वनाई। इसके अन्तर्गत 
कारखाना अधिनियम सन्‌ १६४८ द्वारा शासित औद्योगिक श्रमिकों तथा खान अधिनियम 
सन्‌ १६५२ के अन्तर्गत आने वाले खान-श्रमिकों के लिए (कोयला और अभ्रक खानों के 
श्रमिकों) को छोड़कर मकान बनाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तत केन्द्रीय 
सरकार राज्य सरकारों, अनुविहित आवास वोर्ड (Statutory housing boards) 
स्थानीय संस्थाओं (।००३! ७०५९५) , औद्योगिक मालिकों तथा औद्योगिकु कर्मचारियों 
की पंजीकृत (7९४९८९५) सहकारी समितियों को ऋण तथा सहायता देती है। इस 
योजना के अन्तर्गत सन्‌ १६७२ तक केन्द्रीय सरकार ने प्रायः ३ लाख मकान बनवाने के 
लिए लगभग ७५ करोड़ रुपए ऋण तथा सहायता के रूप में देना स्वीकार किया था 
'जिसमें से माचे सन्‌ १६७२ तक २ लाख मकान वनकर तैयार हो गए हैं। 

सन्‌ १६५१ के वागान श्रमिक अधिनियम (The Plantation Labour Act, 
95) के अन्तर्गत वागान-मालिकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गथा है कि वे अपने 
सभी श्रमिकों के लिए मक्रानों की व्यवस्था करें। चूंकि अधिकांश वायान-मालिक, 
विशेषकर छोटे मालिक, आथिक कठिनाइयों के कारण इसका पालन करने में अपने को 
असमर्थ पा रहे थे, इसलिए अप्रैल, सन्‌ १६५६ में उन्हें आथिक सहायता देने के लिए एक 
बागान-भमिक आवास योजना (Plantation Labour Housing Scheme) वनाई 
गई जिसके अन्तर्गत बागान-मासिकों को राज्य सरकारों की मार्फत मकान बनवाने की 
कुल लागत का ९० प्रतिशत तक ऋण के रूप में देने की व्यवस्था की गई। 

इस योजना के अःतर्गत सन्‌ १६७२ तक प्रायः ७८ लाख रुपए की लागत से 
लगभग ३००० मकान वनवाने की स्वीकृति राज्य सरकारें दे चुकी हैं. पर अभी तक 
केवल २००० मकान बन पाए हैं। 

प्रथम पंचवर्षोष योजना में आवास परियोजनाओं (॥०५५।१४ ४ch०m८ऽ) पर 
५० करोड़ रुपए रखा गया था जिसमें से २५ करोड़ रुपए केवल ओद्योगिक परियोजनाओं 
के लिए था । द्विती पंचवर्षीय योजना काल में आवास परियोजनाओं पर सरकार द्वारा 
८४ करोड़ रुपए व्यय किया गथा था जवकि १७:२ करोड़ रुपए जीवन वीमा कार्पोरेशन 
(Life Insurance Corporafi0n) से भ्राप्त हुए थे । इस योजना काल में सहायता 
प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत १,४०,००० मकान बनाने के लिए ४५ 
करोड़ रुपए ऋण तथा सहायता के रूप में दिए गए थे । गन्दी बस्तियों को हटाने की 
परियोजना (Sum Clearance Sch९m९) के अन्तर्गेत इस योजना के अन्त तक १६ 
करोड़ रुपए की लागत से प्रायः ५८,२०० परिवारों को मकान देने को योंजना हाथ में 
ली गई थी, जिसमें से १८ हजार मकान बनकर तैयार हो गए थे। तोसरी योजना में 
आवास पर कुल १८२ करोड़ रुपया खर्चे हुआ और इस योजना काल में शहरी क्षेत्र में 
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प्रायः १५ लाख मकान बने । इस योजना काल में कोयला. तथा अभ्रक खान कल्याण 
निधियों (Coal and Mica Mine Welfare Funds) से ६०,००० मकान बनवाने 
के लिए १४ करोड़ रुपए मिल जाएंगें । आवास मंत्रालय (Ministry of Works and 
Housing) की वाषिक रिपोर्ट से.पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक आवास 
परियोजनाओं के अन्तर्गत अप्रैल, सन्‌ १६७५ तक ६,३८,५०० मकान बन चुके हैं। इन 
परियोजनाओं पर तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में ७१:४७ करोड़ रुपए 
खर्च किए गए थे। चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में विभिन्न 
आवास परियोजनाओं पर कुल ४७० करोड़ रुपए व्यय हुआ जिसमें ५७ लाख मकानों का 
निर्माण होने की आशा थी । पाँचवीं योजना में कुल ६२५ करोड़ रुपए खर्च करने का 
प्रस्ताव है । इस कार्ये के लिए बीमा निगम (!.. ]. €.) भी राज्य सरकारों को १६७४- 
७५ तक २००५५ करोड़ रुपए ऋण दे चुकी है। राज्य सरकार तथा मिल मालिकों एबं 
नगरपालिकाओं द्वारा भी इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। 


गन्दी बस्तियों की सफाई 


(Slum Clearance) 


फरवरी सन्‌ १६५२ में कानपुर की गन्दी बस्तियों का दोरा करके लौटने के बाद 

पं० नेहरू ने संसद्‌ में कहा कि यह उस सरकार के लिए अपराध है जो ऐसी गन्दी बस्तियों 
को सहन कर लेती है। मई सन्‌ १६५२ में लोकसभा के सदस्य श्री वी ० शिवाराम ने संसद्‌ 
में कहा कि “अब समस्त देश में गन्दी बस्तियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने का समय 
आ पहुंचा है।” इन सबके फलस्वरूप. अधिकाधिक मत यह हो गया कि गन्दी बस्तियों को 
साफ करना श्रमिकों के शारीरिक, आथिक और नैतिक दृष्टिकोण से जितना आवश्यक है 
उतना ही सम्पूर्ण राष्ट्र के कल्याण के दृष्टिकोण से भी जरूरी है। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय 
योजना में इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया था और यह सुझाव रक्खा 
गया था कि गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए आवश्यक धन अलग निश्चित होना चाहिए; 
साथ ही, गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना को आवास नीति एक आवश्यक अंग भी 
समझा जाना चाहिए । इन सबके फलस्वरूप मई, सन्‌ १९५६ में गन्दी बस्तियों की सफाई 
की योजना (The Slum Clearance Scheme) का श्रीगणेश हुआ । इस योजना के 
अन्तर्गत गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए राज्य सरकारों तथा उनके द्वारा नगरपालिका 
य अन्य स्थानीय संस्थाओं को आथिक सहायता प्रदान की जाती है। यह भाथिक सहायता 
इस उद्देश्य से दी जाती है कि इस धन को गन्दी बस्तितों में रहने वाले उन परिवारों के 
लिए उचित मकान की व्यवस्था करने में व्यय किया जाए जिन परिवारों की मासिक 
आय ३५० रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं है । इस योजना को बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, 
दिल्ली, कानपुर तथा अहमदाबाद की गन्दी बस्तियों को साफ करने के लिए विशेषकर 
लागू किया भया या क्योंकि इन शहरों में यह समस्या इतनी गम्भीर है कि इस काम में 
तनिक भी देर करने की गुंजाइण नहीं यी। पहली अप्रैल १६६६ से इस योजना को 
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` राज्य सरकारों को ट्रांसफर कर दिया गया है। पर इस दिशा में अब तक हुईं प्रगति 
सन्तोषजनक नहीं है। 

योजना आयोग के समाज-कल्याण सम्बन्धी कार्य-समूह के अनुसार प्रगति यदि 
इस मन्द गति से होती रही तो भारत की समस्त गन्दी बस्तियों को हटाने में ११० वर्ष 
लग जाएंगे । इसलिए यह सिफारिश की गई है कि इस दिशा में कार्य और तेजी से किया 
जाए । योजना आयोग के अनुसार मौजूदा गन्दी बस्तियों की सफाई ओर सुधार के काम 
के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि नई गन्दी बस्तियाँ न पनपने दी जाएँ। यह कोई आसान 
कास नहीं है। सभी बढ़ते हुए कस्वों ओर नगरों के लिए बृहत्तर योजना बनाने और उस 
पर अमल करने के अलावा यह भी जरूरी होगा कि नगरपालिका के उपनियमों और 
निर्माण सम्बन्धी नियमों को लागू किया जाए । इससे कम आय वाले और निर्धन वर्ग के 
लोगों के लिए अन्तरिम उपाय के रूप में रैन-वसेरे और कोठरियाँ बनाने के काम पर 
अविलम्व ध्यान दिया जाए। इसी प्रकार भंगियों के लिए मकान बनाने पर भी विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए । 


उन्नति के लिए कुछ सुझाव 
(Some Suggestions for Improvement) 


भारत में गृह समस्या की गम्भीरता को देखते हुए जितना कुछ काये हुआ है उसे 
कदापि पर्याप्त नहीं कहा जा सकता । इस दिशा में और अधिक सफलता प्राप्त करने के 
लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं--(१) शीघ्रता से विकसित होने वाले नगरों में मकान 
बनाने के लिए स्थान नगर से थोड़ी दुर पर प्राप्त करना चाहिए जिससे नगर की भीड़- 
भाड़ भी कम हो सके । (२) इस प्रकार नगर से दूर बसाई जाने वाली बस्तियों से 
कारखानों तक आवागमन की पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिएँ ताकि इन दूर की 
बस्तियों में जाने में किसी भी श्रमिक को झिझक न हो। साथ ही एसी बस्तियों में बाजार, 
ओऔषधालय, स्कूल, खेल के मैदान, पा, डाक व तारघर आदि समस्त सुविधाएँ उपलब्ध 
होनी चाहिएँ । (३) निजी क्षेत्र में इस प्रकार के मकान बनवाने को प्रोत्साहित करना 
चाहिए जिसमे निम्न मध्यम वर्ग की आवश्यकता पर्याप्त रूप से पूरी हो सके ! (४) 
सहकारिता के आधार पर गृह निर्माण को अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए । (५) राज्य 
सरकार को भी व्यापक भवन-निर्माण कार्यक्रमों को भी सहायता देने और उन्हें हाथ में 
लेने के लिए तैयार रहना होगा । (६) नए मिल या कारखाने नगर से दूर खोले जाएं 
ओर उनमें जितने श्रमिक काम करें उनकी आवास-व्यवस्था का उत्तरदायित्व मालिकों 
` पर हो। सरकार को इस विषय में मालिकों की आवश्यक सहायता अवश्य ही करनी 
होगी। (७) सरकार द्वारा ऐसी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे मालिकों और 
सहकारी समितियों को मकान बनवाने के लिए पर्याप्त भूमि प्राप्त हो सके। (८) नगर- 
पालिकाएँ गृह-सम्बन्धी कड़े नियम बनाएँ और मकान मालिकों को वाध्य करें कि वे 
अपनी-अपनी श्रमिक बस्तियों में आवश्यक सुधार करें। जब तक गन्दी बस्तियों को 
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हटाने की योजना पूर्ण लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रही है, तव तक के लिए इस प्रकार का 
सुधार लाभकारी होगा। (६) भवन-निर्माण सामग्री और तकनीक में शोध (९५९7०!) 
` की पर्याप्त आवश्यकता है, और स्थानीय सामग्री की उपलब्धि तथा कम माता में मिलने 
वाली सामग्री के उचित प्रयोग को ध्यान में रखते हुए भवन-निर्माण का मान निश्चित 
करने की भी आवश्यकता है। 


~ 
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भारत में सामाजिक आयोजन 


(Social Planning and: Welfare 
in India) 


[रा 


देश में उपलब्ध साधनों को सोच-विचार कर संगठित और एकत्रित करके 
उनको उचित रूप से उपयोग में लाने और तद्द्वारा सामाजिक तथा आथिक प्रगति को 
एक निश्चित मागं पर आगे बढ़ाने की धारणा का जन्म अभी हवाल ही की -बात है.। 
सन्‌ १९२५ में सर्वप्रथम रूस ने निश्चित ब आयोजित ढंग से देश के पुननिर्माण के हेतु 
अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की और बारह वर्षों के अन्दर ही विशेषतया 
माथिक क्षेत्र में जो आश्चर्यजनक प्रगति की उससे समस्त संसार आ।श्‍वयंचकित रह गया। 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारतवर्ष के आथिक व सामाजिक जीवन का जो खोखला ढांचा 
अंग्रेज हमें सौंप गए थे उसका जीर्णोडार करके उसमें फिर से प्राण संचार करने के लिए 
सामाजिक-आथिक आयोजन की आवश्यकता अनुभव की गयी। एक ओर पंचवर्षीय 
योजनाएँ बनीं और दूसरी ओर विभिन्न सामाजिक योजनाओं को प्रस्तुत व क्रियान्बित 
किया गया। इस अध्याय में एम सामाजिक आयोजन य समाज कल्याण पर ही अपना 
ध्यान केन्द्रित करेंगे। 


सामाजिक आयोजन घ कल्याण छो भायश्यकता 
(Need for Social Planning and Welfare) 


आधुनिक युग में आथिक आयोजन की ही भाति सामाजिक आयोजन व कल्याण 

का महत्त्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोई भी राज्य वास्तव में कल्याण-राज्य 
(Welfare st3€) है अथवा नहीं, इसकी एक महृत्त्वपूर्ण पहचान यह्‌ है कि बह्‌ राज्य 

सामाजिक आयोजन बनाकर समाज-कल्याण कार्यक्रमों में कितना सक्रिय भाग ले रहा 
है । कल्याण-राज्य जनता के सर्वांगीण कल्याण को ही अपना लक्ष्य मानकर काम करता 
.है ओर उसकी सार्थकता वास्तव में इसी में है कि समाज का कोई भी अंग या समूह इस 
रूप में पिछड़ा त रह जाए जिससे वह राष्ट्र पर बोझ बनकर रहे और राष्टू-निर्माण के 
कार्य में सक्रिय हिस्सेदार न बन संके । इस परिस्थिति से बचने के लिए राज्य एक 
व्यबस्थित व आयोजित ढंग से इस बात का प्रयत्न करता है कि व्यक्तियों तथा समूहों के 
लिए, विशेषकर पिछड़े हुए या सामाजिक निर्योग्यताओं (0८/2! 0 isabilities) के 
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शिकार बने हुए व्यक्तियों ओर समूहों के लिए कल्याणकारी सेवाएँ अधिकाधिक उपलब्ध 
हों। यह काम छुटपुट तौर पर या अव्यवस्थित ढंग से किया नहीं जा सकता। इसके 
लिए तो सामाजिक आयोजन की आवश्यकता होती है। सामाजिक आयोजन बनाकर 
सामाजिक पुननिर्माण के कार्यक्रमों को राज्य स्वयं क्रियान्वित कर सकता है और साथ 
ही स्वयं-सेवी या ऐच्छिक संस्थाओं को आवश्यक आथिक सहायता देकर उनके माध्यम 
से भी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करवा सकता है। किसी भी अवस्था में, सामाजिक 
आयोजन की आवश्यकता होती ही है। इस सामाजिक आयोजन की वास्तविकताओं को 
समझने के लिए सवंप्रथम नियोजन के वास्तविक अथं को समझ लेना आवश्यक होगा । 


आयोजन क्या है ? 
(What is Planning ?) 


सामाजिक या आथिक पुननिर्माण ओर प्रगति करने के उद्देश्य रो देश में उपलब्ध 
साधनों को एकत्रित तथा व्यबस्थित करके सुनिश्चित रूप में उपयोग में लाने को 
आयोजन या नियोजन कहते हैं । भारत सरकार के योजना आयोग (Planning 
Commission) के अनुसार, “आयोजन वास्तव में सुनिश्चित सामाजिक लक्ष्यों की 
दृष्टि से अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपने साधनों को “संगठित करने तथा उपयोग में 
लाने की पद्धति है ।” 
उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि आयोजन की धारणा के दो प्रमुख आधार 
हैं---प्रथम लक्ष्य ओर द्वितीय उपलब्ध साधन । दुसरे शब्दों में आयोजन लक्ष्यों के 
निर्धारण द्वारा प्रारम्भ होता है, अर्थात्‌ सर्वप्रथम हम यह निश्चय करते हैं कि हमारा 
लक्ष्य बया है या किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें योजना बनानी है । लक्ष्यों का 
निर्धारण हो जाने के पश्चात्‌ हम यह देखते हैं कि उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें 
कौन-कौन से साधन उपलब्ध हो सकते हैं । उपलब्ध हो सकने वाले इन साधनों को 
बटोर कर जब हम उन्हें व्यवस्थित रूप से इस प्रकार उपयोग में लाते हैं कि निर्धारित 
Sa अधिकतम प्राप्ति हो और उससे अधिकाधिक लाभ पहुँचे तो उसी को आयोजन 
I 
आयोजन दो प्रकार के हो सकते हैँ-(१) आधिक आयोजन (Economic 
Planning) और (२) सामाजिक आयोजन ($०८2 Planning) । इन दोनों 
आयोजनों में मूलभूत अन्तर यही है कि आथिक आयोजन में आथिक लक्ष्यों की प्रधानता 
होती है जैसे व्यापार, रोजगार, भूमि, कृषि, वन, खनिज पदार्थ, यातायात तथा संचार, 
ओद्योगिक विकास आदि से सम्बन्धित लक्ष्यों की अधिकतम पूति । इसके बिपरीत 
सामाजिक आयोजन में सामाजिक लक्ष्यों की अधिकतम पुत्ति पर बल होता है जैसे 
` नशा-निषेध की योजना तथा समाज-कल्याण से सम्बन्धित अन्य योजनाएँ । आथिक 


4. “Planning is essentially a way.of organizing and utilizi urces 
to maximum advantage in terms of defined social i कट कम 
(हानि ed social ends.” Planning Co sion 
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भारत में सामाजिक आयोजन व समाज-कल्याण ३२७ 


आयोजन में सामाजिक लक्ष्यों को भी सम्मिलित किया जा सकता है जैसे भारत की 
पंचवर्षीय योजनाओं में किया गया है । पंचवर्षीय योजनाओं में समाज-कल्याण सम्बन्धी . 
अनेक योजनाएँ सम्मिलित हैं जैसे शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से असमर्थ लोगों का 
कल्याण, अनुसूचित जातियों ओर जनजातियों का कल्याण, नशा-निषेघ, शिक्षा आदि ।,' 


भारत में आयोजन का महत्त्व: क्या समाज-कल्याण के लिए आयोजन 
आवश्यक है? ४ 
(Importance of Planning in India : Is Planning necessary 
for Social Welfare ?) 


भारत में आयोजन के महत्त्व के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें मुख्य हैं-- 

१. आधुनिक भारत में आयोजन का महत्त्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा 
है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज यहाँ के आथिक तथा सामाजिकं दोनों ही जीवन 
अत्यन्त विस्तृत और जटिल होते जा रहे हैं और इस जटिल आधिक तथा सामाजिक 
ढाँचे की प्रकृति तथा समस्याओं को विना समझे-बूझे मनमाने तौर पर सुलझाना असम्भव 
है। इस कारण आज यह उत्तरोत्तर अनुभव किया जा रहा है कि वैज्ञानिक आधारों पर ' 
उचित आयोजन के अनुसार सामाजिक तथा आथिक लक्ष्यों की ओर बढ़ने से ही 
अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। ओर यही हो भी रहा है। वास्तव में बिना 
उचित आयोजन के आथिक और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव भी नहीं है । 

२- आयोजन के महत्त्व के सम्बन्ध में एक अन्य बात यह है कि आधुनिक समाज 
में अनक शक्तिशाली स्वार्थ-समूह (६०:०३ 87008) कार्य करते हैं जिनका लक्ष्य होता 
है देश में उपलब्ध हो सकने वाले अधिक से अधिक साधनों पर इस प्रकार अधिकार कर 
लेना कि उनके द्वारा उनके व्यक्तिगत या समूहगत स्वायां की अधिकतम पूति हो सके। 
इससे आम जनता के सामात्य हितों की पूर्ति नहीं हो पाती । सरकार द्वारा संगठित 
आबोजनों में इस प्रकार की सम्भावनाएं बहुत कम हो जाती हैं । इस दृष्टि से भी भारत 
में बायोजन का महत्त्व अत्यधिक है। ४ 

३. भारत आज अनेक जटिल समस्याओं का शिकार बना हुआ है । यह कृषि- 
प्रधान देश होते हुए भी कृषि-कार्य में अत्यधिक पिछड़ा हुआ है । इनका प्रमुख कारण 
कृषि-सम्बन्धी सुविधाओं का न होता और वैज्ञानिक साधनों का उपयोग न करना है। 
दूशरी ओर औद्योगिक क्षेत्र में भी भारत अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। कुटीर-उद्योगों व छोटे 

'उद्योगों की अवस्था भी काफी शोचनीय है । इसके अतिरिक्त बेकारी, निर्धनता, निवास- 
स्थान तथा जनसंख्या की भयंकर समस्याएँ देश की प्रगति को चुनोती देती हैं। इस 
चुनौती का उत्तर किस प्रकार ओर किसँ ढंग से दिया जाए ? इसका एक ही उत्तर है 
और वह यह कि वैज्ञानिक आधारों.पर आधारित आयोजन के द्वारा ही इन आथिक 
समस्याओं का हल सम्भव है। 

४. भारत में समाज-कल्माण की दृष्टि से भी आयोजन का अत्यधिक महत्त्व है। 
आज इस देश में अनेक प्रकार के कल्याण कार्यक्रमों की आवश्यकता है जैसे मातृत्व तथा 
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३२८ सामाजिक विघटन 


शिशु कल्याण कार्यक्रम, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, गन्दी बस्तियों को हटाना, 
जनजाति तथा हरिजनों का कल्याण, विस्थापितों का पुनर्वास, शारीरिक तथा मानसिक 
दृष्टि से असमर्थ लोगों का कल्याण, मजदूरों का कल्याण आदि। परन्तु ये सभी कल्याण- 
काये. छुटपुट तौर पर या अव्यवस्थित ढंग से नहीं किए जा सकते। इसके लिए तो 
सुनिश्चित आयोजन की आवश्यकता होती है। आयोजन के आधार पर ही भारत 
सरकार समाज-कल्याण कार्यक्रमों को स्वयं क्रियान्वित कर सकती है और साथ ही स्वयं- 
सेवी या ऐच्छिक संस्थाओं को आवश्यक झाथिक सहायता देकर उनके माध्यम से भी 
अनेक कार्यों को क्रियान्वित कर सकती है। भारत सरकार, जैसा कि हम आगे चलकर 
वर्णन करेंगे, अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण समाज-कल्याण कार्य- 
क्रमों को देश में लागू कर रही है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समाज-कल्याण के लिए 
आयोजन अत्यधिक आवश्यक है। भारत में आयोजन के महत्त्व का यह भी एक. मूलभूत 
पक्ष है। 


सामाजिक आञ्चोजन का अथं 
(Meaning of Social Planning) 


कभी भी कोई भी समाज समस्याओं से विमुक्त नहीं रहा है। इनमें से अनेक 
समस्याएं इस प्रकार की होती हैं जिनसे समाज की प्रगति या तो रुक जाती है या प्रगति 
की गति धीमी पड़ जाती है। सामाजिक दृष्टिकोण से इन समस्याओं का एक सामूहिक 
रूप होता है, जिसके कारण उसमें समाज की प्रगति को रोकने या उसे दबाने की शक्ति 
होती है। इन सामाजिक समस्याओं को दूर करके समाज को एक स्वस्थ रूप प्रदान करने 
के लिए बनाए गए नियोजन को ही सामाजिक आयोजन कहते हैं । सामाजिक आयोजन 
के अन्तर्गत उन सामूहिक प्रयत्न या कार्यों का समावेश होता है जिनका उद्देश्य समाज 
या समाज के सदस्यों का कल्याण करना है ताकि सामाजिक प्रगति के विषय में वे सदस्य 
भी अपना-अपना अनुदान दे सके । प्रायः ऐसा देखा जाता है कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग 
या समुदाय होते हैं जिनकी दशा पिछड़ी हुई होती है या वे दुर्बल होते हैं या कुछ विशेष 
समस्याओं या निर्योग्यताओं ()/52४/;i ) से इस प्रकार घिरे होते हैं कि वे समाज 
की प्रगति में सक्रिय भाग नहीं ले पाते हैं जिसके फलस्वरूप सामाजिक प्रगति की गति में 
बाधा प्राप्त होती है। साथ ही, इन पिछड़े या दुर्बल वर्गों के लिए यह संभव नहीं होता 
कि बिना किसी दूसरे की सहायता के वे अपनी दशा को स्वयं सुधार लें। अतः 
आवश्यकता इस बात की होती है कि व्यवस्थित ढंग से या व्यवस्थित संस्थाओं के 
माध्यम से इस प्रकार के सामूहिक प्रयत्न किए जाएँ जिससे उन दुल या पिछड़े वर्गों 
की दशा सुधरे और उन्हें जीवन का एक स्वस्थ एवं सन्तोषजनक स्तर प्राप्त हो, ओर वे 


अदा कर सकें। यही सामाजिक आयोजन का आधार हैं और यही है इसमें अन्तनिहित 
दर्शन। उदाहरण के लिए शारीरिक और मानसिक दृष्टि से असमर्थ (#०८०7९० ) 
लोगों को लीजिए, जैसे अन्धे लोग । 
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सारत में सामाजिक आयोजन व समाज-फल्याण ३२९ 


अन्धे लोगों का वर्ग समाज पर एक बोझ बनकर सदैव के लिए रह जाएगा। पर अगर 
उनको शिक्षा का प्रबन्ध किया जाए, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण (Occupational 
training) देने की व्यवस्था की जाए तो वह वोझ न केवल समाज के सिर से उतर 
जाएगा, बल्कि उन अन्धों का भी राष्टरनिर्माण कार्य में अपना अनुदान होंगा । अतः स्पष्ट 
है कि सामाजिफ आयोजन के संगठित व व्यवस्थित प्रयत्न हैं जिनके दवारा समाज के सभी 
सदस्यों, विशेषकर विभिन्न बुर्दल तथा पिछड़े समूहों का अधिकतम कल्याण सम्भव 
होता है भौर जिसके फलस्वरूप समाज फे सभी वर्गों को अपने को विकसित करने के 
अधिक अवसर प्राप्त होते हैं और स्वयं समाज उन्नत एवं बलशाली बनता है। 

- सामान्यतया, जैसा कि उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है, कि सामाजिक आयोजन 
के अन्तगंत उन तमाम कार्यों ओर प्रयत्नों का समावेश होता है जिसके द्वारा समाज के 
सदस्यों या विशिष्ट सामाजिक समूहों को, उनकी,सामाजिक स्थिति (50/2! $25), 
जाति, धमे, राजनीतिक विचार और स्वभाव पर ध्यान न देकर उन्हें मानव या मानव 
समूह के रूप में स्वीकार करते हुए ऐसे अवसर व सुविधाएँ प्रदान करना है जिनसे उनकी 
क्षमताओं का विकास हो, उनके गौरव, शील ओर आत्मसम्मान में वृद्धि हो ओर उसके 
फलस्वरूप समग्र रूप में समाजिक प्रगति, एकता व संगठन सम्भव हो । सामाजिक 
आयोजन के अनुसार समाज-कल्याण कार्यों के द्वारा समाज के सदस्यों में पनपे हुए हीन 
भाव (Inferiority co०ए।०९) समाप्त हो जाते हैं, उनमें स्वयं सहायता की भावना 
को बल और प्रोत्साहन मिलता है जिससे उनमें आत्म-निभंरता व आत्म-विशवास की 
वृद्धि होती है तथा व्यक्ति अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को वहन करने योग्य हो जाता 
है जो कि न केवल उसके जीवन को सुखी ओर समृद्धशाली वनाता है अपितु स्वयं समाज 
भी प्रगतिशील ओर बलशाली वनता है। . 

सामाजिक आयोजन की प्रकृति ही ऐसी है कि इसमें हुई प्रगति को मापना 
मुश्किल है। इसका असली माप तो यही है कि समाज के कितने सदस्य राष्ट्र-निर्माण के 
कार्य-क्रमों में अधिकाधिक सक्रिय भाग लेते हैं और अपनी सामाजिक समस्याओं को 
सुलझाने के प्रति कितने और किस रूप में जागरूक हैं । 


ससाज-कल्याण का अर्थ व परिभाषा 
(Meaning and Definition of Social Welfare) 


समाज-कल्याण की परिभाषा करते हुंए श्री वाटर ए० फ्राइडलेण्डर (ter 
A. Friedander) ने लिखा है, “समाज-कल्याण सामाजिक सेवाओं तथा संस्थाओं की 
संगठित व्यवस्था है जिसको कि व्यक्तियों तथा समूहों के जीवन एवं स्वास्थ्य के सन्तोषप्रद 
मानदण्डों (9६2०५१75) को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए विकसित किया 
जाता है । इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तिगत तथा सामाजिक सम्बन्धों को स्थापित करना 
होता है जिसके द्वारा भी व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण शक्तियों का विकास कर सकें ओर उनके 
हितों की अभिंवृद्धि (ए००४।०॥) समुदाय की आवश्यकताओं के साथ मेल खाता 
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हुआ होता रहे | 

श्री हैरी एच० कंसिडी (प्रधएए प्र. ३554 ) द्वारा प्रस्तुत परिभाषा इस 
प्रकार है--“समाज-कल्याण उन संगठित क्रियाकलापों (2६४।६।०५) की ओर संकेत 
करता है जिसका कि सम्बन्ध मुख्यतः तथा प्रत्यक्ष रूप में मानव साधनों (एman 
7९5००7०९5) को नष्ट होने से बचाने, उन्हें संरक्षित करने तथा उनकी उन्नति करने से 
होता है ओर जिसके (समाज-कल्याण के) अन्तर्गत सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा, 
बाल-कल्याण, सुधार, मानसिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंबन, श्रम, सुरक्षा 
तथा आवास (॥०७।०६) सम्मिलित होते हैं।”3 

` सवंश्री विलसन तथा राइलैण्ड (५४६०० 270 २५७70) के बिचारानुसार 

सब लोगों के लिए सब लोगों के द्वारा एक संगठित संस्था (an organised concern 
of all people for al! Pe0p।९) को समाज-कल्याण कहते हैं। 

श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख के अनुसार “समाज-कल्याण के विशिष्ट कार्य में समाज 
के दुबल विभागों को सहायता ओर हितों की रक्षा करने के अतिरिक्त शिशु, महिला 
तया अपाहिजों, मन्द बुद्धि वाले मनुष्यों तथा इसी प्रकार के अन्य व्यक्तियों के लिए की 
गई सेवाएं भी सम्मिलित हैं ।”* 

योजनां आयोग (Planning Commission, Govt. of India) ने तीसरी 
पंचवर्षीय योजना में लिखा है कि समाज-कल्याण कार्यक्रमों में जनता के कई पीड़ित 
वों के कल्याण के सम्बन्ध में समाज की चिन्ता सूचित होती है और इन कार्यों में 
राष्ट्रीय विकास के एक महत्त्वपूर्ण अंग पर जोर दिया जाता है।! ' 


भारत में समाज-कल्याण कायं 
(Social Welfare Work in India) . 


आरतवषं में स्वतन्त्रता के पूर्व समाज-कल्याण कार्यों का मुख्य उत्तरदायित्व 


क 2. “Social welfare is the organised system of social service ind 
institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards 
of life and health. It aims at personal and social relationships which permit 
individuals the development of their full capacities and promotion of their well- 
being in harmony with the needs of the community.” Water A. Friedlander 
Introduction to Social Welfare, p. 7. र 
3. “Sosial welfare connotes ‘‘those organized activities that are primari 
i ५ primarily 
ब्र tly concerned, with the conservation, the protection and the 
improvement of human resourcesand includes social assistance, social insurance, 
oe he पाक का hygiene, public bealth, education, recreation 
protection an sing” Harry छल, Cassidy, Social ४ 
. Reconstruction in Canada, 9. I]. स a 
4, ‘pla | रा f 
inning Commission, Govt. of India, Social Welfare in India, 
5. “Social Welfare activities express the concern of the communi 
£ 2 munity for 
the welfare of its many vulnerable sections and emphasise an essential value in 
national development." Third Five Year Plan I96] » 9. 7I6. 
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स्वयंसेवी या ऐच्छिक संस्थाओं पर रहा है। परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सरकार के द्वारा 
भी इस क्षेत्र में सक्रिय जिम्मेदारी ले ली गई है। फलतः भारत के केन्द्रीय और राज्य 
सरकारों द्वारा जनता के सुख और समृद्धि के लिए अनेक प्रकार के कल्याण-कार्य किए 
गए हैं जिनको कि निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है 

१. मातृत्व और वाल-कल्याष (Maternity and Child Welfare)— 
माताओं ओर बालकों का उचित संरक्षण राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है। अतः भारत सरकार ने अपने कल्याण कार्यक्रमों में मातृत्व और शिशु सम्बन्धी 
योजनाओं को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। 

इस समय देश में प्राय ५२८५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व ३०,२६८ उप-केन्द्र 
(ub-९९०९७) तथा १०,००० मातृत्व व शिशु-कल्याण केन्द्र क्रियाशील हैं । चौथी 
योजना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विकास पर प्रायः ७६ करोड़ रु० व्यय होना था । 
अधिकतर राज्यों में मातृत्व एवं बाल-फल्याण ब्यूरो (Maternity and Child 
Welfare Bureaux) की स्थापना की गई है। इस समय देश में १.५ लाख प्रसाविका 
एवं दाइयां हैं। साथ ही, मातृत्व तथा बाल-कल्याण केन्द्रों में काम करने वालों को 
प्रशिक्षित करने की भी व्यवस्था होगी । देश के अधिकाधिक गांवों में मातृत्व और 
बाल-कल्याण योजनाओं को अधिक विस्तृत करने के उद्देश्य से 'कल्याण-विस्तार 
पंरियोजनाएं--ग्रामीण' (Welfare Extension Projects—Rural) आरम्भ की 
गई हैं। इसके अतिरिक्त १८ से ३० वर्ष की- आयु-समूह की महिलाओं को विभिन्‍न 
परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु एक योजना (Condensed Course for Adult 
Wome) चालू की गईं है ताकि स्त्रियों को नोकरी मिलने में आसानी हो । सन्‌ १६७५ 
तक प्रायः ५०,००० महिलाओं को इस योजना के अन्तगंत प्रशिक्षित किया गया । इसके 
अतिरिक्त बाल-कल्याण की दृष्टि से निम्न आय-समूह के प्रायः ४२ हजार बच्चों के 
लिए अब तक लगभग २०१५ 'हालीडे होम' (०।।५३५ ॥००९) को आयोजित किया 
गया है जिस पर ४० लाख रुपया खर्च हुआ है । सन्‌ १९७५-७६ के दौरान बाल- 
कल्याण के लिए ३३ बाल-विकास सेवा परियोजनाएं शुरू की गई। 

२. शारीरिक ओर मानसिक दृष्टि से असमर्थ लोगों का कल्याण (४।!27e 
of the physically and mentally handicapped persons) प्रत्येक समाज में 
कुछ ऐसे लोग.होते हैं जो कि शारीरिक तथा मानसिक दृष्टिकोण से असमर्थ या असहाय 
होते हैं। राज्य का नैतिक कत्तव्य इन लोगों का भी कल्याण करना होता है । इसी 
दृष्टिकोण से एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति (National Advisory Council for 
the Education of the Handicapped) की स्थापना की गई है। इस समिति का 
कार्ये केन्द्रीय सरकार को शारीरिक और मानसिक दृष्टि से असमर्थ लोगों की शिक्षा, _ 
प्रशिक्षण नोकरी तथा अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधाओं को जुटाने के सम्बन्ध 
में सलाह देना और इस क्षेत्र में काम करने वाली निजी संस्थाओं की सहायता करना है। 
इस समय देश में ४०.५० लाख नेत्रहीनों के लिए १४० स्कूल व प्रशिक्षण केन्द्र, बहरों 
- व गूँगों के लिए ८२, लंगड़े-लूलों के लिए ३२ ओर मानसिक दृष्टि से असमे लोगों के 
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लिए १३ स्कूल हैं। इनमें से अधिकतर सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थाएं (77४३६० 
Instt०६।००७) हैं। नेत्नहीनों के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र (The National Centre 
for Bind) की स्थापना देहरादून में की गई है जो कि अन्धों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण 
तथा पुनर्वास की व्यवस्था करता है। बालिग बहरों के लिए हैदराबाद में एक प्रशिक्षण 
केन्द्र की स्थापना की गई है। असमर्थ (#६०५८३7९) लोगों को उचित नौकरी 
दिलवाने के लिए & विशेष रोजगार कार्यालयों (Special Employment Exchanges ) 
की स्थापना बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास, बंगलौर, अहमदाबाद, लुधियाना तथा 
कानपुर में की गई है। अन्धो, वहरों और लंगड़े-लूले विद्याथियों को छात्रवृत्तियाँ भी दी ' 
जाती हैं । वर्ष १६७५-७६ के दौरान लगभग ६,००० विकलांग विद्यार्थियों को छात्न- 
वृत्तियाँ दी गइं। 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ कुछ राज्यों ने वृद्धावस्था की पेंशन योजना चालू की है । 
उत्तर प्रदेश की पेंशन योजना (0]d Age Pension Scheme, ]957) के अन्तर्गत ७० 
वषं या उससे अधिक आयु के निर्धन और निराश्रित व्यक्तियों को १५२० मासिक पेंशन 
देने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इस देश में मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों का 
उपचार करने के लिए कुल २२ मानसिक अस्पताल (१4९०६३! ०05/६३!) हैं जिनमें 
लगभग १५,८०० रोगियों की चिकित्सा की व्यवस्था है। भारत के इन २२ मानसिक 
अस्पतालों में उल्लेखनीय अस्पताल पूना, रांची, मद्रास, आगरा, बरेली भोर बंगलौर 
में हैं। : हे 
३. विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास (Rehabilitation of displaced 
Pers0n5)—सन्‌ १९४७ में भारत का विभाजन होने पर सरकार के सामने एक विकट 
समस्या पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से आने बाले लगभग ६० लाख बेषरवार, बेरोअ- 
गार तथा असहाय व्यक्तियों को फिर से बसाने की थी । इतनी बड़ी संख्या का पुनर्वा 
कोई साधारण बात न थी, फिर भी भारत सरकार ने इस समस्या का डटकर सामना 
किया ओर पर्याप्त सफलता भी प्राप्त की सन्‌ १९४७ से १६६० तक इन बिस्थापितों 
को सहायता देने तथा इनके कल्याण के लिए अन्य योजनाओं को लागू करने के लिए 
१२८ करोड़ ₹० व्यय किए गए। दूसरी योजना तक इन विस्थापितों के पुनर्वास पर _ 
२३८.७४ करोड़ २० खर्च हुए जिनमें से १३२.६९ करोड़ रुपए पश्चिमी पाकिस्तान के 
विस्थापितों पर खर्च हुए हैं । विस्थापितों को भूमि प्रदान की गई है; खेती, उद्योग व 
मकान बनवाने के लिए अनेक प्रकार के ऋण दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त विस्थापितों 
के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की भी समस्त सुविधाएं प्रदान की आती हैं। 
जनवरी, सन्‌ १६६४ में जो साम्प्रदायिक गड़बड़ियाँ पूर्वी पाकिस्तान में हुई उनके 
: फलस्वरूप जनवरी सन्‌ १६६४ से मांचे सन्‌ १९७० तक पूर्वी पाकिस्तान से प्रायः ६ लाख 
शरणार्थी भारतवर्ष में और आए । इनको बसाने का कायेक्रम अभी पुरा भी नहीं हो पाया 
था कि पाकिस्तान के फौजी शासन के दमन-चक्र के कारण “बंगला देश” (57।2 2०5) 
से लगभग एक करोड़ शरणार्थी इस देश में आ गए । बेंगला देश के स्वतन्त्र होने पर 
के लुन से लेकर माचं १६७२ के मध्य लगभग सभी शरणार्थी स्वदेश वापिस चले गए। 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भारत में सामाजिक आयोजन व समाज-फल्याण ३३३ 


भारत सरकार ने इन शरणार्थियों पर ३२५ करोड़ रुपया व्यय किया--इस राशि में 
लगभग १ अरब रुपये की विदेशी सहायता भी सम्मिलित है । 

४. पिछड़े बर्गों का कल्याण (ज/८शि० ०६ 820०८णथा0 (७४४०४)--पिछड़े 
वर्ग) सामान्य रूप से चार वर्गों के लिए प्रयोग किया जाता है--(अ) अनुसूचित 
जनजातियाँ (Scheduled T7७९७) जिनकी संख्या इस देश में प्रायः ३ करोड़ १ लाख 
है, (ब) अनुसूचित जातियाँ (9०९१५।९५ ९5९5) जो संख्या में प्रायः ६ करोड़ ४४ 
लाख हैं, (स) भूतपूर्व अपराधी जनजातियाँ (६-०7।/॥३] 77९5) जिनकी संख्या 
४० लाख से कुछ अधिक है ओर (द) अन्य वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप में 
(०५५०३६०००9 ) पिछड़े हुए हैं । पंचवर्षीय योजनाओं में इन पिछड़े वर्गों के कल्याण के 
लिए अनेक कार्यकम चलाए गए हैं । पिछले १९ वर्षों के दौरान (अर्थात्‌ सन्‌ १६७२५७३ 
तक) इन पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कुल २६८ करोड़ रु० व्यय किए गए हैं। तीसरी 
योजना में इनके कल्याण में ६१४ करोड़ ₹० खर्च किए गए थे। चौथी योजना काल ' 
में १४२:३८ करोड़ रुपए व्यय होगा, जवकि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ३२५ करोड़ 
₹० व्यय करने का प्रस्ताव हैं । t 

५. सञजदूरों का कल्याण या अम-फल्याण (20०८7 ०१३7९) राष्ट्रीय 
अर्थव्यवस्था में ही नहीं, समस्त देश की उन्नति की दृष्टि से भी औद्योगिक श्रमिकों का 
स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। श्रमिक-कल्याण के दृष्टिकोण से ही सन्‌ १६४८ में एक 
कारखाना अधिनियम (€ Fac०7) ४० ०£ ]948) बनाया गया । इसमें काम के 
घण्टे, सवेतन छुट्टी, बाल तथा स्त्री-भ्षमिकों की नियुक्ति तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा 
एवं कल्याण-कार्य सम्बन्धी विस्तृत नियमों का प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार के 
आदेश सन्‌ १६४३ के खान अधिनियम तथा सन्‌ १६५१ के वगीचा श्रमिक अधिनियम में 
भी हैं । इसके अतिरिक्त सन्‌ १६४८ के कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (Employees 
State Insurance Act, ।948) और सन्‌ १६५२ के कमचारी भविष्य-निधि अधिनियम 
(Employees' Provident Fund Act, ]952) के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा और 
कल्याण की जो व्यवस्था की गई है, बह्‌ भी प्रशंसनीय है । 'स्त्री-श्रमिकों को गर्भावस्‍था 
और प्रमूति की अवस्था में अनिवार्य छूंट्री तथा इस काल में माता तथा बच्चे के लिए 
भरण-पोषण सम्बन्धी व्यय और आवश्यक डाक्टरी सहायता की आवश्यकता को ध्यान 
में रखते हुए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने मातृत्व लाभ अधिनियम (Maternity 
Benefit 8०४) पास किया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में 
श्रम और श्रम-फल्याण पर १,२०० लाख रुपये खर्च किए गए थे। तृतीय योजना काल 
के लिए इस धनराशि को बढ़ाकर ४,४०० लाख रुपया कर दिया गया था। अब चौथी 
योजना में दस्तकारों का प्रशिक्षण ओर श्रम-क़ल्याण पर १४५ करोड़ रुपए व्यय होना 
है । इसके अतिरिक्त सरकार ने राजकीय ओद्योगिक संस्थानों में श्रम-कल्याण कोष 
(Labour Welfare Fund) की स्थापना की है। निजी व्यवसायों में भी “श्रम टूस्ट 
कोष? (Welfare 770७६ F५०५) की स्थापना करने के लिए सरकार प्रयत्नशील हैः। 
कोयला खान श्रम-कल्याण कोष से इस समय ४ केन्द्रीय अस्पताल, मातृत्व तथा बाल-' 
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कल्याण केन्द्र सहित १५ क्षेत्रीय अस्पताल, ७ चिकित्सालय तथा & टी० बी० क्लीनिक 
चलाए जा रहे हैं। उसी प्रकार अभ्रक खान श्रमिक कल्याण कोष के अन्तर्गत श्रमिकों को 
ओषधि-चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। केन्द्रीय 
सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों ने भी श्रम-कल्याण कार्यों में अधिकाधिक रुचि 
ली है। यह काम अधिकतर राज्यों में श्रम-कल्याण केन्द्रों (Labour Welfare 
Cent7९8) के द्वारा होता है जिनमें श्रमिकों के लिए चिकित्सा, शिक्षा, खेल-कूद तया 
मनोरंजन, मनोविनोदात्मक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। श्रमिकों के 
लिए मकानों की व्यवस्था करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में २५ करोड़ रुपया 
रक्खा गया था। दूसरी योजना काल में 'सहायता प्राप्त ओद्योगिक निवास योजना के 
अन्तर्गत २४२ करोड़ २० तथा गन्दी श्रमिक वस्तियों '(5।८०5) को हटाने और 
हरिजनों के लिए आवास योजना के अन्तर्गत ६-९ करोड़ रुपया खर्च किया गया था। ' 
` तीसरी योजना काल में सहायता प्राप्त औद्योगिक निवास योजना के अन्तर्गत २६'८ 
करोड़ रुपया तथा गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए आवास योजना के अन्तर्गत २८:६ 
करोड़ २० व्यय किया गया जिनसे क्रमशः ७३,००० तथा १०,००० मकान बनाए गए; 
उसी प्रकार बागान श्रमिकों के लिए आवास योजना पर ०७ करोड़ रुपया खर्च किया 
गया। चोथी योजना में कुल २५१ करोड़ २० खचं होगा जबकि पांचवीं योजना में २५ 
करोड़ रु० खच का प्रस्ताव है। 
श्रमिक को श्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस समय देश में ४०० औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थाएं (Industrial Training Institotes) हैं। इसके अतिरिक्त इस समय 
देश में प्रायः ५१८ रोजगार दफ्तर हैं जिनमें कि ५२ University Employment 
Guidance BureaU% भी सम्मिलित हैं जो कि नोकरी दिलाने में सहायता करते हैं। 
६- अन्य कल्याण-कार्यक्रम (Other Welfare Programmes) —पिछले १५ 
वर्षों में पंचवर्षीय योजनाओं के मनिबायं अंग के रूप में कई प्रकार के समाज-कल्याण 
कार्यक्रमों का जो विकास हुआ है उसका महत्त्व वास्तव में अधिक है । इसके लिए केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारें आथिक सहायता देती रहती हैं। भिक्षावृत्ति हमारे देश के लिए एक 
सदियों पुराना अभिशाप है । अधिकतर राज्यों ने कानून बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर 
भीख माँगना अपराध घोषित कर दिया है । महाराष्ट्र भौर गुजरात में ३,२०० 
भिखारियों को वसाने के लिए २८ संस्थान हैं। पश्चिम बंगाल में २,५५० भिखारियों के 
लिए ११ भिखारी शिविर (5९४४३7 H०००8) हैं । ९ मद्रास में, ११ केरल में, ५ देहली 
में तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा मसूर में से प्रत्येक राज्य में दो-दो 
ऐसे शिविर हैं । सामाजिक प्रतिरक्षा के कार्यक्रम में बाल-अपराधियों को अपराध करने 
से रोकने और अपराध-वृत्ति को दूर करने, सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य तथा वेश्या- 
बृत्ति ओर स्त्रियों के अनैतिक व्यापार को रोकने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी 
गई है। ऐसे सामाजिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम (Social Defence (Care) Programme) 
के अन्तर्गत (क) बाल अपराधियों को अपराध करने से रोकने और अपराध-वृत्ति को 
दूर करने, (ख) वेश्यावृत्ति और स्त्रियों के अनैतिक ब्यापार को रोकने, (ग) लसावि 
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को रोकने तथा भिखारियों को सुधारने, (घ) जेलखानों में कल्याण कार्यों को करने, तथा 
(ङ) प्रोबेशन को लागू करने के कार्यक्रम सम्मिलित हैं । तीसरी पंचवर्षीय योजना में 
इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए ३:५८ करोड़ रु० की व्यवस्था थी जबकि 
` चौथी योजना में यह धनराशि ५:२५ करोड़ ₹० है । 

७. प्रधानमस्ब्री राष्ट्रीय सहायता कोष (Prime Ministers National 
Relief Fund) —यह कोष नवम्बर १६४७ मे प्रारम्भ किया गया था । उस समय से 
मार्च सन्‌ १६७५ तक इस कोष में जनता का अनुदान (५७० ८०६८।७६।००) प्रायः 
६७९ करोड़ ₹० रहा जिसमें से ५:९४ करोड़ रु० प्राकृतिक विपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, 
अकाल आदि से पीड़ित को राहत देने के लिए खर्च किया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों मैं 
विदेशी आक्रमणों से पीड़ित लोगों को राहत देने का विशेष प्रबन्ध किया गया है। 

यहाँ हमने केवल समाज-कल्याण कार्यों के विषय में चर्चा की है। अगले दो 
अध्यायों (२६ व २८) में सामाजिक आयोजन के दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रयास-- 
सामुदायिक विकास तथा परिवार नियोजन के बारे में विस्तृत विवेचना करेंगे | 


निकषं 


(Conclusion) 


उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सामाजिक कल्याण की दिशा में बहुत- 
कुछ किया गया है और किया जा रहा है, लेकिन अव भी बहुत-कुछ करना है क्योंकि देश 
की आवश्यकत'ओं को देखते हुए ये सब कार्य केवल 'कुछ' के ही समान हैं। समाजवादी 
- ढंग की समाज व्यवस्था या कल्पाण-राज्य तब तक नहीं स्थापित हो सकता जब तक 
सरकारी अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर न होगा, उनमें सेवा-भाव न जागृत होमा, 
जब तर देश में राजनीतिक पार्दीबाजी का वर्तमान कटु रूप समाप्त न होगा ओर जब 
तक जनता स्वयं सक्रिय होकर प्रत्येक योजना को सफल बनाने में द्वाथ न बंटाएगी और 
जब तक यह सब न होगा तब तक योजनाएँ बनती रहेंगी और बाघ टूटता रहेगा तथा 
गरीब जनता अज्ञानता, रोग और निराशा के अन्धकार में दम घुटकर मरती रहेगी । इस 
परिस्थिति से बचना होगा । इस महादेश की रक्षा करनी होगी । संसार को भारत से 
कुछ मिला है, अभी बहुत-कुछ मिलना है--अपने लिए नहीं, समस्त संसार के लिए भारत 
की, भारत के प्रत्येक नागरिक की, रक्षा करनी होगी। 
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की शा विकास 
(Community Development) 


अध्याय 96 


Le (The Beginning) —इस देश में सामुदायिक विकास योजनाओं का 
प्रथम बीजारोपण संयुक्त राज्य अमेरिका (0. $. 4.) की सहायता से सन्‌ १६४८ में 
हुआ जबकि वहाँ के विशेषज्ञों के निरीक्षण में तथा उनकी आथिक सहायता से प्रयोग 
योजना (०६ ?7०।८०६) के रूप में यह कार्य उत्तर-प्रदेश के इटावा और गोरखपुर 
जिले में मारम्भ किया गया । बाद में नीलोखेरी (पंजाव) में इसी प्रकार की एक योजना 

` चलाई गई । ये परीक्षण सफल हुए । उधर अमेरिका के भूतपूर्व प्रेसीडेण्ट टू मैन के चौथे , 
सिद्धांत (P0०! 4) के कार्यक्रम के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच ५ जनवरी, 
१९५२ को एक समझोता (Indo-U. 8. Technical Co-operation Agreement) 

_ हुआ जिसके अनुसार भारत में सामुदायिक विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के 
लिए अमेरिका ने आथिक सहायता देने का वचन दिया । अमेरिका की फोड फाउण्डेशन 
(Ford Foundati0n) नामक संस्था से भी इस कार्ये के लिए सहायता मिलती है। 
इस मकार २ अक्टूबर, सन्‌ १९५२ को गांधीजी के पुनीत जन्म-दिवस पर देश में ५५ 
सामुदायिक विकास कार्थेक्रमों का श्रीगणेश हुआ । 

(३) अध तथा उद्देश्य 

t\ (Meaning and Objectives) 

योजना आयोग ( Planning Commission) के शब्दों में, सामुदायिक विकास 
“स्वयं ग्रामवासियों द्वारा आयोजित तथा कार्यान्वित किया हुआ एक अनुदान-प्राप्त 
आत्मनिर्भर कार्यक्रम है, सरकार तो केवल टेक्नीकल मागँ-प्रदशंन भर आथिक सहायता 
प्रदान करती है ।”7 अतः स्पष्ट है कि सामुदायिक विकास योजना स्वयं ग्रामीण जनता 
द्वारा आयोजित वह कार्यक्रम है जो कि उस गाँव में उपलब्ध हो सकने वाले समस्त 
भौतिक तथा मानवी साधनों को इस प्रकार काम में लाता हैं जिससे पूरे गाँव के आधिक 
तथा सामाजिक जीवन का उत्थान हो सके । 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम का केन्द्रीय उद्देश्य यांय के जीवत के सम्पूर्ण स्तर 


4. “Itisa Programme of aided self-help to be planned and implemented 
bythe villagers themselves. Government offering only technical guidance and 
financial assistance,’ India, I966, p. 83. 
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को वहाँ के निवासियों के सामूहिक श्रम को ही क्रियाशील करके उन्नत करना है ।* दूसरे 
शब्दों में इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गाँव में सर्वांगीण विकास द्वारा ग्रामवासियों के 
सामाजिक एवं आथिक जीवन में क्रान्ति का सूत्रपात करना है। इस प्रकार साम॒दायिक : 
विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं--(१) जनता के मानसिक दृष्टिकोण 
(०५८।००६) में परिवर्तन लाना; (२) गाँव में उत्तरदायी और क्रियाशील नेतृत्व का 
विकास करना; (३) समस्त ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर (9९६-7९००) और 
प्रगतिशील बनाना; (४) समस्त ग्रामवासियों के आधिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए 
एक ओर कृषि का आधुनिकीकरण और, दूसरी ओर, ग्रामीण उद्योगों का विकास करना; 

` (५) इन समस्त सुधारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए गाँव की स्त्रियों और परिवारों 
की दशा को उन्नत करना; (६) राष्ट्र के भावी नागरिकों का समुचित विकास करना; 
(७) ग्रामीण शिक्षकों के हितों की रक्षा करना ओर (८) ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य- 
स्तर को उन्नत करना तथा वीमारी आदि से रक्षा करना जिससे वे अधिकाधिक क्रिया- 
शील हों और विकास कार्यक्रम के फलों का उपभोग कर सक ।२ 


' विकास कार्यक्रम 
(Development Programme) 

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामुदायिक विकास में निम्नलिखित अष्टांग 
कार्यक्रम अपनाया गया है। । 

(१) कृषि तथा उससे सम्बन्धित अन्य कार्य--इनमें नई ओर बंजर भूमि को ` 
कृषि के योग्य बनाना, सिंचाई के लिए कुएं, नलकूप, तालाब व छोटी नहरों आदि के द्वारा 
पानी की व्यवस्था करना, उत्तस बीजों, खादों; औजारों तथा कृषि प्रणालियों का प्रयोग 
करने की सुविधा जुटाना, पशु-धन में सुधार करना [जैसे पशुओं की नस्ल सुधारना; 
चिकित्सा की व्यवस्था करना व कृत्रिम गर्भाधान के लिए आधार ग्रामों (६०) 
४२६९५) की स्थापना करना], भूमि-क्षरण (907 £7०5००) की रोक-थाम करना, 
'फलों तथा शाक-सव्जी की खेती का विस्तार करना, वृक्षारोपण करना । 

(२) यातायात के साघन--इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँव में सड़कों का निर्माण 
और पशओं व यन्त्नों से चलने वाले यातायात के साधनों का विकास सम्मिलित है। 

(३) शिक्षा-प्रसार--इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनिवार्य एवं मुक्त प्राथमिक 
(वेसिक) शिक्षा, माध्यमिक पाठशालाओं, पुस्तकालयों, समाज-शिक्षा तथा काम करने 
वाले बच्चों की शिक्षा आदि की व्यवस्था सम्मिलित की गई है। 

(४) स्वास्थ्य और सफाई--योजना के प्रत्येक विकास-खण्ड (7८४९।०३- 
ment B]0) में एक स्वास्थ्य-केन््र होगा, और पूरे योजना क्षेत्र के लिंए मुख्य कार्यालय 

2. “The contral object of the Community Development Programme is 
to mobilize local manpower for a concerted and co-ordinated cffort at raising 
the whole lcvel of rural life." First Five Year Plan 


3. A Guile t0 Community Development, The Ministry of Community 


Development, Govt. of India, 957, 9. 3-5 
७ नी 
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में एक चिकित्सालय तथा एक चलता-फिरता औषधालय (7४०७९ dispensary) 
होगी । यह स्वास्थ्य-संगठन अपने क्षेत्र में वातावरण सम्बन्धी स्वास्थ्य दशाओं में सुधार 
करेगा, शुद्ध पीने के पानी का प्रबन्ध करेगा, मलेरिया, चेचक, हैजा, तपेदिक तथा अन्य 
रोगों ओर महामारियों की रोक-थाम करेगा, चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यक सुविधाएँ 
प्रदान करेगा, गाँव वालों को स्वास्थ्य-रक्षा तथा पौष्टिक: भोजन सम्बन्धी शिक्षा 
देगा, आदि | 

(५) प्रशिक्षण--योजना के कार्यक्रम में विविध प्रकार के कारीगरों के प्रशिक्षण 
की भी व्यवस्था है। इसके लिए प्रशिक्षण-केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों 
में कारीगरों के अतिरिक्त 'कृषि-प्रसार सेवा” के कार्यकर्ता किसानों, पंचों ओर ग्राम 

. नेताओं को भी प्रशिक्षा दी जाती है। 

(६) सहायक रोजगार का विस्तार--क्रुटीर उद्योगों और दस्तकारियों का 

विकास करके ठथा सहायक और हितकारी सेवाओं द्वारा रोजगार अवसरों को बढ़ा 
. क्रपूर्णतया बेकार ओर वपं में कुछ महीनों के लिए बेकार रहने वाले गांव के लोगों को. 
रोजगार दिलाना। ; § 

(७) मकानों की व्यवस्था--गांव वालों के लिए अच्छे ओर सस्ते मकानों की , 
व्यवस्था करना भी कार्यक्रम का एक दूसरा प्रमुख अंग है। इसके अन्तर्गत गांव के 
उपयुक्त नए डिजाइन देने, अच्छे और सस्ते मकान बनाने की नई विधियों को बताने 
तथा मकान बनाने के लिए आवश्यक सामान की प्राप्ति में गांव वालों की सहायता 
करने की व्मवस्था है । i 

. (८) सामाजिक कल्याण--गांव के लोगों के मनोरंजन व व्यांवहारिक शिक्षा 
के लिए ग्रामोफोन, रेडियो, सिनेमा आदि साधनों का उपयोग करना, खेल-तमाशों, 
मेलों और खेल-प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन करना, हाटों आदि की व्यवस्था 
करना, सहकारिता को प्रोत्साहित करना आदि। 

(९) कुछ अन्य विशेष (57८०४) कार्यक्रम--उपरोक्त आठ प्रकार के 
कार्यक्रमों के अलावा सामुदायिक विकास फे अन्तर्गत हाल ही में कुछ विशेष कार्यक्रमों 
को भी सम्मिलित किया गया है । वे हैं-- : 

(अ) प्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम ( Rural manpower programme)— 
जिसके अन्तर्गत कृषि मजदूरों विशेषकर भूमिहीन मजदूरों को उन दिनों रोजगार देने की 
व्यवस्था की जाती है, जबकि उन्हें सामान्यतः वेकार रहना पइतां है। अब तक प्रायः 
१२३९ विकास खण्डों में यह कार्यक्रम लागू किया जा चुका है। सन्‌ १६६६ से इस 
कार्यक्रम को लागू करना या न करना राज्य सरकारों की अपनी इच्छा पर निर्भर है। 

आगर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पश्चिम वंगाल, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में यह 
कार्यक्रम लागू है । सन्‌ १६७१-७२ के दौरान सभी राज्य सरकारों ने इस योजना 
पर कुल ४१६ लाख रुपया खर्च किया था। (ब) अप्रैल, सन्‌ १९७१ से एक नई 
परियोजना--Crash Scheme for Rural Employment-—प्रम्भ बिहि ट 
जिसके. अन्तर्गत ग्रामीण विकास कार्यों के माध्यम से प्रत्येक जिले में लोगों के लिए 


द « 
न ms । 
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अतिरिक्त रोजगार जुटाने का प्रयत्न किया जाता है। यह योजना सारे भारत में फँली हुई 
है और इस पर प्रतिवर्ष प्रायः ५० करोड़ रु० व्यय होता है। इससे प्रतिवर्षं प्रायः ४.२ 
लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार जुटाना सम्भव होगा। (स) एक तीसरी 
परियोजना 'कूँआँ-निर्माण परियोजना: (Well Construction Programme ) हे जिसके 
अन्तत कुँआँ खुदवाकर उन गांवों के लिए पीने का पानी उपलब्ध करवाना है जहाँ कि 
इसकी कमी है। चौथी योजना के दौरान प्रायः २ लाख कुँआँ/हैण्ड पम्प तैयार हो जाने 
की आशा है। (द) एक ओर परियोजना व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम (^।९d 
Nutrition Programme) है जो UNICEF, FAO तथा WHO की सहायता से 


ग्रामीण जनता को सन्तुलित भोजन के सम्बन्ध में प्रशिक्षित करने के लिए चालू किया 
गया है। 


सामुदायिक विकास का वतमान रूप 
(Present Pattern of Community Development) 


योजना आयोग की एक समिति (The Committee on Plan Project) 
द्वारा सन्‌ १६५७ में नियुक्त किए गए एक अध्ययन दल (Study Team) द्वारा प्रस्तुत 
सिफारिशों के आधार पर १ अप्रैल, सन्‌ १९५८ से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के ढांचे 


में परिवर्तत कर दिया ग्रया। इस संशोधित प्रतिमान के अनुसार एक विकास खण्ड में . 


प्राय: ११० गाँव होते हैं जिनका कुल क्षेत्रफल प्राय: ६२० वर्ग किलोमीटर ($१. ६. hes 


और जनसंख्या प्रायः ९२ हज़ार के बीच होती है। एक विकास खण्ड का जीवन काल 
१० वर्ष होता है, जिसमें प्रथम ५ वर्ष को प्रथम चरण (३६७।) और शेष ५ वर्ष 
को द्वितीय चरण (9१९९ 7) कहते हैं और इन दोनों चरणों पर करमशः १२ लाख 
तथा ५ लाख रुपया खर्च किया जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना तक खर्चे का भार 


केन्द्रीय सरकार पर था । पर चौथी योजना से यह व्यय-भार राज्य सरकारों को ही सहन _ 


करना पड़ता है। केन्द्रीय सरकार केवल ऋण आदि के रूप में आथिक सहायता देती है। 


अप्रैल, १९५८ से खूलने वाले प्रत्येक विकास खण्ड को प्रथम चरण में प्रवेश | 


करने से पहले एक वर्ष पर्व-भ्रसार अवस्था (?7-९४९०४।०7 P5९) से गुजरना पड़ता 
है जिसमें केवल कृषि के क्षेत्र में ही कार्य किया जाता है। प्रथम चरण सघन विकास का 
काल होता है और उसमें सिंचाई, भूमि-सुधार, सड़क, शिक्षा, समाज-शिक्षा, चिकित्सा व 
पशु-चिकित्सा आदि कार्यक्रमों को चालू किया जाता है। इसके पश्चात्‌ द्वितीय चरण में 
साधारण विकास कार्यों की अपेक्षा सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान 
दिया जाता है। चौथी योजना के अन्त तक देश के सभी विकास खण्ड द्वितीय चरण 
(9४३६९ ]]) में प्रवेश कर जाएंगे । २,३४८ खण्ड 
अर्थात्‌ पश्च-द्वितीय चरण (7०४-६०४९ ]ा) में हैं। - 
सामुदायिक विकास-कार्य क्रम के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्यो में ग्राम स्तर 
पर तीन बुनियादी संस्थाएं हैं-¬ (१) पंचायत, (२ ) सहकारी समिति और (३) ग्राम 


पाठशाला । पंचायत प्राथमिक संस्था है जिससे सहकारी समिति तचा पारशाल्य के अरू 
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मिलता है। पंचायत को सामुदायिक विकास के कार्यक्षेत्र के अन्दर विस्तृत योजना 
बनाने तथा पुरा करने का भार ग्रहण करना पड़ता है । सहकारी समिति आथिक कार्यक्रम 
को पूरा करने में सहायक संस्था है, जबकि पाठशाला इस तिपाई का तीसरा महत्त्वपूर्ण 
पाँव है जिस पर नए भारत की नींव रखी जा रही है ओर जो कि ग्रामीण जीवन के 
- अनुरूप बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करता है, पाठशाला समय में नवयुवक तथा प्रौढ़ 
की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाता है तथा सामुदायिक केन्द्र बनाने के लिए गाँव 
वालों से निकट सम्बन्ध स्थापित करवाता है । 
चौथी योजना प्रारम्भ होने तक देश में कुल ५२६६ विकास खण्डों को स्थापित 
किया गया था, जिसके अन्तर्गत ५६७ लाख गाँव तथा ४०१४६ करोड़ जनता आ गई 
यी । उपरोक्त में से ४१७७ विकास खण्डो में २२ खण्ड प्रथम चरण में, ४६८ द्वितीय 
चरण में तया ३,६५७ पश्च-द्वितीय चरण (7०8-९९९ 7) में थे । जनजातीय 
(६८७३) क्षेत्रों में ४5३ जनजातीय विकास खण्ड हैं। बहुत से राज्यों में पुनर्गठन के 
फलस्वरूप २ अप्रैल, १९७४ को देश की कुल विकास खण्डों की संख्या ५,१२३ रह गई। 
कुछ राज्यों में खण्डों की संख्या इस प्रकार है--उत्तर प्रदेश में ८७५ विकास खण्ड; 
बिहार में ५८७, आन्ध्रप्रदेश में ३२४; मध्य-प्रदेश में ४५७, महाराष्ट्र में ४४३, पंजाब 
में ११३ तथा राजस्थान में २३२ विकास खण्ड हैं। 


संगठन 
(Organization) ६ 
केन्द्रीय स्तर पर समस्त कार्यक्रम खाद्यान्न व कृषि एवं सामुदायिक विकास ओर 
सहकारिता मंत्रालय (Th० Ministry of Food and Agriculture and Com- 
munity Development and Co-operation) के अधीन है, जो अब देश भर के 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आधारभूत नीति तथा संचालन के लिए उत्तरदायी है । . 
आधारभूत नीति (B2० ए०।०५) को प्रतिपादित करने का. काम केन्द्रीय 
कमेटी (C९! Comm।!!९९) करती है। यह कमेटी योजना आयोग के सदस्यों 
तथा खाद्य व कृषि व सामुदायिक विकास व सहकारी (€0-07९7६६४०) मन्त्रियों 
(Ministc7ऽ) को लेकर बनती है और इसके चेयरमैन प्रधान मन्त्री (Prime Minister) 
होते हैं। अन्य मन्त्रालयों के साथ विशेष कमेटिंयों (9९०१! ०/६९६५) के 
माध्यम से सहयोग स्थापित किमा जाता है। 
राज्य स्तर षर संगठन और 'भी महत्त्व का है क्योंकि अव योजना को वास्तविक 
झूप में कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। इस कार्ये के लिंए 
प्रत्यक्ष राज्य मं एक “राज्य विकास समिति”! (State Development Committee) | 
होती ई । मुख्य मन्त्री इस समिति का अव्यक्ष होता है, विकास-विभागों (development 
departmnentऽ) फे बिभिन्न मन्त्री इसके सामान्य सदस्य होते हैं और 'विक्रास कमिश्नर' 
_ (Development Commissioner) इसकी मन्त्री होता है । 3 द 
जिला स्तर पर एक जिला विशेष में विकास कार्यक्रमों को कार्याग्वित करने का 
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उत्तरदायित्व कानून द्वारा स्थिर (9००7५) जिला परिषद्‌ पर होता है। जिला 
परिषद्‌ में समस्त खण्ड पंचायत समितियों के प्रधान (Presidents of Block 
Panchayat Samitis) सदस्य होते हैं । इनके अलावा राज्य विधानसभा तथा लोक- 
सभा के सम्वन्धित सदस्य (M. 7... 45. ३०4. 5.) तथा जिले के विभिन्न विकास 
विभागों के अधिकारी भी इनके सदस्य होते हैं । 

खण्ड स्तर पर कार्यक्रम का संचालन करने का उत्तरदायित्व खण्ड पंचायत 
समिति का होता है। निर्वाचित सरपंच (President of the Village Phanchayats) 
तथा स्त्रियों, दलित व अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ मनोनीत 

(C०-०ए६९) व्यक्ति पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। प्रशासनिक कर्मचारियों 

' (Administrative Personnel) में एक खण्ड विकास अधिकारी (B0cK 
Development Officer) तथा आठ विस्तार अधिकारी (Extension Officers) 
होते हैं जो कि कृषि, . शिक्षा; समाज-कल्याण, चिकित्सा, पशु चिकित्सा, सहकारिता, 
समाज-शिक्षा तथा सिचाई आदि के कार्यों में विशेषज्ञ होते हैं। ये प्रशासनिक कर्मचारी 
समिति के आधीन काम करते हैं। इसके अलावा युवक क्लब, किसान समिति, महिला 
मण्डल आदि स्वयंसेवी संस्थाएं अपने-अपने क्षेत्र में काम करते हुए पंचायत के कामों में 
सहायता करती हैं । 

गाँव स्तर पर विकास कार्यक्रमों को क्रियान्बित करने का पूरा भार गांव 
पंचायत पर होता है जो कि अपनी कार्यकारी उपसमितियों की सहायता से काम करती 
है। इसके अलावा गाँव स्तर पर 'ग्राम-सेवक' एक वहु-उहेशीय विकास (Multi-pur- 
pose Extension) कार्यकर्त्ता के रूप में काम करता है। प्रत्येक ग्राम-सेवक का कार्य- 
क्षेत्र १० गाँव होता है। ग्रामसेवक गाँव स्तर पर वास्तविक कार्यकर्त्ता होता है, जिसे 
विविध प्रकार के कार्यो का ज्ञान होता है। ग्राम-सेवकों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षा 
दी जाती है। . ` 
जिन राज्यों में अभी पंचायत राज्य की स्थापना के हारा शक्ति का विकेन्ट्री- 
करण नहीं किया जा सका है उन राज्यों में “खण्ड विकास समितियां' (7९ 50०६ . 
Development Committees) काम करती हैं। इन समितियों का संगठन सहकारी 
समितियों तथा पंचायतों के प्रतिनिधियों, कुछ प्रगतिशील किसानों, समाज कार्यकर्ताओं, 
महिलाओं तथा उस क्षेत्र के विधानसभा व लोकसभा के सदस्यों को लेकर होता है। इन 
समितियों को बिकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने से सम्बन्धित अधिकार प्राप्तः 


होतेःहैं । 
वित्त व्यवस्था 
(Finance) | " 

योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक धन जनता तथा सरकार दोनों 
से ही प्राप्त किया जाता है। १ अप्रैल सन्‌ १६६६ से आवशयक धन जुटाने का पूर्ण 
उत्तरदायित्व राज्य सरकार का हो गया है .जो कि अपनी इच्छान्‌सार राज्य बजट में 
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इसके लिए धन निर्धारित करती है और सांथ ही यह भी निश्चित करती है कि जनता से 
स्वैच्छिक अनुदान (\४/०।८०६३7५ 077७६००) के रूप में कितना साधन जुटाना है। 
केन्द्र सरकार केवल कुछ ऋण देती है । जनता का अनुदान प्रथम पंचवर्षीय योजना काल 
में २५:१ करोड़ ₹०, द्वितीय योजना में ७७३ करोड़ रु० तीसरी योजना में ७०६ 
करोड़ रु० तथा चौथी योजना में अब तक केवल १२ करोड़ रु० रहा है। प्रथम तीन 
पंचवर्षीय योजना काल में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर ५०१ करोड़ रु० तथा 
१६६७-६८ से १६७३-७४ तक की अवधि में १७२:३८ करोड़ रु० खर्च किया गया था। 
चोथी योजना में प्रायः १५० करोड़ ₹० की व्यवस्था थी । 


प्रशिक्षण 
(Training) 


सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की सफलता इसमें कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं 
की योग्यता ओर कुशलता. पर निर्भर होती है। अतः उन्हें उचित ढंग से प्रशिक्षित 
करने की सुचिन्तित व संगठित व्यवस्था देश भर में इस कार्य के लिए स्थापित किए गए 
प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से किया गया है। इन केन्द्रों के कार्थ में समानता लाने 
. तथा उन्हें आवश्यक परामर्श आदि देने तथा शोध कार्य करने के लिए एक स्वायत्त 
संस्थान (autonomous body) “The National Institute of Community 
Development, Hderabad” है । यह संस्थान बरिष्ठ (४९००7) अधिकारियों को 
आवश्यक प्रशिक्षण देने, ग्रामीण विकास तथा परिवतेन सम्बन्धी शोध-कार्य (research 
४०7६) करने तथा पुस्तकें व पत्रिकाओं को प्रकाशित करने. की दिशा में महत्त्वपूर्ण 
योगदान दे रहा है। इस संस्थान के अलावा विशेषकर खण्ड ,विकास अधिकारी व प्रसार 
अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए १२ Orientation and Study Centre, 
सामाजिक शिक्षा संगठन कर्त्ताओं के लिए ८ केन्द्र तथा मुख्य सेविकाओं के लिए १० केन्द्र. 
इस देश में कायं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम सेवकों तथा ग्राम सेविकाओं को 
प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अनेक प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं। 
भुवनेश्वर, जवलपुर, उदयपुर तथा रांची में जनजातीय विकास खण्डों में काम करने वाले 
कार्यकत्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए 77७2] 07०६०० 2५ Study Centres 
की स्थापना की गई है। इन सभी प्रकार के केन्द्रों में अब तक एक लाख से भी अधिक 
व्यक्तियों को प्रशिक्षण मिल चुका है। चोथी पंचवर्षीय योजना में युवा-चर्ग को प्रशिक्षित 
करने की दो परियोजनाएं-(]) “Training of Youth Workers and Leaders 
in Rural Areas"and (2) “Training of Associate Women Workers'— : 
चालू की गई जिन पर क्रमशः १० लाख तथा २४ लाख २० खच करने की व्यवस्था थी । 


योजना की सफलताएं 
(Achievement of the Programme) 


° सन्‌ १६७३-७४ में कुछ विषयों में सामुदायिक विकास-का पे क्रमों की सफलताओं 
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का अनुमान निम्नलिखित आंकड़ों से लगाया जा सकता है :-- 


(क) कृषि 
उत्तम बीजों का वितरण प्रायः ६७,८५,००० क्विटल 
रासायनिक खादों का वितरण La ६,२६,७६,००० क्विटल 
उत्तम उपकरणों का वितरण es ४,७६,००० 

(ख) पशु पालन : 
उत्तम पशुओं की पूर्ति - ३६,००० 
उत्तम पक्षियों की पूर्ति २१,४१,००० 
कृत्रिम गर्भाधान किए गए पशु "म  २२,६७,००० 

(ग) स्वास्थ्य और सफाई 

. ग्राम शोचालयों का निर्माण प्रायः ४१,००० 

पक्की नालियों का निर्माण _ १५,०१,००० मीटर 
पीने के पानी के कुओं का निर्माण २४,००० 
मरम्मत किए गए कुएँ ` 5 २२,००० ` 

(घ) सांमाजिक-शिक्षा 
प्रौढ़-शिक्षा केन्द्र ठ २०,००० 
साक्षर बनाए गए प्रौढ़ गा] ३,६९६,००० 
प्रशिक्षित किए गए नेता FE १,३३,००० 

(ङ) यातायात 
नई कच्ची सड़कों का निर्माण ३६,००० कि०्मी० 
पुरानी कच्ची सड़कों की मरम्मत » ५४,००० ४ 


ग्रासीण पुर्नानर्माण में सामुदायिक योजनाओं का महत्त्व 
(Importance of C.D. P. in Rural Reconstruction) 


हम जानते हैं कि हमारे देश के गाँवों में निर्धनता, कृषि की पिछड़ी दशा, सिचाई 
और पशु-समस्या, भूमिहीन कृषि-श्रमिक, ऋण-ग्रस्तता, अशिक्षा, यन्दगी, यातायात की 
समस्या, कुटीर और सहायक उद्योगों का अभाव आदि अनेक गम्भीर समस्याएं ग्रामीण 
जीवन को जर्जर कर रही हैं। कोई भी राष्ट्र इस स्थिति को अधिक दिन तक नहीं बना 
रहने दे सकता । भारत के गाँवों में अथाह शक्ति बेकार पड़ी हुई है। केवल उस शक्ति 
को बटोर कर उचित ढंग से रचनात्मक कार्यों में इस प्रकार लगा देने की आवश्यकता है 


` किगाँव का प्रत्येक परिदार आत्म-निर्भर हो सके और केवल अपना ही आथक- 


सामाजिक विकास नहीं बल्कि सारे समुदाय के विकास में हाथ बेटा सके । सामुदायिक 
विकास योजनाएँ इसी सिद्धान्त पर आधारित हैं ओर यही इसका महत्त्व है। 

भारतीय गाँवों की सामाजिक-आथिक समस्याओं को सुलझाने में सामुदायिक 
योजनाओं के कार्य या ग्रामीण जीवन पर प्रभाव निम्नलिखित हैं 

(१) कृषि, वागवानी, पशु-पालन व मछली पकड़ने के कार्य आदि के क्षेत्र में 
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वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके सामुदायिक योजनाओं ने ग्रामीण जीवन की कृषि तथा 
उससे सम्बन्धित अनेक समस्याओं को सुलझाने में सहायता की है। इस कार्येक्रम के 
अन्तर्गत उत्तम बीजों, रासायनिक खादों, उत्तम उपकरणों, उत्तम पशुओं आदि को गांव 
वालों में बाटा गया है। बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है ओर अनेक नए क्षेत्रों 
को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है । पशुओं की नस्ल सुधारने का प्रयत्न हो रहा है 
और उनकी चिकित्सा का उचित प्रवन्ध किया गया है । इनकी मात्नाओं और संख्याओं के 
सम्बन्ध में हम ऊपर लिख चुके हैं । 

(२) एक ओर कृषि, बागवानी, पशु-पालन व मछली पकड़ने के कार्यं के क्षेत्र 
में वैज्ञानिक ढंग से आवश्यक सुधार करके और दूसरी ओर सहायक व कुटीर उद्योग- 
धन्धों की स्थापना करके या स्थापना करने के लिए सुविधाएं जुटाकर सामूदायिक 
योजनाएं ग्रामीण रोजगार तथा उत्पादन को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई हैं या हो सकती 
हैं । दूसरे शब्दों में, ग्रामीण वेकारी की कटु समस्या सामुदायिक योजनाओं द्वारा हल हो 
सकती है । 

(३) सामुदायिक योजनाओं द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य और सफाई सम्वन्धी 
परिस्थितियां बहुत-कुछ सुधर गई हैं। वातावरण सम्बन्धी स्वास्थ्य-दशाओं में सुधार 
करके कुओं का निर्माण और मरम्मत करके, शुद्ध पीने के पानी का प्रबन्ध करके, 
शौचालयों का निर्माण करके, मलेरिया, हैजा, चेचक, तपेदिक आदि रोग और 

महामारियों की रोकथाम ओर चिकित्सा की व्यवस्था करके, गाँव वालों को स्वास्थ्य 
रक्षा तथा पौष्टिक भोजन के सम्बन्ध में बताकर सामुदायिक योजनाओं ने ग्रामीण 
स्वास्थ्य ओर सफाई में उन्नति की दिशा में काफी महत्त्वपूर्ण कार्य किए हैं । 

(४) सामुदायिक विकास योजनाओं ने गाँवों में शिक्षा-प्रसार के'लिए महत्त्व- 
पूर्ण कार्ये किया है। योजना के अन्तर्गत अनेक नए स्कूल, पुस्तकालय, वाचनालय आदि 
खोले गए हैं ओर खोले जा रहे हैं ॥ सन्‌ १६७३-७४ में इस योजना के अन्तर्गत ही 
३,६६,००० श्रोढ़ों को साक्षर वनाया गया । 

(५) ग्रामीण विकास के लिए देहाती झेत्र में: यातायात के पर्याप्त साधन 
उपलब्ध करने के लिए सामुदायिक योजनाओं के अन्तर्गत पर्याप्त कार्य हो रहा है और 
हुआ भी है। 

(६) गाँव में आत्म-सहायता एवं आत्म-नि्भरता के सिद्धान्त के रार्वाधिक 
प्रसार के लिए सामुदायिक योजनाओं ने अनेक सहकारी समितियों की स्थापना की है । 
अन्तिम उद्देश्य यह है कि गाँव का प्रत्येक परिवार कम-से-क्रम एक सहकारी समिति का 
सदस्य हो । 

(७) इसके अतिरिक्त मातु-कल्याण तथा शिश-कल्याण, मनोरंजन, मेला, खेल- 
प्रतियोगिता, प्रदर्शनी आदि अनेक सामाजिक कल्याण कार्य सामुदायिक योजना के 
अन्तर्गत हुए हैं और हो रहे हैं। 

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सामदादिक योजनाओं ने ग्रामीण समदाय के 
पुनः प्रतिष्ठापन में केसे सहायता पहुँचाई है ओर इन योजनाओं द्वारा भारत के ग्रामीण 
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जीवन में सुधार किस प्रकार से होगा। भारत को एक दिन पूर्ण रूप से कल्याण-राज्य होना 
है और उस कल्याण-राज्य के योग्य समस्त दोषों और समस्याओं से विमुक्त “सुखी तथा 
सम्पन्न, सुशिक्षित, सफाई-पसन्द, प्रगतिशील और सभी प्रकार के नए विचारों के प्रति 
जागरूक” ग्रामीण समाज की स्थापना करने के लिए ही सामुदायिक विकास योजनाएं 
प्रयत्नशील हैं । 5 


कार्यक्रम का सूल्यांकन 
{ Evaluation of the Programme) 


विकास-कार्थक्रम का निरन्तर मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग. द्वारा 
स्थापित एक 'कार्यक्रम-मूस्यांकन संगठन” (Programme Evaluation Organiza- 
!।०॥) है। इस संगठन द्वारा प्रस्तुत रिपार्टों में कार्यक्रम का मूल्यांकन ओर सुझाव 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) अनेक ऐसे खण्ड हैं जहाँ कुछ तो स्थानीय कठिनाइयों के कारण और कुछ 
कार्यकर्ताओं की लापरवाही के कारण कां की प्रगति रुकी रही । इससे योजना के विपय 
में वहाँ की जनता का विश्वास उत्तरोत्तर घट रहा है ५ 

(२) यह भी शिकायत सुनने को मिलती है कि विकास-खण्डों की संख्या तो 
तेजी से बढ़ाई जा रही है, परन्तु उन खण्डों के काम को संभालने के. लिए आवश्यक 
प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की संख्या में उसी तेजी से वृद्धि नहीं हो रही है जिस तेजी से 
बिकास-खण्डों की संख्या बढ़ रही है । इसका परिणाम यह होता है कि कार्येक्ताओं पर 
कार्य-भार अत्यधिक होने के कारण वे अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निभा नहीं पाते 
हैं। अतः विक्रास-खण्डों की संख्या तभी बढ़ानी चाहिए जब कार्यकर्ताओं को संख्या 
पर्याप्त हो। ः | 
(३) देखा गया है कि सामुदायिक विकास संगठन तथा राज्य सरकारों के 
विभिन्‍न विकास विभागों में पारस्परिक सहयोग और समन्वय उतना नहीं है जितना क्रि 


कार्यक्रम की उत्तरोत्तर सफलता के लिए आवश्यक हूं। राज्य सरकारों को इस ओर ध्यान 
देना होगा । 
(४) ऐसा भी देखने में आया है कि कई स्थानों में प्रारम्भिक तैयारियाँ और 
उःित नियोजन के महत्त्व पर ध्यान नहीं दिया गया या कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ 
आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति न हो सकने के कारण कार्यक्रम की 
प्रगति रुक गई है। इस कमी को दूर करने की आवश्यकता है । 

(५) कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के 
महत्त्व को सभी स्वीकार करेगे, परन्तु देखा गया है कि बहुत से ऐसे ग्राम-सेवक हैं जो 
पूर्णतया प्रशिक्षित नहीं हैं। इससे. योजना की प्रगति धीमी हो जाती है । प्रशिक्षण केन्द्रों 
की संख्या में पर्याप्त वृद्धि के बिना इस समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता । 

(६) इतना ही नहीं, ग्राम सेवकों के समय का अधिकांश भाग निर्माण कार्यों में 
बीत जाता है जबकि वास्तव में पि और उद्योग-धन्धों सम्बन्धी विकास कार्यों की ओर 
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उन्हें अधिक ध्यान देना होगा । RP 
(७) योजना क्षेत्रों में दस्तकारी की उन्नति की दिशा में उल्लेखनीय कायं 
नहीं हुआ है । कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ-साथ ग्रामोद्योगों तथा अन्य सहायक 
कार्यों का विकास क्रना ओर गाँवों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना भी अत्यन्त 
आवश्यक है । 
(८) कार्यक्रम को जनता का उतना सक्रिय सहयोग नहीं मिल रहा है जितना 
कि योजना को सफलता के लिए आवश्यक है । प्रत्येक प्रकार से इस बात का प्रयत्न 
करना होगा कि यह जन-आन्दोलन बन जाए। इसके लिए ऐसे अधिकारियों को नियुक्त 
करना होगा जिन्हें ग्रामीण जनता ओर उनकी सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों 
का वास्तविक ज्ञान हो ओर जो ग्रामीण समस्याओं को सहानूभूतिपूवंक हल करने की 
योग्यता ओर रुचि रखते हों । 
(९) इस सम्बन्ध में एक दूसरी कठिनाई यह है कि योग्य ग्राम-सेविकाएं और 
संगठन अधिकारी (स्त्री) उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। वास्तव में देश में ही इसको कमी 
है। शहर के आराम ओर विलासिता से दूर पुरुष ही नहीं जाना चाहते, तो फिर स्त्रियों 
के घर से बाहर नहीं, शहर से भी बाहर जाने, रहने ओर नौकरी करने का अनुकूल 
वातावरण आज भी भारत में नहीं है। कुछ ग्राम-सेविकाओं का नैतिक स्तर अत्यन्त 
गिरा हुआ भी सुना गया है। ये समस्याएं सम्भवतः तब तक सुलझ नहीं सकतीं जब 
तक गाँव की स्त्रियाँ ही काफी पढ़-लिखकर उन समस्त कार्यों को सम्भालने के योग्य न 
हो जाएंगी जिनके लिए आज शहर में स्त्रियों को ढूंढ़ना पड़ता है.। 


(Conclusion) - 


उपर्युक्त शिकायतें ठीक हैं और उन्हें दूर करना आवश्यक है। साथ ही, जैसा कि 

योजना आयोग ने कहा है, “ज्यों-ज्यों कार्यक्रम के आकार और उनके कार्यक्षेत्र का 
बिस्तार होता जाएगा, त्यो-त्यों प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लोगों का उसके संचालन में 

` अधिकाधिक योगदान आवश्यक होता जाएगा । कुछ साधारण आवश्यकताएं, जैसे गाँव 
की सड़कों का निर्माण, जल-च्यवस्था, सफाई और शिक्षा आदि का कार्य काफी आरम्भिक 

` अवस्था में ही शुरू करना होगा । उत्पादन की वृद्धि और बेकारी की समस्या एवं ग्रामीण 
आधिक जीवन को बहुविध बनाने का कायं और अधिक. जटिल है ओर इसके लिए 
निरन्तर काफी समय तक लगातार प्रशासनिक प्रयत्नों की आवश्यकता होगी । इस बात 

` प्र बल देना आवश्यक है कि भौतिक दशा के सुधार की आवश्यकता तो है ही, पर 
ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आथिक जीवन में परिवर्तन लाना अनिवार्यत: एक 
मानवीय समस्या है। संक्षेप में, यह समस्या देहातों में रहने वाले ७ करोड़ परिवारों के 
दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की समस्या है। यह समस्या उनमें नए ज्ञान और जीवन के 
नए तरीकों के प्रति उत्साह जगाने की और अच्छी तरह से जीवनयापन की आकांक्षा ओर 
. इच्छा-शक्ति उत्पन्न करने की समस्या है। विस्तार सेवाएं और सामुदायिक विकास 
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संगठन लोकतांन्त्रिक आयोजन के मुख्य जीवनदायी अंग हैं। ग्राम विकास कार्ये वे साधन 
हैं जिनके दवारा स्थानीय तौर पर आपस में मिल-जुलकर सहकारी काम करते हुए, 
ग्रामीण जनता और ग्राम, सामाजिक परिवतन और आधिक प्रगति की ओर अग्रसर हो 
सकते हैं ओर इस प्रकार विकास की राष्ट्रीय योजनां में हाथ बटा सकते हैं ।”९ 


4. “Itisa problem, briofly, of changing the outlook of 70 million 
families living in the countryside, arouing in ‘them enthusiasm for new 
knowledge and ncw ways of life and filling them with the ambition and the wil 
to live ond work for a better life. Extension services and community _ organi 
zations are among the principal sources of vitality in domocratic planning, and 
rural development projects are the means by which, through co-operative self- 
help and local effort, villages and groups of villages can achieve in increasing 
measure both social change and economic progress and become partners in the 
national plan." Second Five Year Plan, Planning Commission, Govt. of India, 


I956, 9. 245. 
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भारत में अति-जनसंख्या 
(Over-Population in India) 


अध्याय ?(9 


एक बार एक सभा में भाषण देते हुए स्वामी विवेकानन्द ने सभा में बैठे लोगों 
से पूछा था, “तुम लोग जिसे जीवत का सुख मानते हो, क्या वह मंले-कुचले भीगे-से घर 
में रहना, टूटी चारपाई पर सोनां ओर जानवरों के समान प्रति वर्ष नए शिशुओं को 
पेदाकर अनाहार से पीड़ित भारतवासियों को उत्पन्न करना है ?” यह केवल एक प्रश्‍न 
नहीं, वरन्‌ एक समस्या भी है और यही है भारत में जनसंख्या की समस्या, क्योंकि देश 
की प्रगति या समृद्धि केवल लोहा,. कोयला, सोना, लकड़ी, नदी, भूमि, मिल या 
कारखानों पर निर्भर नहीं है, उसका वास्तविक आधार तो स्वस्थ मौर सुखी जनता ही 
है। आज यहं समस्या एक गम्भीर समस्या है और इसीलिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर 
जूलियन हृक्सले ने उचित ही कहा है कि “वर्तमान युग स्पूतनिक या राकेट का युग नहीं 
है, वल्कि बढ़ती हुई जनसंख्या का युग है। हमारे पास वर्तमान जनसंख्या में से आधे 
लोगों को खिलाने या एक-तिहाई को शिक्षा देने का संबल नहीं है।” यह बात कम-से-कम 
भारत के सम्बन्ध में बिलकूल सत्य है। 


भारतीय जनसंख्या की गुणात्मक प्रकृति 
(Qualitative Nature of Indian Population) 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भारतीय जनसंख्या का स्वास्थ्य ओर शक्ति का 
स्तर संसार के अन्य सभी देशों से सम्भवतः निम्नतम है। गुणात्मक दृष्टिकोण से इस 
देश की जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएँ ये हैं क्रि जहाँ जीवित रहने की अवधि बहुत 
कम एवं जन्म-दर तथा मृत्यु-दर बहुत ऊँची है, माताओं तथा बच्चों की अत्यधिक मृत्यु 
होती है तथा जनता का सामान्य स्वास्थ्य-स्तर बहुत गिरा हुआ है। ये विशेषताएं 
निम्न विवेचना से और भी स्पष्ट हो जाएँगी-- 


भारत यें अति-जनसंख्या का विकराल रूप 
(Seriousness of over-population in India) 


भारत की जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है इसका अनुमान हम 
अग्रांकित तालिका से ही लगा सकते हैं-- 
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है बनी फफअअअकखअ सख्त 

। न जनसंख्या । पिछली दशाब्दी में वृद्धि 

जनगणना का वष | (करोड़ ने ) | का प्रतिशत 
१८६१ २३:५६ 7 —— 
१६०१ २३:८४ | + ०°९३ 
१६११ २५:२१ | + ५-७३ 
११२१ २५१३ | -- ०३१ 
१६३१ २७६० | -+-११*०१ 
१६४१ ३१:२७ | -+-१४ २२ 
१६५१ | ३६:११ | + १३:३१ 
१६६१ ४३-९२ +२१५८ 
१६७१ | ५४-८२ २४-८० 


उपरोक्त तालिका का निष्कर्ष इस प्रकार है 

(१) प्रथम तीस वर्षों (अर्थात्‌ सन्‌ १५९१ से १६२१ तक) हमारी जनसंख्या 
की वृद्धि केवल १:५४ करोड़ की हुई । 

(२) दूसरे तोस वर्षों (अर्थात्‌ सन्‌ १६२१ से १६५१ तक) में यह वृद्धि 
१०६८ करोड़ हुई। 

(३) लेकिन इसके बाद की वृद्धि सिर्फ बीस वर्षो (सन्‌ १६५१ से १६७१ 
तक) १८:७१ करोड़ की हुई। 

सन्‌ १६७१ की जनगणना के अनुसार इस देश में ५४,५१,५९,९५२ लोग 
निवास कर रहे हैं जिनमें २५९४ करोड़ पुरष तथा २६४ करोड़ स्तयां हैं। 

अतः स्पष्ट हैं कि हमारी जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है । प्रति तीन 
सेकण्ड में २ बच्चे यानी ५५ हजार बच्चे प्रतिदिन या यूँ कहिए अनेक बच्चे मर जाने 
के बाद भी ५० लाख की आबादी वाले ३े शहर प्रति वर्ष । और भी स्पष्ट रूप में डा० 
सहाय के. अनुसार इस देश में २ करोड़ १० लाख बच्चे प्रति वर्ष जन्म लेते हैं जिनमें 
८० लाख बच्चे प्रति वर्ष मृत्यु के उपरान्त १ करोड़ ३० लाख बच्चों की बढ़ोत्तरी प्रति 
वर्ष हो जाती है जो आस्ट्रेलिया देश को कुल जनसंख्या के बराबर है ॥ आप विचार करें 
कि यह बढ़ोत्तरी विश्व के १३४ देशों में से ११२ देशों की कुल जनसंख्या के बरावर है। 
आज देश की जनसंख्या ५४ करोंड़ ७० लाख है तथा १० करोइ ऐस दम्पति हैं जो 
परिवार नियोजन को अपना कर देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को तीव्रता भें अवरोधे ला 
सकते हैं और यदि “बच्चों के उत्पन्न होने की गति में कोई अबरोध न॑ पैदा किया गया तो 
` अनमान किया जाता है कि भारत "गे जनसंख्या सन्‌ ९६ तक १०० बररोंड हो जाएगी। 
वर्तमान गति से बढ़ने वाली आबादी के लिए शासन को निम्न अतिरिक्त साधनों के जुटाने 
की आवश्यकता दै--एक लाख २६ हजार स्कूल, ३ लाख २ हजार अध्यापक, २५ लाख 
& हजार € सो मकान, १८ करोड़ ७७ हजार ७७८ मीटर कपड़ा, एक करोइ २५ लाख 
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४३ हजार ३ सो क्विटल अनाज तथा ४३ लाख ३० हजार व्यक्तियों के लिए रोजगार । 
इस प्रदेश में प्रति वर्ष १४ लाख ६००००, प्रतिदिन ६५०००; प्रति घण्टा ४०० एवं 
प्रति १० सेकेण्ड में एक बच्चे की बढ़ोत्तरी होती है। भारत में प्रत्येक छटा व्यक्ति उत्तर 
प्रदेश का है जिनके लिए अतिरिक्त साधन जुटाने की आवश्यकता है। 

वर्तमान भारत में उपरोक्त अतिरिक्त साधन प्रतिवर्ष तीव्र गति से बढ़ती हुई 
जनसंख्या के लिए उपलब्ध नहीं है और न ही उन्हें जुटाना सरकार के लिए सम्भव है। 
अतः स्पष्ट है कि इस देश में अति जनसंख्या की स्थिति अत्यन्त ही भयंकर एवं 
चिन्ताजनक है । 
भारत में जनसंख्या की वृद्धि के कारक 
(Factors Responsible for Growing Population of India ) 

(१) बढ़ती हुई जन्म-दर तथा घटती हुई मृत्यु-दर (Rising birth-rate 
and falling death-rate)—भारत में बढ़ती हुई जन्म-दर तथा घटती हुई मृत्यु-दर 
दोनों ही इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के उत्तरदायी हैं । ज्यो-ज्यों भारत प्रगति के 
मागे पर आगे बढ़ता जा रहा है, त्यों-त्यों देश में मुत्यु-दर कम होती जां रही है, क्योंकि 
प्रगति के साथ-साथ सावंजनिक स्वास्थ्य की उन्नति हो रही है ओर बीमारियों की रोक- 
याम के उपाय बढ़ते जा रहे हैं । दूसरी ओर भारत में अब भी घर्मे, प्रथा और परम्परा 
का राज्य है। इस देश में विवाह सवके लिए अनिवागं है, वाल-विवांह का प्रचलन है, 
पुत्र की कामना की जाती है और गर्भ-निरोध के प्रयोग तथा परिवार-नियोजन के प्रति 
रुचि का अभाव है । इस कारण यहाँ जन्म-दर नहीं घट पाती ओर देशं में जब अधिक 
जन्म-दर और कम मृत्यु-दर है तो उसका स्वाभाविक परिणाम जनसंख्या का तेजी से 
बढ़ना ही होगा। भारतवर्ष में जन्म-दर तथा मृत्यु-दर कितनी घट-बढ़ रही है इसका 


वास्तविक अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है . 
जन्म-दर, मृत्यु-दर और जीवनावधि १ . गा सोर लीवनावधि १६४१-७१ _ 


जन्मदर तूर शिशु-मृत्यु-अनुपात | जन्म के समय जीवनावधि 
अवधि | प्रति SS जरा 

हजार | हजार | लड़का | लड़की लड़का =—— a ual sl सही | 'लड़की 
१९४१-५१: ३६९६ ` २७/४. | १९०० | १७५-० | ३२४५ ३१-६६ के 
१६५१-५६ ४१०७ ; २५'६ १६१४ | १४६-७ ३७७६ | ३७.४९ 


१९१६-६१ ४०९७ | २२०८ | १४२-३ | १२७९ | ४१-६८ ४२.६० 
१६६१-७१ | ४१-९ | १८-६ | १२०५० ११३०० | ५३:८. | ५२.६ , 


लू शत कर्क फल ऊपर ब उ १९४१ भौर १६७१ के वीच भारत में जन्म-दर में लगभग १ प्रति हजार 


की कमी हुई है जबकि मृत्यु-दर ११ प्रति हजार घट गयी है । यही कारण है कि देश में 
दिनों-दिन जनसंख्या बढ़ रही है। ; 
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. (२) अधिक विवाह (More Marriages) —भारतवषं में प्रायः सभी लोग 
विवाहित हैं । सन्‌ १६७१ की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का भ्रायः 
५१ प्रतिशत भाग अविवाहित है। इनमें से ४२ प्रतिशत की आयु १४ वर्ष से अधिक - 

नहीं है अर्थात्‌ भारत में & प्रतिशत से भी कम लोग अविवाहित हैं। प्रतिवर्षं इस देश में 
_३५ लाख शादियां होती हैं और इस समय करीव १० करोड़ दम्पति बच्चा पेदा करने में 
सक्षम हैं। ऐसी अवस्था में जंनसंख्या का वढ़ना स्वाभाविक ही है। 

(३) बाल-विवाह (C॥।।4 \277।३४९७)~_भारत में जनसंख्या बढ़ने का एक 
महत्त्वपूर्ण कारण इस देश में बाल-विवाह का अत्यधिक प्रचलन है। संन्‌ १६७१ की 
जनगणना के अनुसार १५ वर्ष और इससे अधिक आय्‌ के पुरुषों में से भारत में केवल 
२१-१ प्रतिशत पुरुष अविवाहित थे, जबकि इंगलैड में सन्‌ १९७१ में ३६-१ प्रतिशत 
पुरुष अविवाहित थे । १५ वर्ष और इससे अधिक आयु की रित्नयों में से भारत में केवल 
५६ प्रतिशत अविवाहिता थी, जबकि इंगलैंड में सन्‌ , १९७१ में इस आयु की ३६४ 
प्रतिशत स्त्रियाँ अविवाहिता थीं। .. श पर | 

(४) प्रति माता अधिक बच्चे (Improvident, Maternity) भारत में 
चाल-विवाह होते हैं, इस कारण स्त्रियों की बच्चे उत्पन्न क्ररने की अवघि लम्बी होती है, 
ओर वे अधिक संख्या में.वच्चे-उत्पन्त करती हैं। भारत में ४४:८ प्रतिशत माताएँ तीन 
से अधिक बच्चों को जन्म देती हैं जबकि तीन से अधिक बच्चों. को जन्म देने वाली 
माताओं का प्रतिशत.जमेनी में १२:२, इंगलैण्ड में १४-३, अमेरिका में १९२ और फ्रांस 

` में १६:७है। 5 
(५) सम्तानों का अधिक महत्त्व (More Importance of Children )— 
भारतीय समाज में विशेषकर हिन्दुओं में पुत्र का महत्त्व अत्यधिक है। हिन्दुओं में यह 
विश्वास किया जाता है कि पुत्र की प्राप्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति सम्भव है । पुत्र ही. 
तपंण और पिण्ड दान के द्वारा पितरों को गान्ति प्रदान कर सकता है। साथ ही, बेश 
की निरन्तरता को बनाए रखने .के लिए भी" सन्तान उत्पन्न करना आवश्यक समझा 
जाता है, चाहे वह सन्तान अनाहार से पीड़िंत होकर-साल भर के अन्दर ही फिर चल 
ही क्यों न बसे । इस प्रकार के धामिक तथा सामाज़िक विचारों के फलस्वरूप भी देश में 
जनसंख्या बढ़ती है। | ८ 

(६) निर्धनता (?०५७/४)--जिस प्रकार अति जनसंख्या निर्धनता का एक 
प्रमुख कारण है उसी प्रकार निर्धनता.भी जनसंख्या को बढ़ावा देती है। निधेंन माँ-बाप 
इस कारण अधिक बच्चे उत्पन्न करते हैं कि उनके द्वारा उन्हें आथिक सहायता होगी ! 
पढ़ाने-लिखाने का प्रश्न-ही नहीं उठता है, सात-आठ साल का बच्चा कुछ न कुछ कमाने 
लग जांता है । खेती के काम में भी बच्चे सरलता से सहायक सिद्धहोते हैं। इसके अतिरिक्त 
गरीवी के कारण लोगों के पास अन्य कोई मनोरंजन के साधन नहीं होते। इस कारण 
यौन-सुख ही उनके लिए मनोरंजन का एकमात्र साधन रह जाता है। गरीब जनता गर्भ- 
निरोधक उपायों को भी अपना नहीं पाती है क्योंकि उसमें काफी खर्चे होता हूँ। इन सबके 
कारण भारत में जनसंख्या बढ़ती है। 
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(७) शिक्षा का अभाव (2०६ ०६ 200८४४०॥)--जैसा कि हम जानते हैं, 
भारत की अधिकांश जनता (७०५५ प्रतिशत) निरक्षर है। अतः उनके बीच अनेक 
` प्रकार के अन्धविश्वासों ने घर कर लिया. है। उनका विशवास है कि बच्चे भगवान की 
देन हैं और जो बच्चा देता है वह उनके खाने की भी व्यवस्था करेगा । अज्ञानता के कारण 
ही वे गर्म-निरोध व परिवार-नियोजन (एश्यंणाए ?।877/08) के महत्त्व को भी नहीं 
समझते ओर उससे दुर भागते हैं। इससे भी जनसंख्या बढ़ती है। 


अति-जनसंख्या के दुष्परिणाम 
(Consequences of Over-population) 
अति-जनसंख्या एक अभिशाप है। अति-जनसंख्या की स्थिति राष्ट्र की प्रगति के 
मार्ग में सबसे भयंकर वाधा है। भारत में अति-जनसंख्या के निम्नलिखित दुष्परिणाम 
ट है 
। (१) देश को आथिक प्रगति शीघ्रता से नहों हो पा रही है--भति-जनसंख्या 
के कारण राष्ट्र का अधिकांश धन जनता के लिए खाद्य-सामग्री जुटाने में खर्च हो जाता 
है और पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता। विदेशी विनियम से भी जो धन मिलता है वह भी 
अनाजों के आयात करने में खर्च हो जाता है निर्धन जनता बीमार, दुर्बल तथा अकुशल 
` होती है। इस कारण उनकी कार्यक्षमता भी कम होती है और उत्पादन घटता है। | 
(२) अति-जनसंख्या निर्धनता का सूल कारण है--इस विषय में हम विस्तृत 
अध्ययन पिछले एक अध्याय में कर चुके हैं। यहाँ केवल इतना कह देना ही पर्याप्त होगा 
कि मति-जनसंख्या की स्थिति में देश में ओद्योगिक विकास रुक जाने से, पर्याप्त भोजन न 
मिलने से, बीमारी ओर महामारियों के अधिक होने से ओर कार्यक्षमता घट जाने से 
निर्धनता भी बढ़ती जाती है। 
(३) बेकारी की समस्या गम्भीर हो जाती है-भारत में जनसंख्या जितनी 
तेजी से बढ़ रही है, देश का आथिक विकास उतनी तेजी से सम्भव नहीं हो सका है, इस 
कारण बेकारी की समस्या दिन-प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही है। यह बेरोजगारी की 
समस्या तीन दिशारमों से देश पर आक्रमण करती है--पहला यह फि शहरों और ग्रामों 
में जो बेरोजगार हैं उनके लिए काम निकालने की समस्या उत्पन्न होती है; दूसरे, उन 
नए श्रमिकों को रोजगार देने की समस्या उत्पन्न होती है जो प्रतिवर्ष बढ़ते जा रहे हैं; 
तीसरे, उन जोगों.को काम दिलाने की समस्या उत्पन्न होती है जो साल में कुछ समय 
बेकार रहते हैं। * ४ जज 
(४) कृषि में उन्नति नहीं हो पातो है--जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ जमीन 
पर जनसंख्या का दवाव भी बढ़ता जाता है और खेत के छोटे-छोटे टुकड़े होते जाते हैं। 
ये दोनों स्थितियां ही कृषि में उन्नति के मार्ग में बहुत बड़ी वाघा हैं। खेत छोटे और 
. छिटके होने से आधुनिक विधियों और ओजारों से खेती करना सम्भव नहीं होता और : 
कृषि उत्पादन घट जाता है। . ० 
(५) जनता का स्वास्थ्य-स्तर गिरता जाता है--जनसंड्या के बढ़ने के साथ- 
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साथ देश में एक ओर निर्धनता और दूसरी ओर खाद्य-समस्या कटु होती जाती है । 
इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि लोगों को खाद्यान्न आवश्यकता से कम मात्रा 
में मिलता है और गरीबी के कारण दृध, घी, फल आदि पोषक तत्त्वों बाले भोजन भी _ 
उन्हें प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार देश में जनता का स्वास्थ्य-स्तर गिरता जाता है। 
अति-जनसंख्या के उपरोक्त सभी दुष्परिणामों को विभिन्न आँकड़ों के सन्दर्भ में 
हम इस भकार प्रस्तुत कर सकते हैं कि पिछले पच्चीस वर्षों में राष्ट्रीय. आय बढ़कर 
चौगुनी हो जाने पर भी प्रति व्यक्ति आय मूल्य-वृद्धि को देखते हुए .बहुत ही मामूली 
बढ़ी है । जनसंख्या की वृद्धि के कारण ही सन्‌ १९४६ में जो उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक 
१०० था वह जून १६७२ में बढ़कर २३८ हो गया है। इसी जनसंख्या के विस्फोट के 
कारण देश में बेरोजगारों की संख्या प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में ८० लाख से 
बढ़कर अब तक ७५ करोड़ हो जाने का अनुमान है। सन्‌ १६७३ में प्रति ४३६६ व्यक्तियों 
पर एक डाक्टर था, जबकि सन्‌ १६८० तक प्रति ३००० व्यक्तियों पर एक डाक्टर 
उपलब्ध होने की आशा को जाती है। इस प्रगति के बावजूद अस्पतालों में लम्बी कतारे 
देखने को मिलती हैं और अनेक भारतवासियों को एक बूँद दवा या उचित चिकित्सा के . 
बिना ही अन्तिम सांस तोड़ना पड़ता है। आजादी के समय हमारे देश में केवल ६ करोड़ 
लोग लिखना-पढ़ना जानते थे, आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग १६ करोड़ तक जा 
पहुँची है, परन्तु जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा का प्रतिशत अभी ३० से ज्यादा नहीं है। 
अत्यधिक जनसंख्या के कारण ही इस देश में प्रति व्यक्ति दवाइयों पर केवल ४ रुपए 
खर्च किए जाते हैं जबकि अमेरिका में १९३ रुपए, फ्रांस में १६७ रुपए जापान में ११७ 
रुपए खर्च किए जाते हैं। इस देश में कपड़े के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है; फिर भी 
लोग.नंग क्यों ?--इस प्रश्‍न का उत्तर भी बढ़ती हुई जनसंख्या में ही ढूंडा जा सकता है। 
बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही इस देश में चौथी योजना के प्रारम्भ में कुल ८३७ 
लाख (११९ लाख शहरी क्षेत्र में और ७१८ लाख ग्रामीण क्षेत्रों में) मकानों को कमी 
थी और ओद्योगिक शहरों में सामान्य आदमी के लिए गन्दी बस्तियाँ, झोंपड़े और 


फूटपाथ ही नसीब होती है हर साल में २० लाख मकानों की दर से इस कमी में और . . 


वृद्धि होती जा रही है। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण ही इस देश में निर्धनता, 
गम्भीर प्रकार के रोग, भुखमरी आदि की समस्याएं एक दयनीय स्थिति पर पहुँच गई हैं । ` 


भारत में बढ़तो जनसंख्या को रोकने के उपाय 
(Measures for checking of the population growth in India) 


उपर्युक्त दुष्परिणामों से देश को रक्षा करने के लिए तथा देश की प्रगतिः और 
समृद्धि के लिए बढ़ती जनसंख्या को रोकना अःयत्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में हमें 
यह याद रखना चाहिए कि “अति-जनसंख्य़ा की समस्या निरपेक्ष रूप से केवल लोगों की 
संख्या की रामस्या नहीं, वरन्‌ देश के प्राकृतिक साधनों के पुणं विकास से सम्बन्धित 
समस्या भी है ।” लोग केवल पेट लेकर ही जन्म नहीं लेते, वरन्‌ दो.हाथों को भी साथ 
लाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उचित नियोजन (27/8) के द्वारा उन 
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दो हाथों से भी अधिकतम लाभ उठाकर उनकी सहायता से उनका पोषण किया जाए। 
इसीलिए कहा गया है कि “भारत में जनसंख्या की समस्या वास्तव में सर्वसाधक उत्पादन 
की समस्या है।' इस कारण अति-जनसंख्या की समस्या को सुलझाने के लिए एक ओर 
जनसंख्या की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकता होगा ओर दूसरी ओर देश के प्राकृतिक 
साधनों का सर्वोत्तम विकास करके उत्पादन को उच्चतम स्तर पर लाना होगा । इसके 
लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैँ 
(१) देर से बिबाह (६० 277३४०) देर से विवाह होने से अधिक 
सन्तानोत्पत्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि इससे बच्चे उत्पन्न करने की अवधि कम हो जाएगी 
ओर २० वर्ष के आस-पास की आयु, जिसमें प्रजनन शक्ति सर्वाधिक होती है, भी बीत 
जाएगी । इस सम्बन्ध में सरकार को कानून द्वारा यह निश्चित कर देना चाहिए कि किसी 
भी २० वर्ष से कम की युवती या २५ वषं से कम के युवक का विवाह न हो सकेगा । 
इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि सरकार ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु वर्तमान 
१५ वर्ष से बढ़ाकर १८ वर्ष और लड़कों की आयु १८ वर्ष से बढ़ाकर २१ वर्ष कर दी है। 
(२) आत्म-संयम (5०/-7०४४७7:)--कैवल कानून बनाकर विवाह की 
आयु निश्चित कर देने से ही जन्म-दर को नहीं घटाया जा सकेगा, जब तक कि जनता 
स्वयं इस सम्बन्ध में जागरूक न होगी ओर आत्म-संयम द्वारा कम बच्चे उत्पन्न करने 
का प्रयत्न न करेगी । इसके लिए आवश्यक प्रचार की आवश्यकता है। 
(३) शिक्षा का प्रसार (977०३० ०£ ९५००३४।००)—-शिक्षा के प्रसार से 
जनता में ज्ञान की वृद्धि होगी ओर ज्ञान की वृद्धि होने से लोग अधिक बच्चों से उत्पन्न 
- सम्रस्याओं को समझेंगे एवं जनसंख्या नियन्त्रण के लिए बनाए गए कार्यक्रमों में अपना 
सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही, शिक्षा का प्रसार होने पर अनेक धामिक तेया सामाजिक 
मंन्धविश्वास व रूढ़िबादिता, जो कि परिवार नियोजन के सफल होने के रास्ते में एक _ 
बहुत अधिक बाधा है, स्वतः ही दूर हो जाएगी । Ba 
(४) परिवार नियोजन (Fil) 22०7/7) —-जनसंख्या-नियन्त्रण 
(Population contro!) का एक प्रभावशाली . साधन परिवार नियोजन है । इस 
विषय में हम अगले अध्याय में विस्तारपूर्वक विवेचना करेंगे। | 
(५) देश में सर्वांपीण आर्थिक बिकास कार्यक्रम (Al! round Economic 
Development in the Cou7(r9)—केवल जन्म-दर पर नियन्त्रण करने से ही 
जनसंख्या को समस्या का समाधान न हो सकेगा । उपयुक्त निरोधक उपायों के साथ- 
साथ इस बात का भी प्रयत्न करना होगा कि देश में. उपलब्ध समस्त प्राकृतिक तथा 
मानवीय साधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके । इसके लिए एक ओर हमें अपने देश के 
उद्योग-धन्धों को अधिकाधिक विकसित करना होगा औरं. दूसरी ओर कृषि में आवश्यक 
` सुधार करना होगा जिससे देश से गरीबी की समस्या दूर हो सके । कृषि की ओर 
सर्वप्रथम ध्यान देना होगा क्योंकि कृषि में आवश्यक प्रमति होने से हमें दो प्रकार से 


l. “The problem of population in India is, in cssenco, a problem of 
efficient production. र 
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लाभ होगा--प्रथम तो यह कि देश की खाद्यान्न समस्या का समाधान होगा जिसके 
` फलस्वरूप लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सकेगा ओर उनका स्वास्थ्य-स्तर ऊँचा उठेगा । 
इसके फलस्वरूप श्रमिकों की आय में भी वृद्धि होगी और उनका जीवन-स्तर ऊंचा 
होगा । खाद्यान्न समस्या के समाधान से इन लाभों के अतिरिक्त एक लाभ और होगा 
ओर वह यह कि इस समय विदेशों से खाद्यान्न मंगवाने में जो करोड़ों रुपया व्यय होता 
है वह बच जाएगा ओर उसे देश में औद्योगिक विकास कार्यक्रम में लगाया जा सकेगा । 
कृषि की उन्नति सें दूसरा लाभ यह होगा कि अनेक महत्त्वपूर्ण उद्योगों जैसे कपड़ा, 
जूट, बनस्पति घी और तेल आदि के लिए कच्चे माल (कपास, जूट, तिलहन आदि) 
हमें काफी मात्रा में उपलब्ध हो सकेगे। साथ ही, इस वात की भी आवश्यकता है कि 
बड़े उद्योगों के विकास के साथ-साथ छोटे तथा कुटीर उद्योगों को पूर्णतया विकसित 
किया जाए। तभी देश के अधिकाधिक बेकार व्यक्तियों के लिए रोजगार की सुविधाएँ 
उपलब्ध की जा सकेगी । 


निष्कर्ष , 
(Conclusion) no : 
उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या की समस्या अन्य अनेक 
समस्याओं (जैसे बेकारी की समस्या, देश में आथिक विकास की समस्या, शिक्षा की 
- समस्या, सामाजिक बुराइयों की समस्या, आदि) से इस प्रकार जुड़ी हुई है कि इसे न 
तो सरलता से और न ही शीघ्रता से सुलझाया जा सकता है। इसके लिए लम्बी अवधि 
तक संगठित प्रयत्नों तथा सुचिन्तित योजनाओं की आवश्यकता है। कुछ भी हो; अति- 
जनसंख्या की स्थिति जो भारत में इस समय है वह वास्तव में अत्यन्त दयनीय है। सच 
कहा गया है कि “प्रजा के दो अर्थ हैं--सनन्‍्तान ओर जनता | जिस दम्पति के अधिक 
सन्तान होती है वह दम्पति और जिस देश की अधिक जनसंख्या होती है वह राष्ट्र सदा . 
जंजाल में फंसा रहता है।” इस जंजाल से भारत को विमुक्त करना ही होगा। 
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-भारत में परिवार नियोजन 
अध्याय ऐेट या जनसंख्या नियन्त्रण 


(Family Planning or Population 
Control in India) 

2 MR 
डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हमें बहुत पहले ही सचेत किया था कि “भारत में 
बढ़ती हुई जनसंख्या एक खतरे का संकेत है जिसकी उपेक्षा करने से हमारा राष्ट्रीय जीवन 
बर्वाद हो सकता है ।” अतः इस सम्बन्ध में अब हम चुप नहीं बंठ सकते । हमें देश की 
जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाना ही होगा । जैसा कि 
पिछले एक अध्याय में लिखा जा चुका है कि भारत की वर्तमान जनसंख्या ५८ करोड़ ' 
से भी अधिक है जो कि अगले तोस वर्षों में बढ़कर १०० करोड़ हो जाएगी । भारत में 
प्रति डेढ़ सँकेण्ड में एक बच्चे का जन्म होता है । अत: प्रत्येक २४ घण्टे में इस देश की 
आवादी ५५ हजार बढ़ जाती है। संसार के लगभग १५ प्रतिंशत लोग इस देश में रहते 
हैं । यह अति जनसंख्या की स्थिति हमारे लिए एक अभिशाप है क्योंकि इससे स्वास्थ्य 
स्तर में गिरावट, मां का स्वास्थ्य खराब होना, अत्यधिक मूल्य-वृद्धि, वेरोजगारी, अन्न 
की कमी, वस्त्र व आवास का अभाव, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा का अभाव, 
गरीबी आदि सामाजिक समस्याओं का उद्भव होता है और सम्पूर्णं जन-जीवन दुःख 
ओर कष्ट से भर जाता है। यही कारण है कि भारत की कम से कम ४० प्रतिशत जनता 
गरीबी के स्तर से भी निचले स्तर पर जीवन यापन करती दै । इतनी गरीवो न केवल 
चिन्ताजनक है अपितु किसी भो राष्ट्र के माये पर एक बहुत बड़ा कलंक है। पर इस कलक 
को तब तक दूर नहीं किया जा सकता जव तक बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाई 
न जाए। इसके लिए जन्म-दर घटाना ही एक मात्र. उपाय है और उसी जन्म-दर को 

घटाने का एक प्रभावशाली कार्यक्रम परिवार नियोजन है । 


परिवार नियोजन क्या है ? 
(What is Family Planning ?) 


रदार नियोजन का सीघा-सादा अं है, “बच्चे अपनी पसन्द से, भाग्य के 
भरोसे नहीं ।” डा० राधाकृष्णन ने बम्बई में तृतीय “अखिल विश्व परिवार नियोजन 
महासम्मेलन के' उद्घाटन भाषण में कहा था कि "यदि आप अपने पारिवारिक जीवन 
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के स्वास्थ्य और सुख को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको सन्तानोत्पत्ति का समय . 
खूब सोच समझ कर निर्णय करना होगा। मैं समझता हूँ कि यह तय करना ही परिवार 


_ नियोजन है। 


डा० जयन्ती प्रसाद गैरोला ने लिखा है कि “परिवार नियोजन का प्रायः गलत 
अर्थ लगाया जाता है । परिवार नियोजन का मतलब कम बच्चे पैदा करना नहीं है । यह 
तो एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपने परिवार को इस तरह से सीमित रखते हैं कि 
परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वस्थ एवं सुखी रहे । सत्य है किं परिवार नियोजन जहाँ माँ 
के स्वास्थ्य का मंतर है, वहीं यह हर आने वाले एवं पैदा हो चुके बच्चों के लिए उनके 
उज्ज्वल भविष्य का आधार है । बच्चे जितने कम होंगे उन्हें सुख-सुविधाएँ भी उतनी ही 
अधिक मिलेंगी । वे उतने ही स्वस्थ होंगे। भारतीय समाज में स्त्रियों का स्थान माँ के 
रूप में बहुत ही पुजनीय है, लेकिन एक पत्नी के रूप में नहीं, जब कि एक पत्नी ही माँ 
बन सकती है । बच्चे के जन्म की प्रसूति पीड़ा सिर्फ पत्नी को ही सहनी पड़ती है । अतः 
कब वच्चा चाहिए और कितने चाहिए इसका निर्णय भी पत्नी को ही करने का अधिकार 
होना चाहिए ।” परिवार नियोजन पत्नी को यह्‌ अधिकार दिलवाने का एक कार्यक्रम 
भी है। 5 . 
डा० गैरोला का निश्चित मत है कि स्वस्थ समाज की रचना के लिए जन्म-दर 
घटाना ही एक मात्र उपाय है और परिवार नियोजन कार्यक्रम उसी उपाय का एक मूते 
या साकार रूप है। डा० गैरोला ने लिखा है कि इस समय भारत में करीब ६:७० करोड़ 
दम्पतियाँ बच्चे पैदा करने में सक्षम हैं। हमारा जन्म-दर इस समय ३६ प्रति हजार है। 
` *पर अगर प्रत्येक दम्पति सिर्फ २-३ ही बच्चे तक सीमित रहे तो हमारा जन्म-दर 
२५ प्रति हजार हो जाएगा और यही परिवार नियोजन का लक्ष्य है। 
परिवार नियोजन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए श्री नवल किशोर विसरिया ने 


. लिखा है, “परिवार नियोजन के अन्तगे प्रत्येक दम्पति का यह कत्तव्य है कि वह अपनी 
` आय को ध्यान में रखते हुए उतने ही बच्चे उत्पन्न करे जिससे कि उस आय द्वारा परिबार 


के सभी सदस्यों का पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा और स्वास्थ्य आदि का उचित प्रबन्ध हो 
सके । परिवार नियोजन शिशु एवं माताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रजनन 
पर नियन्त्रण करने और बच्चों के जन्म में उचित अन्तर बनाए रखने का परामश देता 
है। संयोगवश न होकर इच्छानुसार बच्चे पैदा करना ही परिवार नियोजन कहलाता 


` है। यह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पारिवारिक कल्याण की भावना निहित है ।' 


परिवार नियोजन कार्यक्रम के लक्ष्य ' 
(Goals of Family Planning Programme) 
उपरोक्त विवेचना से ही परिवार नियोजन कार्यक्रम के उद्देश्य तथा लक्ष्य स्पष्ट 


हो आ । फिर भी उन लक्ष्यों को सिलसिलेवार इस प्रकार प्रस्तुत किया जा 
सकता है-- 


१. परिवार नियोजन कार्यक्रम का आधारभूत लक्ष्य वर्तमान जन्म-दर॑ ३६ प्रति 
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हँजार को घटाकर पाँचवी योजना के अन्त तक ३० प्रति हजार तथा सन्‌ १६८३-८४ 
तक २५ प्रति हजार करना है। 

२. परिवार नियोजन कार्यक्रम का इस भाँति विस्तार व प्रचार करना कि इसके 
अन्तर्गत भारत की. उन & करोड़ ७० लाख दम्पतियों को लाभ पहुँचे जो इस समय बच्चे 
पैदा करने में सक्षम हैं। 

३. प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में ३६ प्रति हजार पैदा होने वाले 
बच्चों में २५ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ-बाप की प्रथम तीन सन्तानों में से होते हैं और 
शेष १४ बच्चे अपने माँ-बाप की ३ से अधिक पैदा होने वाली सन्तानों में से होते हैं। 
इसलिए यदि भारत के सभी € करोड़ ७० लाख दम्पति तीन से अधिक सन्तानों को जन्म 
न दें तो जन्मदर स्वतः ही ३९ प्रति हजार से घटकर २५ प्रति हजार आ जाएगी । इसी 
आघार पर परिवार नियोजन का लक्ष्य है-“दो या तीन बच्चे, बस ! ”.ओर परिवार 
नियोजन का नारा है-“हम दो, हमारे दो।” 

४. उपरोक्त ९-७० करोड़ दम्पतियों में से ६ करोड़ दम्पति एसे हैं जिनके 
तीन या तीन से अधिक सन्तानें हैं। उन्हें सन्तान उत्पादन समाप्त कर देना चाहिए । 
इन दम्पतियों के लिए नसबन्दी की व्यवस्था करना परिवार नियोजन का एक और 
लक्ष्य है। शेष ३:७० करोड़ दम्पतियों को, जिनके तीन से कम बच्चे हैं, सन्तान उत्पादन 
टालने के कायं में मदद करने के लिए निरोध, लूप या अन्य किसी उचित साधन को उनके 
लिए सुलम बनाना भी परिवार नियोजन कार्यक्रम का लक्ष्य है। 


परिवार नियोजन के उपाय या साधन 
(Means or devices of Family Planning) 


परिवार नियोजन के प्रमुख उपायों या साधनों को निम्नलिखत श्रेणियों में 
बांटा जा सकता है— 

(१) यांत्रिक (९०३०८३) इसके अन्तर्गत गर्भ रोकने के लिए रबड़ 
आदि के कुछ उपकरणों जैसे पेसरी, डायाफ्राम आदि का प्रयोग किया जाता है। “निरोध' 
भी इसी प्रकार का एक उपकरण है जो कि पुरुषों के द्वारा व्यवहार किया जाता है। आम 
जनता'करो 'निरोघ' सरलता से और वहुत ही सस्ते दामों पर मिल सके, इस उद्देश्य से 
सरकार ने केवल २५ पैसे में ३ 'निरोध” हर दुकानदार की मार्फत बेचने की व्यवस्था 
की है। रबड़ के गभं निरोधकों को बनाने के लिए ८ फमों को भी लाइसेन्स दिया जा चुका 
है जिनकी उत्पादन क्षमता ३६१६७ लाख इकाइयाँ है । ४ छोटी फर्मो को भी लाइसेन्स 
दिया गया है जो कि १६ लाख इकाइयों का उत्पादन करते हैं। सन्‌ १६७४-७५ के 
दौरान निरोध की ११ करोड़ इकाइयों को मुफ्त बाँटा गया । इसी वर्ष के दोरान निरोध 
की ६:४ करोड़ इकाइयों को जनता में बेचा भी गया । 

(२) रासायनिक (C९००३!) इसके अन्तर्गत नाना प्रकार के रासायनिक 
गर्भे निरोधक ओषधि, झागदार गोली, जेली, लेप अथवा क्रीम आदि का प्रयोग 
सम्मिलित है । भारतवर्ष में इस प्रकार की अनेक औषधियाँ आज बाजार में उपलब्ध 
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सारत में परिवार नियोजन या जनसंख्या नियन्त्रण - ३५९ 


हैं । डेल फेन (06 £०7) उन्हीं में से एक है जो कि स्त्रियों के द्वारा उपयोग में लायी 
जाती है। 
. (३) लूप (००२)--लूप का प्रयोग भारत में जुलाई सन्‌ १६६५ में शुरू 
किया गया । इसे Intra-Uterine Contraceptive Device (7007) भी कहते हैं । 
. लूप ने भारत के परिवार नियोजन को एक नयी दिशा प्रदान की है। ऑपरेशन द्वारा 
गर्भे-निरोष स्थायी तौर पर हो जाता है और उससे भविष्य में चाहने पर भी सन्तान- 
प्राप्ति की सम्भावना नहीं होती है। दूसरी ओर गर्भ-निरोधक रबड़, गोली, क्रीम आदि 
`का प्रयोग निरन्तर करना पड़ता है और उनके गरभं-निरोध हो ही जाएगा इसकी कोई 
निश्चितता नहीं होती और उनका स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इन सबके 
विपरीत “लूप' एक सरल, हानिरहित और सस्ता साधन है। इसकी लागत लगभग १० 
वैसा पड़ती है। किसी भी डाक्टर या प्रशिक्षित दाई आदि के द्वारा इसे गर्भाशय के मुह 
में पंसा दिया जाता है । इसके लिए स्त्री को. बेहोश भी नहीं करना पड़ता और भविष्य 
में जब भी सन्तान की इच्छा या आवश्यकता हो तो 'लूप' को आसानी से निकाला भी 
जा सकता है । कानपुर में लूप बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है, जहाँ 
३० हजार लूप प्रतिदिन बनाए जाते हैं। अब तक प्रायः ८१ लाख भारतीय स्त्रियाँ 
लूप लगवा चुकी हैं। ऐसी स्त्रियों को धनराशि तथा चिकित्सा सुविधा प्रदान करने 
'का भी प्रबन्ध है। ~ 
(४) बन्ध्याकरण (9४९८३६००) यह्‌ परिवार को सीमित करने का एक 
स्थायी उपाय है। इसमें अलग-अलग तरीके से पुरुष या स्त्री की आपरेशन द्वारा नसबन्दी 
की जाती है। पुरुष के आपरेशन या नसबन्दी में पाँच मिनट लगते हैं और इसमें 
शुक्राणु लाने वाली नलियों को काट दिया जाता है। स्त्रियों के आपरेशन में, जो बच्चा 
वैदा होने के तीसरे दिन अच्छी तरह से हो जाता है, गर्भाशय का मुंह बाँध दिया जाता 
है । अब तक देश में प्रायः १५ लाख नसबन्दी (स्त्री व पुरुषों के) आपरेशन किए जा 
. चुके हैं । 


परिवार नियोजन कार्यक्रम का संगठन 
(Organization of Family Planning Programme) . 
भारतव पहला देश है जिसमें कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सरकारी तौर 
पर चालू व संगठित किया गया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय के आधीन सन्‌ १६६६ में 
एक परिवार नियोजन विभाग स्थापित किया गया-है। एक .परिवार नियोजन आयषस 
(A Commissioner for Family Plannin) कोःनियुक्ति भौ की गई है जिसके 
अधीन सात क्षेत्रीय निर्देशक (०४००३! D०००) अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, 
- कलकत्ता, चण्डीगढ़, लखनऊ तथा पटना में कारये कर रहे हैं। इन निदेशकों का कार्ये 
राज्य स्तर पर काम करने बाले राज्य सरकार तथा अन्य संगठनों को परिवार नियोजन 
_ कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने में मदद करना है । दिल्ली में परिवार नियोजन पर 
एक सन्त्रिमण्डलीय कमेटी (^ Cabinet Committee On Family Planning) 
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भी बनाई गई जिसकी चेयरमैन प्रधानमन्त्री हैं। इस कमेटी का काम परिवार नियोजन 
कार्यक्रम को अधिक सक्रिय बनाना तथा इस सम्बन्ध में द्रुत निर्णयों को लेना है। [ 
स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में सरकार को इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में सलाह-मशवरा 
देने के लिये केस्ट्रीय परिवार नियोजन काउन्सिल (The Central Family Planning 
C०५7!) का पुनगंठन किया गया है । इसके सदस्य के रूप में विभिन्न राज्यों के 
स्वास्थ्य-मन्त्री, संसद्‌ सदस्य, विशेषज्ञ एवं सामाजिक व कल्याणकारी संगठनों के प्रतिनिधि 
सम्मिलित किए गए हैं। राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार की काउन्सिलों (92! 
Family Planning Conucils) की स्थापना की गई है। 
परिवार नियोजन कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्यकर्ताओं को उचित शिक्षा बं 
प्रशिक्षण देने के लिये देश में ७ केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (C९2! reining 
Institणt०) आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाव तथा उत्तर 
प्रदेश में स्थापित किए गए हैं जहां सन्‌ १९७४-७५ में २८६० लोगों को प्रशिक्षित 
किया गया । साथ ही विभिन्न स्थानों पर ४३ क्षेत्रीय केन्द्र (Regional Family 
Planning Training Centres) स्थापित किए जा चुके हैं । इस दिशा में कियाशील 
कुछ अन्य संस्थाए इस प्रकार हूँ-Al! India Institution of Hygiene and 
Public Health, Calcutta; Central Family Planning Institute, New 
Delhi; Central Health Education Bureau, New Delhi 3 Family Planning 
Training and Research Céntre, Bombay; and Institute of Rural 
Health and Family Planning, Gandhigram (Tamil Nadu). . 
राज्य स्तर पर इस समयः प्रायः ४३ राज्य परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र 
(State Family Planning Training Centres ) कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित 
करने का कायं कर रहे हैं.। विभिन्न राज्यों में इस समय १६ क्षेत्र इकाइयां (F।। 
५०5) क्रियाशील हैं। ये इकाइयां -चल प्रशिक्षण इकाइयों (Mobile Training 
५०/5) के रूप में काम करती हैं ओर राज्य में परिवार नियोजन कार्यत्रम में लगे 
कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करती हैं । केवल तीन जिलों को छोड़कर भारत के सभी 
जिलों में जिला परिबार नियोजन ब्यूरो (District Family Planning Bureau) 
` की स्थापना की जा चुकी है जिनके अधीन ६६३ चल इकाइयां (Mobile units) 
कार्यं कर रही हैं । देश में कुल १६७५ नगरीय परिवार नियोजन केन्द्र (Urban 
Family Planning Centres) काये कर रहे हैं। इस समय देहाती क्षेत्रों में. ५१३२ 
. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (2777 ॥९१। ९०४7९8) तथा ५१८० मुख्य परिवार 
नियोजन केन्द्र की.स्थापना परिवार नियोजन कार्यक्रम को ग्रामीण समुदायों में लोक- 
प्रिय बनाने के लिए की जा चुकी है । इंसके अतिरिक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम के. 
अन्तगंत ३३,२७० उपकेन्द्र ($५७००) इस समय ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में 
परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं । 
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कार्यक्रम की प्रगति 
(Progress of Programme) 


परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति देश की वास्तविक आवश्यकता के सन्दर्भ 
में आशानुरूप न होते हुए भी अच्छी ही है और वह इस रूप में कि दुनिया में परिवार 
नियोजन में भारत ने एक विश्व रिकार्ड (५००० 7९००१०) स्थापित किया है। 
दिसम्बर सन्‌ १६७६ तक प्रायः ८१ लाख लूप लगाने का कार्यक्रम पूरा किया जा चुका 
है। इसी अवधि तक देश में प्रायः २ करोड़ नसबन्दियाँ की गई हैं। सभी उपायों द्वारा 
i ३ करोड़ दम्पतियों को अपने परिवार को सीमित करने के मामले में मदद की 
ग || र. 

परिवार नियोजन सम्बन्धी शोध कार्य करने के लिए बम्बई, देहली, कलकत्ता, 
त्रिवेनद्रम, धारवाड तथा पूना में ६ Demographic Research Centres की स्थापना 


-की गई है । इस प्रकार परिवार नियोजन संचार सम्बन्धी शोधकाय के लिए नई दिल्ली 


में ३ तथा वम्बई, लखनऊ, कलकत्ता, मदुराई तथा त्रिवेनद्रम में एक-एक Family 
Planning Communication Research Centres की स्थापना की जा चुकी है। 
जन्म-दर को घटाने के उद्देश्य से लोक सभा ने २ अगस्त, सन्‌ १६७१ को कुछ 
निश्चित अवस्थाओं में गर्भपात को वैध करार करने के उद्देश्य से Medical Termina- 
tion of Pregnancy Act, 97] पास किया है जो कि १ अप्रैल, सन्‌ १६७२ से लागू 
हो गया है। इस प्रकारं का गर्भपात करने के लिए देश में १२४६ सरकारी तथा गैर- 
सरकारी संस्थाएं कियाशील हैं जहाँ मार्च १९७५ तक १:६४ लाख स्त्रियों ने गर्भपात 
करवाया । 

परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक सफल व प्रभावशाली .बनाने के लिए 
केन्द्रीय सरकार इस कार्यक्रम पर अधिकाधिक धन व्यय कर रही है। इस कार्यक्रम पर 
प्रयम पंचवर्षीय योजना के दौरान १४ लाख रुपए, द्वितीय योजना में २ करोड़ १६ लाख 
रुपए, तीसरी योजना में २४:८६ करोइ रुपए खर्च हुए तथा चौथी योजना में ३०५ 
करोड़ रुपए खर्च होगा । पाँचवीं योजना के दोरान ५१६ करोड़ रुपए व्यय करने का 


-प्रस्ताव है । 


उत्तर प्रदेश में शासन द्वारा ८७५ ग्रामीण एवं २१५ नगरीय परिवार नियोजन 
केन्द्रों की स्थापना कर परिवार नियोजन की सुविधाएँ जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। 
सरकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप परिवार नियोजन कार्यक्रम ने अब एक जन-आन्दोलन का 
रूप प्राप्त कर लिया है एवं कुल २० लाख से भी अधिक दम्पतियों ने. परिवार सीमित 
करने के लिए सेवा प्राप्त कर ली है। वतंमान वर्ष के मध्य से दिसम्बर १६७६ तक 
राज्य में कुल ६:८२ लाख नसबन्दियां की जा चुकी हैं। राज्य में प्रतिदिन लगभग रे 
हजार व्यक्ति नियोजित परिवार को अपना रहे हैं। इसी कारण सरकार को यह आशा 
है कि एक वर्ष का १५ लाख नसबन्दियों का लक्ष्य समय रहते प्राप्त कर लिया जाएगा । 


नसबम्दी के अलावा राज्य सरकार परिवार नियोजन के अन्य साधनों पर भी पूरा ध्यान 
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दे रही है जिसमें प्रसव-निरोधी गोलियाँ इत्यादि सम्मिलित हैं। 
उपरोक्त सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप पूरे देश में अब तक (१६७६ तक) 
अनुमानतः २:६६ करोड़ बच्चों के जन्म को रोकना सम्भव हुआ है । 


परिवार नियोजन की आवश्यकता व महत्त्व ः 
(Need and Importance of Family Planning ) 


परिवार नियोजन कार्यक्रम की आवश्यकता और महत्त्व को भूतपूर्वं राष्ट्रपतिं 
डा० राधा कृष्णन ने यूं समझाया है कि जनसंख्या की असीम वृद्धि के खतरे की चेतावनी 
के प्रति हम श्विफं अपने बिनाश की कीमत पर ही .लापरवाह रह सकते हैं। यह बात 
निम्नलिखित विवेचना से ओर भी स्पष्ट हो सकेगी-- 

(१) परिवार नियोजन का महत्त्व केवल बच्चों के जन्म को रोकना ही नहीं है 
बल्कि बच्चे ओर उसकी माता के स्वास्थ्य की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका 
अर्थ यह हुआ कि परिवार नियोजन से जन स्वास्थ्य का स्तर ऊँचा उठेगा। स्वास्थ्य 
राष्ट्र के द्वारा ही वास्तविक प्रगति सम्भव है। 

(२) परिवार नियोजन देश में नियन्त्रित जनसंख्या बनाए रखने में सहायक है 
जो कि राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। श्रो जय प्रकाश नारायण ने उचित 
ही कहा है कि “जो कुछ भी हमें योजनाओं और ओद्योगिक ब खेती-बाड़ी के विकास के 
जरिए से मिलता है वह आवादी की बढ़ती हुई तेज़ रफ्तार हड़प जाती है । नतीजा यह 
है कि हमारे लोगों के जीवन स्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं हो पाता.।” अतः परिवार 
नियोजन के द्वारा ही इस परिस्थिति को बदला जा सकता है। 

(३) आज देश में मूल्य-वुद्धि की समस्या एक विकराल रूप धारण किए हुए है 
यह अति जनसंख्या के कारण भी है। अतः इस समस्या से निबटने के लिए भी परिवार 
नियोजन आवश्यक है। न 

(४) देश में लोगों को पर्याप्त खाने-पीने का सामान, चिकित्सा सुविधाएँ तथा 
आवास की सुविधाएं जनसंख्या में वृद्धिं के कारण उपलब्ध नहीं हो पाती हैं । इसलिए 
परिवार नियोजन के द्वारा जनसंख्या को नियन्त्रित करने से इन सुबिधाओं को सबके 
लिए उपलब्ध करवाना सम्भव होगा । 

(५) “कम बच्चे कम/बेटवारा” परिवार नियोजन का एक और महत्त्व है। | 
अधिक ब्रच्चे होने पर कृषि, भूमि तया सम्पत्ति के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं 
ओर वह आथिक दृष्टिकोण से लाभकारी नहीं रह जाता। परिवार नियोजन के माध्यम 
से यदि “हम दो, हमारे दो” के आदर्श को प्राप्त कर लिया जाए तो इस समस्या से बहुत 
कुछ निबटा जा सकता है। ड के 

(६) 'कम बच्चे अधिक उचित शिक्षा” और “बड़ा परिवार, सिर पर भार' ये 
सामान्य नियम हैं ओर इस आदर्श की प्राप्ति परिबार नियोजन के माध्यम से ही सम्भव 
हैं। यदि एक माता-पिता के बच्चों की संख्या दो या तीन है तो वे अपने बच्चों को अधिक 
उच्च शिक्षा दे सकेंगे. इस प्रकार उनके व्यक्तित्व के विकास में अपना अधिक सक्रिय 
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योगदान भी कर सकेंगे। इससे परिवार और राष्ट्र दोनों का ही भला होगा । 

(७) देश में बेरोजगारी और गरीबी का जो विकराल रूप आज हमारे सामने 
है उससे निबटे बिना हम अपने राष्ट्रीय जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते 
और यह तभी सम्भव है जब कि हम जन्म-दर को घटाने के लिए सक्रिय प्रयत्न करें। 
इस रूप में भी परिवार नियोजन का महत्त्व स्पष्ट है । 

(८) जो भोजन हम खाते हैं उसके लिए भी हम विदेशी सहायता पर आजं 
भी कुछ सीमा तक निर्भर हैं। किसी भी स्वाभिमान राष्ट्र के लिए यह लज्जादायक 
स्थिति है। इस स्थिति से पार पाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम आबादी . 
की वृद्धि को रोकने की तरफ पूरा ध्यान दें। 


परिवार नियोजन कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्याएं 
(Problems relating to Family Planning Programme) : 


भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम उस हद तक सफल नहीं हो पाया है 
जितना कि हम चाहते हैं । यह निम्नलिखित समस्याओं के कारण है ; 

(१) भारत एक बहुत ही विशाल देश है और इसकी यह्‌ विशालता किसी भी 
कार्यक्रम को सफल बनाने के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधाहै। . 

(२) इस विशाल देश में विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायो, जातियों तथा वर्गों के 
व्यक्तियों का होना तया उसकी रूढ़िवादी पुरातन मान्यताएं इस दिशा में दूसरी 
समस्या है। इन,रूढ़िवादी व धार्मिक विश्वासों के कारण बहुत से लोग न तो खुद ही 
परिवार नियोजन के औचित्य को समझते हैं ओर न ही दूसरों को इस मामले में 
प्रोत्साहित करते हैं । 

(३) भारत में संयुक्त. परिवार में दम्पतियों को आवश्यक व्यक्तिगत 
गोपनीयता नहीं मिल पाती जिसके कारण वे परिवार नियोजन के तरीकों का अभ्यास 
नहीं कर पाते । 

(४) बाल-विवाह प्रथा इस सम्बन्ध में एक और बाधा सिद्ध होती है। छोटी. 
उम्र में शादी होने के कारण प्रजनन काल लम्बा हो जातां है जिससे अधिक बच्चे होने 
-का खतरा बना रहता है। न 

(५) शिक्षा के अभाव के कारण भी परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक 
सफलता नहीं मिल पा रही है क्योंकि शिक्षा के अभाव में लोग परिवार को सीमित करने 
की उपयोगिता को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। | 

(६) गरीबी भी एक विकट समस्या है। आथिक कठिनाइयों के कारण लोग , 
अन्य स्वस्थ मनोरंजनों को अपना नहीं पाते ओर उनके लिए शरीर सम्भोग ही एक मात्र 
मनोरंजन का साधन बन जाता है। - 
(७) संचार तथा यायायात के साधनों की कमी एक जोर समस्या है जो किं 
परिवार नियोजन कार्यक्रम की संफलता के रास्ते पर बाधक होती है क्योंकि इस कायें 
के कारण आवश्यक प्रचार कार्य अधिक प्रभावशाली ढंग से नहीं किया जा सकता है.। 
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कुछ सुझाव 
(Some Suggestions) 


परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए कुछ निम्नलिखित सुझाव दिए जा 
सक्ते हैं 

(१) सुनियोजित परिवार बनाने की शिक्षा प्रत्येक नागरिक को शुरू से ही 
देने की व्यवस्था होनी चाहिए और विद्यालयों में भी बच्चों को यौन. शिक्षा दी जानी 
अत्यन्त आवश्यक है। 

.(२) परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए सामान्य शिक्षा का विस्तार 
भी बहुत आवश्यक है। इस शिक्षा के अन्तर्गत प्रौ शिक्षा पर भी बल देना चाहिए 
क्योंकि शिक्षा के आधार पर ही अन्ध-विशवास और रूढ़वादिता से जनता को विमुक्त 
किया जा सकेगा । 

(३.) भारत की ८२ प्रतिशत जनता गाँवों में निवास करती है अतः ग्रामीण 
क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का प्रचार सर्वाधिक होना चाहिए । परिवार नियोजन विभाग के 
द्वारा यह प्रचार कार्ये सुनियोजित ढंग से होना चाहिए । 

(४) . परिवार नियोजन के महत्त्व को स्त्रियों को अधिक समझाने की 
आवश्यकता है और उन पर इसका विशेष प्रभाव पड़ने की आशा की जा सकती है 
क्योंकि कोई भी स्त्री जल्दी-जल्दी माँ बनना पसन्द नहीं करती है । . 

(५). मिलों तथा कारखानों में काम करने वालों को यह समझाने की कोशिश 
करनी चाहिए कि उनकी अनेक कठिनाइयाँ परिवार को सीमित रखने मात्र से दूर की 
जा सकती हैं । , 

(६) भारत एक धर्म-प्रधान देश है। अतः प्रचार कार्यं यदि कीर्तन, भजन 
आदि के माध्यम से किया जाए तो वह अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। सिनेमा 
के द्वारा भी प्रचार कार्य पर बल देना उचित होगा क्योंकि अशिक्षित जनता पर चल- 
चित्र का प्रभाव आसानी से पड़ सकता है। 

(७) परिवार नियोजन को अधिक सर्वव्यापी व अधिक प्रभावशाली बनाने के 
लिए म चतुवेदी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित सुझावों का भी उल्लेख किया जा 
सकता है - 

(अ) भारत की संस्कृति और परम्परा में संयम को विशेष महत्त्व दिया 
गया है। अतः परिवार नियोजन हेतु कृत्रिम उपाय अपनाने पर जोर देने के साथ-साथ 
विभिम्न माध्यमों से संयम बरतने की आवश्यकता का प्रचार किया जा सकता है। 

(ब) पुरुषों व स्त्रियों के आपरेशन के प्रति अनेकों प्रकार की जो भ्रांतियां फैली 
हैं उनका विवेकपूर्ण ओर वैज्ञानिक समाधान नियोजन कार्यकर्त्ताओं द्वारा प्रभावशाली 
ढंग से विशेषत: गाँवों तथा नगरों की हरिजन व श्रमिक बस्तियों में किया जाए। 

(स) राजकीय चिकित्सालयों ओर जच्चा-बच्चा केन्द्रं के अतिरिक्त नगरों ब 
्रामों के व्यक्तिगत डाक्टर ब चिकित्सालयों की सेवाएं जनमत को परिवार नियोजन के 
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श्रः 


पक्ष में बनाने हेतु प्राप्त की जाएँ तथा अखिल भारतीय व प्रान्तीय संघों के माध्यम से 
डाक्टर की सेवाएं प्राप्त कर ली जाएँ। स्थानीय डाक्टर को कुछ भत्ता देकर भी उनका 
= . सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सकता है । 

(द) परिवार नियोजन कार्यक्रम का एकमात्न कार्यक्रम नसबन्दी ही माना 
जाता है, जब कि वस्तुस्थिति यह है कि नत्वन्दी परिवार नियोजन का एक तरीका 
है। वैसे परिवार को नियोजित करने हेतु अन्य विधियाँ अपनाने पर भी बल दिया जाना 
आवश्यक है । 

(य) सरकारी कर्मचारियों द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम एक बोझ व 
बेगार मानकर किया जाता है । फलतः उसका प्रभाव स्थायी नहीं होता, साथ ही जिन 

~ लोगों की नसबन्दी कराई जाती है उनकी देख-भाल का उचित प्रबन्ध भी आवश्यक है। 


निष्कर्ष ` 
(Conclusion) 
अन्त में डा० जगजीवन सहाय के इस मत से हम सहमत हैं कि वर्तमान भारत 
में जनसंख्या सम्बन्धी “समस्या मनुष्यकृत है और मनुष्य को इसका हल भी मनुष्य- 
कृत साधनों द्वारा ही करना होगा।” परिवार नियोजन कार्यक्रम उन्हीं साधनों का एक 
साकार रूप है। वैसे भी परिवार नियोजन दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें प्रथम 
शब्द “परिवार से अर्थ है पति-पत्नी तथा उनके बच्चे और नियोजन से अर्थ है परिवार 
को उपलब्ध सीमित साधनों के अनुमार नियोजित करना ।” अगर एसा किया गया तो 
ही परिवार, समाज व हमारा राष्ट्र स्वावलम्बी बन सकेगा और उन्नति के पथ पर आगे 
'बढ़ सकेगा, तभी आत्मनिर्भरता के स्वप्न को साकार किया जा सर्केगा। इसीलिए 
श्रीमती इन्दिरा गान्धी का यह कथन सच ही है कि ' परिवार नियोजन राष्ट्रीय विकास 
के सम्पूण प्रयास का आधार है! अगर भारत को इसी पीढ़ी में गरोबी से छुटकारा 
पाना है और अगर हमें एक या दों सूखों के प्रकोप को सहने के लिए समर्थ बनना है 
तो यह्‌ तभी हो सकता है जब कि हमारी आबादी स्थिर हो। आबादी में बेरोक-टोक 
वृद्धि के दौरान योजना बनाना तो बिल्कुल ऐसा है .जेसे कि बाढ़ग्रस्त जमीन पर मकान 
< बनाना। हमारे देश में परिवार नियोजन, जन-कल्याण का विस्तार करने को नीति का 
एक अभिन्न अंग है । असल में जन-कल्याण ही परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य 
. है। इसका यह आशय नहीं है कि हम अधिक बच्चो के खिलाफ हैं बल्कि हम चाहते हैं 
>~ किहर बच्चे को अपने जीवन में ययासम्भव अच्छे से अच्छे अवर प्राप्त हों। हम 
चाहते हैं कि हमारे बच्चों को विरासत में उससे अच्छा संसार मिसे जो हमें बिला है। 
यह हर माता-पिता का लक्ष्य है और नियोजित बिकास का भी यही उद्देश्य है।” हमें 
इस उद्देश्य को समझना है ओर उसी के अनुस।र काम करके राष्ट्र के प्रेति अपने 
उत्तरदायित्व को निष्ठापूर्वक निभाना है इसी... मे..इडएी, आउ राष्ट्र की. भवाई 
निहित है। ; ® मुप्क्षु भवन वेद येदाङ्ग पुस्तकालय ® ¦ 
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